आरत में ब्रिटिश साम्राज्य 





. प्रास्ताविक उपोद्घात 


अइमारे देश मे ननीन शिक्षा की स्थापना हुए एक शताबदी दो चुकी; पर 
है कि भ्रद्यापि हमकेा शिक्षा--विशेषतः उच्च शिक्ञा--अँंगरेज्ञी भाषा 
ही दी जाती है । * 

ई सि० १८३५ में कलझत्ता की जनरल कमिटी ऑफ़ एड्च केशनः ने 
7 मुत्त प्ररूट किया था कि-- 
#छ96 बा6 व९लएा३ 3०१५७।९ ० धाद ग्राएणाबा०९ ठी 6०००प्राब8- 
॥6 €जफ्ब्रधागा.ण एटापबट्पौबए 808प48९5 ,, ..... ७» ५४८ 
९ए९ ॥€ ठा700 0६ पढाफजब्पॉया' ाह्ाक्षापाट [0 >€ 6 
ग्रध/४ 09]66६ (० एाणी थो। 007 ढीिणि+$ ग्राप५५ 98 47९९८ १ ?! 
अर्थात्‌, देश हा साहित्य बढाना ही हमारी शिक्षा का अन्तिम ल्ञक्ष्प है। 
सन्‌ $८द्दे८ में सर चादसे टू वेजियन ने “हिन्दुस्तान में शिक्षा” विपयक 
लेख लिखा था उसमे भी उस विद्वान्‌ ने कहा है-- 
+ 007 गा ०0)6९०६४ 75 (० 7256 पथ लैं855 0| एल्ाा5०05 'णा० 
] शा, € दाह [रव्ाएणं।ए ०६ छपः०ए8 ग्राट]ध87008 ६० धा8 ए४०फाढ 
4ैडाव ॥0 (67 ०७7 क्ाएप्ब९६5 ? 

अर्थात्‌ हमारा उद्देश्य ऐसे सुशिद्चित जन तैयार करने का है जे यूरोप 
पविचा को एूुह्लीथा के लोएों की बुद्धि में अपनी मापा द्वारा उतार दे / 

हैं० स० १८३६ में ला आऑकलेंड ( गवनेर-जनरल ) ने अपनी एक 
पणी में लिखा था कि-- 
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अर्थात्‌, उच्च विद्यालये में माठ्भापा के निब्नन्‍्धो में वाणी का 
रूप श्रार क्ालित्य लाने पर विशेष ध्यान देने की बात मैं ब्रिना क 
रह सकता । 


ईस्ट इंडिया कम्पनी ने आशा की थी कि अ्रेंगरेज्ञी शिक्षा पाये ह 
के संसम से साधारण जनता में नवीन विद्या का भ्राप ही श्राप अबत, 
लेकिन यह श्राशा सफल न हुई + अतएव ईस्ट इंडिया कम्पनी ४ 
समय ( १८९४ ) से कम्पनी के 'बे(डे आक कंट्रोल” ( निरीक्षण 
अध्यक्ष सर चारल्स थुड ने एक चित-स्मरणीय लेख* लिखा, 
भाधमिक शिक्षा से लेकर यूनिवसिटी तक की शित्षा का प्रबर 
पश्चात्‌ कम्पनी से हिन्दुस्तान का राज्याधिकार महारानी विक्ट है - # 
आया और दड़े समारोह से नवीन शिद्व की व्यवस्था हुई--तथाई. 3 
उद्देश्य बहुशः सफल नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी के स्थापन/नन्‍्तर २९-३, 
बाद भी सर जेम्स पील ( बम्बई के कुछ समग्र तक शिवाधिकारी )[ 
लिपित रूप में आक्षप कर सके थे-- 


॥ बाल ताजा, & 50एए 97 एग्राएथएछआए छहाववंतणद8& (०. छा 
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29 | दिवग्वाए 7(35, थे (८चा०005 बर्पे 7€छपां9६6 एवणे ” 
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सारे नच शिक्षित बनन्‍्चुओं ने देश भाषा द्वारा देश का साहित्य बढ़ाया है । 
| इनकार करना अक्ृतज्ञता करना है, तथापि इतना कहना पड़ता है 
हु साहित्य-समद्धि जैसी हे।नी चाहिए वैसी नहीं हुई हैं । 
इसका कारण क्‍या है ? कई विठद्वानें ने इसका कारण देशी भाषा का 
॥ और वि विद्यालयों में देशी साप। के पठन-पाठन का अभाव साना है । 
7 चाम्तविक कारण इससे भी थ्रागे जाऊर देखना चाहिए। मूल में 
रह, है कि परभाषा द्वारा विद्याथियों को जे। विद्या पढ़ाई जाती है बढ 
है और भाष्मा से सेल नही खाती ! परिणाम यह हेत्ता है कि 
इनरी बुद्धि में--शूमि में पत्थर के डुकड़े के समान --पडे रहते है, 
वान भूमि में मिलकर श्रेकुर नहीं उत्पन्न करने पाते । 
'द्ान्तित और सुविदित है कि बालक मातृभाषा द्वारा ही शिक्षा से 
+फते हू क्योंकि सातृमापा शिक्षा का स्वाभाविक धाहन है । इस- 
* यमिक और साध्यमिक शिक्षा मात्भाषा द्वारा ही होनी 
| जैसिद्धान्त रूप में ही हम ऐसा नहीं कहते, बल्कि यह व्यवहार 
'ह-दुस्वाच की सब्र प्राथमिक और प्रगेझ माध्यमिक शिप्रणशालाओं में 
त दे। चुकी है । तथापि उच्च शिक्षा के लिए इस विपय में श्रसी सह कुछ 
प्र नहीं हुआ है । विद्यार्षी उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए जब्न महाविद्यालय 
वेश करता हे सब भी सातुभाषा द्वारा ही उच्च शिका झहण करना बश्षके 
स्वाभाविक देस पड़ता है! इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तान ऐसा विशाल देश 
इसकी एकता साधने के स्विरु दर पुक ग्रान्व की (मा) भाषा के अतिरिक्त 
३ देश की एक राष्ट्रभापा हावा आवश्यक है। ऐसी राष्ट्रभापा होने का 
सिद्द आर व्यवहारखिद्र श्रधिरार देश की सब भाषाओं सें हिन्दी भाषा 
ही है। उचित है कि हिन्द के सर विद्या५, « विश्वविद्यालय में प्रवेश 
ते स्वाभाविक साटुभाषा से आगे बड़के राष्ट््नापा--हिन्दी--द्वारा ही 
़ प्राप्त करे । वह्तुत श्राचीच काल में जे सेस्कृव आर पीछे पाली राष्ट्र 
। थी उती प्रकार श्रवाँंच्ीन काल से हिन्दी है। इसआन्त में हि ते का 
मातृभाषा के रूप में छोता डी हे । लेकिन जिन न्ान्ते। की यह मतुसावा 


व्कू चल 
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नहीं है ये भी इसके राष्ट्रभापा ने के कारण माध्यमिक शिक्षा फेम में 
पुक अश्रध्रिक्त भाषा के रूप में सीस लें और विश्वविद्यालय की ! हि 
शिक्षा इसी भाषा में प्राप्त करें; यही उचित है। तामिल्र देश को थे, 
कर हिन्दुस्तान की भ्रायः सभी भाषाएँ संस्कृत प्राकृतादि क्रम से एक घर 
सूल भाषा या भाषामंडल में से उत्पन्न हुई हैं । अतपएुव उनमें एक 
कीडुम्पिक साम्य है। इसलिए प्रन्य प्रास्तीय भी, अपनी साटभाषा न 
टोने पर भी, हिन्दी सहज ही में सी सकते हैं। जझ्ञान-द्वार की स्वाभा- 
घिकता में इससे कुछ न्यूनता जरूर आती है तथापि शुकराष्ट की सिद्धि के 
लिए इतनी श्रत्प शअ्रस्वासाविक्रता सह लेना आवश्यक हैं । उत्तर 
शिक्षा की कद में यह दुष्फर भी नहीं है; क्योंकि मनुष्य की बुद्धि मेएं 
जैसे बढ़ती जाती है चैसे भैसे स्वाभाविकता के पार जाने का सामथ्य भी का 
सीमा तक बढ़ता है हे 
शाधुनिक ज्ञान फी उच्च शिक्षा में उपकारक ग्रन्थ हिन्दी में, क्या हिल 
स्तान फी किसी भाषा में, भ्रयापि वियमान नहीं हैं--इस प्रकार को श्राऐप के. _ 
श्रेगरेजी द्वाभ्न शिक्षा देने की प्रचलित रीति का कितने ही लेश्य समर्थन 
हैं। किन्तु इस वक्ति का अन्येस्याश्रय दोष स्पष्ट है, क्योंकि जब्र तक देश 
भाषा द्वारा शिक्षा नहीं दी जाती तब तक भाषश के साहित्य का प्रकुल्लिस । 
असम्भव है और जध तक यथेप्ट साहित्य न मिल सके तय तक देश की " 
द्वारा शिक्षा देना असम्भव है। इस अस्यपोन्याश्षय देषापत्ति का उद्धार ते 
है। सकता है जब अपेक्षित साहित्य यथाशक्ति उत्पन्न करके तंदुद्वारा शिक्षा , 
आरम्भ किया जाय । आरम्भ में जुरूर पुस्तकें छोटी छोटी ही होगी। लेकिन, 
पर अध्यापकों के उक्त-भनुक्त-दुरुके आदि विवेचन रूप एवं इशपृक्ति 
चार्तिक, ततास्पस्यैविवरण रुप छुत्ति, भाष्य-टीका, खडनादि अस्थें के होने से 
साहित्य बढ़ता जायगा और बीच में अद्टरहः प्रकदित अ्ंगरेज्ञी पुरुतकों का उप 
सर्द नहीं छूटेगा । प्रत्युत अच्छी तरह से बह भी साथ साथ रहकर थे. 
चलन एम, *% आस अशिकति, रे. अएती, भाष्य की सम्गुद्धि, भी नवीनता ६ 
अधिकता प्राप्त करती जायगी । 
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इस हृए दिशा में फाशी-विश्वविद्याल्य की ओर से जो कार्य करने का 
, रस्भ किया जाता है वह दानवीर श्रीयुत घनश्यामदासजी बिड़ल्ला के दिये हुए 
! 9,००० रुपये का प्रथम फल है । झाशा की जाती है कि इस प्रफजार और धन , 
भी मिला करेगा और इससे अधिक कारय भी हेशगा । इति शिवस्‌ । 


आनंदशकूर बापूभाई भव 
रब अबल मा ओन्‍्चाइस चांसलर, काशी-विश्वविद्यालय, 
लि रे डे ग्य अध्यक्त, श्री काशी-विश्वविद्यालय हिन्दी- 
2 गरम अन्थमाला-समिति 


जिन पुस्तकों के श्राधार पर यह पुस्तक लिखी गईं है उनका हवाला यथा 
सम्भव ,फुटनाटो में दे दिया गया हैं। यदि किसी पुस्तक का गास रह गय॑ 
हो, ते। उसझे लिए लेखक एमाप्रार्थी हे। 'कला और साहिय' शी 
परिच्छेद छिखने में कई मित्रों से बढी सहायता मिली है । इसके लिए लेख 


अनुग्रृह्दीत है । 


काशी, गंगाशकर मिथ 
चसनन्‍्त-पंचमी १६८७. 


* विपय-सूची 
परिच्छेद २ 
भारत में यूरोप के व्यापारी 


भारतीय व्यापार--प्राचीन साग--नया सा्ग--मलाबार की 
+-पुर्तगालियों की साम्राज्य-चेष्टा--एलबुकुकु--छर्तगालियों का को 
*हालंड-निवासी डच लेगें का उद्योग--आँगरेज़ों का श्ग-सेंएए 
3-हसट इंडिया कम्पनी---हाकिंस और सर टामस रो--मद्रास में खूर 
का ओऔर बस्बई--मुग़़लो के साथ युद्ध-ऋसंयुक्त ईस्ट इंडियाकने- 
डी--फ्रांसीसी क्पनी--अ्रन्य कम्पनियां---श्रैंगरेज्ञों की सफलता-पें-ण 
पृ की व्यापार-नीति--अगरेज्ञों का रहन-सहन । ४र जान 
हि अवध-- 
से परिच्छेद २ पे 
फ्रांसीसी और अंगरेज़ 

मनैतिक अशान्ति--फ्ॉसीसी शक्ति की वृद्धि--ड्यूमा की र 

-इष्ले की भ्रध्यक्षणा--अ्रगरज्ों की स्थिति--पहला युदु 

चढ़ाई--एलाशपल को सुन्धि--दूसरा युद्ध--निजञ्ञाम की १ 

(की लड़ाई--अैंगरेज्ञों का प्रयल्त--फ्रांसीसियों की सफलरका आग- 
माँ की चाल--श्र्जाट का घेरा--डुसी शोर उत्तरी सरकार-का अन्तिम 
यु्निगाउसकी नीति---असफलता के कारण--ड्डप्ले का रचा. मैसूर का. 
रा! ४ युद्द--लैली का उद्योग--पांडवाश की लड़ाई--फ्र-..तजार का 

जय । 


१९! 


(४५४) 


ऋंगढा---श्रवध के साथ जग्ररदस्ती--लखनऊ की सम्धि--प्यध का 
शासन--सूरत का अपहरण--फ्रो्ट विलियम कालेज--धार्मिक नीति 
“+-मिख्र और फारस । 


परिच्छेद ८ 
साम्राज्य के लिए युद्ध 
(२) 

सराठों की स्थिति--ताना फड्ठनयीस बी सस्यु--्ेसीन की सन्धि-- 
सम्धि का परिणाम--घाजीराव की बापसी--सिम्धिया और भेंसला-- 
मराठों का दूसरा थुद्धझ--युद्ध पर विधार--फ्रास्तिस का मत--युद्ध के 
सहश्य और छेत्--द्षिण की लड्ाइर्या--धसेई और घरगांव--गु़रात 
और धुंदेलखेड--उढ़ीसा पर श्धिरार--उत्तरी भारत की लद्दाइपॉ-- 
कायल और श्लीगढ़--दिल्‍ली चार ध्रागरा--लासयाड़ी की लड्टाई-- 
देवगयि और भ्रजुनर्गाय की सब्धिर्या--मराठों की द्वार के कारण--हवाल- 
कर के साध युद्ध --धरार्यर पेलेजली पा सत-वयुद्ध का ऑसस्म-- 
भरतपुर फा घेरा--रेलेजली की यापसी--सद्दापक प्रधा--पे खेली कया 
उद्देश्य--ठस का चरिग्र । 


परिच्छेद ८ 


मराठों का पतन 
नीति में परिष्तेन--कानेपलिस की शत्यु--सर नाने वासां-नसुझ 
या अस्त--निशाम अचार पेशवा--विए्लीर एा उमदप--छाड़ मिंटों-- 
महाराजा रग्पशीलसिंद--सालसा दल--प्रमुतसर डी सन्धि--सौगाशो 
की रक्षा--्समुद्दी सुर--हृप्णडुमारी का ब्गधम्ररिद्ान--ईपाई मत 
का प्रधाई--खाए मिंदों री मौति--ऊर्पती का मया अशापत्र-नवाड 
एऐव्टिवु--+ पाख़ का हज्प--शेरर्दी ढा घुदइ--सिगासा बी शसम्धि-- 


१९३ 


॥्र्ण्घ् 


(७) 


“-मरुद्वारराव गायकवाइ--युवराज का आगमन--नार्थब्रुक का 
>लाडे लिटन--दिल्‍ली दुरवार--दछचिण में श्रकाल---आरिक 
“अलीशणढ़ कालेज---वर्नाक्युलर पेस ऐक्ट-- दूसरा अफूगान-युद्धन- 
5 की सन्धि--छाड्ड लिटन का इस्तीफा । ३७६ 


परिच्छेद १४ 


राष्ट्रीय का जन्म 
लाई रिपन--अमीर अब्दुरहमान--मैसूर--देशी समाचारपत्नो की 
कैवत्ता--छ्थानीय स्वशासन--आधिक सुधार--शिक्षा-प्रबन्ध-- 
ये गणना--ईंडियन सिविल सबविस--इलबर्ट बिल्-उदार नीति-- 
; रिबन का इस्तोफ़ा--छा्ड डफूरिन--पंजदेह की घटना--बर्मा का 
रायुद्ध--देशी राज्य कृनून-लगान--भ्रा य्येसमाज --थियासेफि फल 
#यटी--रामकृष्ण मिशन--राष्ट्रीयदी का भाव--ड्लेंडियन नेशनल 
स--डफरिन की नीति --लाडे लेसडान--सीमाओं की रक्ता--काश- 
--मनीपुर--सिका--फरींसिले। का सुधार --पब्लिक सबिलेज्ञ कभी- 
+दूसरा लाडे एलग्रित--चितराल शोर सीराह--ध्लेग और 
।ल--फपड़े पर खुंगी--श्रफी म का व्यापार--सैनिक प्रवन्ध--लाड 
न--अ्रकाल--पश्चिमेत्तर सीसा प्रान्त--अफृग्रानिस्तान--फूर स की 
ट्री--तिब्बत--बरार का रूगढ़ा--दिल्ली द्रधार और देशी राज्य--- 
है और ब्यापार --प्राचीन स्मारक-रक्षा---उच्च शिक्षा--बगस-विच्छे द--- 
शी और बायकराद--फिचनर से मतभेद--जाडे कझ्नेन का इस्तीफा । ४०४ 


परिच्छेद १६ 

राजनैतिक सुधार 
लाडें मिंदे---अमीर हवीउल्ला--मुसलिम लीग--आंग्रेस मे मत- 
_ $सने का ज्ञोर--सातवें एडवर्ड का घोषणा 
मालें की नीति--मा्लें-मिंये सुधार--मिंठा की नीति-- 


( 5) 


लाडे हाडिज--सम्राद का आगमन--दक्षिय अ्रक्रिका का सत्यामह-- 
काशी हिन्दू: विश्वविद्यालय-न्‍्यूसेपीय महायुद्ध--लाड चेस्सकर्ड-- 
लखनऊ का सममैाता--देश की स्थिति--भारतसचित्र की विशप्ति-- 
मांटेग्यू-चेग्सफ़ड सुधार--भारतसचिय और इंडिया कींसिल--साख- 
सरकार--प्रान्तीय. सरकार--निर्वाचन---नरेन्द्रमंडल--पार्वामेट का 
आधिफार--सुधारों का प्रारम्म--रौलट-विल सत्याग्रह--पंजाब में 
अशान्ति--भीपण हृत्याकांड--प्रिलाफृूत--म्रसहयेग थ्रानदोललन---लाड 
शीडिंग--मेपला-विद्रोह--चैरी चौ रा--बार डेज्ी-निर्णय---थ सह ये ग 
का | प्रभाव--मांटेग्यू का इस्तीफ़ा--तीसरा अफृग्रान-युद्ध-अ्रकाली 
आनदोलन--छराज्यद्ूल--प्रिलाफृत का अन्त--हिन्दू-मुसलमानेां का 
मगढ़ा--सुधारों की उपयेगिता ! ॥ 


परिच्छेद १७ 
औपनिवेशिक खराज्य 


लाड अरविन-भारत और साम्राज्य--राष्ट्सघ--सीमाओं का 
प्रश्न--देश-रक्षा--ध्यापार--लेती --आर्िक प्रबन्ध--शिक्ष--समाज- 
सुधघार--लाइमन कर्मीशन--सर्वदल सम्मेलत--देशी राज्य--बटलर 
कमेटी--मजूदूर-सैध--किसानें का पुझा--पब्लिक सेपटी बिल--श्रीप- 
निवेशिक स्वराज्य--पुर्ण ख्वराज्य । 


घरिच्छेद ९८ 


कला और साहित्य 
ललित कलाएँ--स्थापत्य--चित्रकारी---सैग्रीव- -साहित्य--हिन्दी-- 
डदूँ.--बैंगला--मराठी -“यजराती--तामिल-तेहगू--विज्ञान-व्पसंदार । 





संक्षिप्त विवरण 
अजुक्रमणिका 


(४२) 


पिंदारियें फा उम्रम--मरादों का भयव--भेोंसलाधों फी श्रवनति-- 
पिन्धिया के साथ नई सम्धि--द्वालकर के राग्य की दुर्देशा--येशयाथों 
का प्रन्त-पेशयाई शासन--मरादों का प्तन--प्रवध के शाह-- 
शासन-प्रस्घ--सर टामस सनरो--प्राउट स्डुआट् एचफ्िह्टन--सर ज्ञान 
वॉलकम--मर्नल जेम्प टाउड--ला्ड दवेस्टि्त का इस्वीफा--विज्ञा- 
ती माल--भ्राधिक जीयन--राजनैतिक उद्यासीनता । 


परिच्छेद २० 
सुधार और शिक्षा 


ज्ञान ऐडम शार भसरार--लार्ड एमद्वस्टे--बर्मा का राज्य-- 
इला युद्ध--वरारिझ॒ुपुर का विद्ोह--समा से सुद्ध--बाडबू की सन्धि-- 
उरतघुर का पतन--उत्तरी भारत की यात्रा--दैल्लतराय सिन्धिया की 
ख्यु--भाई़े विलियम पें/टक--शासनसुधार---ठगे। का दमन--प्तती- 
_पथा का प्रस्त--देशी राज्य--रूस का भय--सि्षोका राज्य--पेंटि क थार 
(णजीतसिंद--रूम्पनी का थ्राज्ञापत्र-लाएं मेकाले--शित्ता का प्रश्न-- 
ग्रगरेणी भाषा का प्रचार-श्रेंगरेज्ो शिक्षा का प््राव--वरेटिक का 
इस्ती फ़ा--राजा राममे/द्रन राय--प्रह्मसमस्षाज--सर चार्७्स मेदकाफू। 


परिच्छेद ९९ 


पश्चिमेत्तर सीमा की रक्षा 
लाडे आरऊलड--पश्चिमेतत्तर प्रान्त का हुमिउ--देशी राज्य --रूस 
ही समस्या--अफृगानिप्तान में हस्त्षेप--युद्ध की घेषणा--पहली 
बेजब--भी पण वद॒ल्ा--श्राकलेंड का दोप--लार्ड एलिनवरा--युद्ध 
मै सम्राप्ति-लेमनाथ का फाटक--सिन्‍न्ध का शिकार--मियानी का 
'दवू-- ग्वालियर का रूगड्डा--पञजाब पर दृष्टि--अन्य राज्य--एलिवरा 
त नीति--लार्ड द्ाढिज--रणजीतसि' ह की सृत्यु--सिस-शासतव-- 


र्६्३े 


जे 
की सन्धि--देर्डि ज्ञ का शाॉसव । श्ध४ 


किला' 
डाक--नेर्देरे ओएर सर्ड' __ शिक्षा और पप्र--+कम नी का अस्तिम 
अ्र्मापत्र--डेलदेएर्ड का चरित्र । 
परिच्देद ९४ 
! कम्पनी की अंत 
लाड कैनिंग--राजनैतिक अशान्ति-“लामाजिक परिवतेन- धार्मिक 
उत्तेजना--सेनिं स्थिति--सिंप विज्नोद--विल्लीए कल 


अर््चिद ९४ 
ब्रिटिश छत्र की छाया 
रानी विक्शेरिया की वेपणापत्र-- देशी राज्य--सलिक संगठन-+ 
आधिक सुधार--शासन-वन्‍्ध __नील और चाय क्की सेती--ला्ड 
एलगिन--्िरे ज्ञान सारेंस- डा न क्की जदाई--अपगानिखाल- 
का अऊाल--लरेंस की शासन--लार्ड मेये। की नीति--शेरअली से 
मेंब--भा्थिक प्रबन्ध---लाडे सेये। की झुत्यु--लाई जाधैभुक-स्वर्तेल 


ग्ह्गाम्रा 
कप 


॥ में पुनेगाली 

* की परी 

37 रिले का एक भीतरी 
ह्य 

ना कलकणा 

रास पर फुष्तीसिपें या 
'घियार 

राम झासफूजाद 

द्रुप 

ग्मद श्रली 

2। 

भुनिक पाँदुचेरी 
वैषशी थी 

(निद्चौना 

जापूर पे साप सम्पि 
वित्त 

ले पापुरुपी 
गमी-घ्रराग 

सन, 

धब्विदारी दृष--७ 
कम 5 


चित्र-सूचो 


नए 


बल 


माधरराप बबलाल 
दीपक-प्रयाह 

बारेन देस्टिंग्जञ 
रदला सिपादी 
क्लिप फ्रोसिस 
दुलादवा टृग्पी 
रायाया 

ईंदरघली 

सर पिलियम सोनम 
एड्मंड प्ष 
पानेयालिस 

योेष्‌ 

माहादी सिम्धिया 
सर जान शेर 
भामफुरता 
ग्रष्िएपापाई 

खाए पेलेस्ी 
मेपरालियन 

टीपू शा सारधाना 
डीपू था मश्छ 

हैदर घर रोप दा मश्षता 
पुलिया 


॥। ७ 
8 


| 
ते 


म्६ 
५०३ 
१०७ 
गगद 
१८ 
5२१ 
4२5 
१3% 
१४३ 
१९२ 
3५८ 
१ । 
१३३ 
मर 
१९$ 
१$3 
१६& 
१६0$9 


खसराई साथयराद 

मुशेमी ऐलकर 

नाना फइनवीस 

झाधेर येलेजलो 
गाबिलगढ़ 

बरुंदेलफंद फे गोसाई' 
युझुन्दरा 

डोय के सँडडर 

कलकत्ता का सरकारी भ्रम 
मद्रास के दियादो 

लाई मिंटो 

अम्दृतसर 

लार्ड हे ह्टिंग्ज 

ब्राषू गे।सले 

चूसरा थाजीराच 

डामस सनरो 

जब पढित चार कल टाउट 
लाड पुमहरस्द 

चारिकपुर की काडी 
यमियें का जंगी सच्चाव 
सम्धिलसम्मेलन 

अरतपुर का किला 
दौलतराय सिन्विया 
बिलियम बेंटिंक 

उरग़ो का एक दुल 
रेयजीतसिंह 

राज़ा रामसोाइन राय 


[ 


कैश्फ 
4८० 
$54१ 
$६२ 
4६६ 
घ4६3 
दण्ड 
२०६ 
२१७ 
श्२€्‌ 

२२६ 
>२२ 
श्र 
२४० 
२४९ 
र्भ्ल 
श्क्ष्प 
२६० 
कक 
र्क्ष्प 
२६६ 
७१ 
रणरे 
रे७्छ 
र७८६ 
समर 
र्६प 


5] 


चाल्से मेटकाफ़ 
लाडे भाऊइलेंड 
यन्स 

शइश ना 
अकबर 

साई पुलिनवरा 
दोस्तमुद्स्मद 
हार्डिज 

गुत्तागसिद्व 

लाई डलदीनी 
कुंदी मूलराज 
वाजिद भ्ली शाह 
जीनतमद्ठल 

कैनिंय 

यहादुरशाह की गिरफ्तारी 
नाना साहब 
लखनऊ की रेज़ोडेसी 
लक्ष्मीबाई 
तात्या दोपे 

रानी विक्‍्टोरिया 
सर जान लारेंस 
लाडड मेये 

लाड लिटन 

सेयद भरहमद्‌ खा 
काबुल का किला 
छा्ड रिपद 
लाई डफ्रिन 


; था और उसकी रानी 
, गमी दयानन्द 
, सी विव्ेफानन्द 
दाभाई नौरोजी 
६ 5 
डे. कजुन 
झ्« रु 
तथे एुडचड 
रहताथ बनर्जो 
( आालक्षष्ण गोबले 
डा . 
, ए मिट 
६.६ गगाघर तिलक 
रा झालें 
5 हि 
हा हाडिज 
(ञचियें जाजे 


| 
द्ष्छ 
फ्न्न्नि 


४१७... विभाग ) 
४२०. लाड चेम्सफर्ड 
४२१. साटेस्यू 


४२३ लाई रीडिंग 

४३३३ महामा गसान्धची 

४३६ अमानुर्ला शाह 

४४२. चित्तरंजन दस 

४४४. लाड अरवित 

४४७. जाला लाजपतराब 

४४०. वेजगड़ बेन 
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भारत में मरोप के व्यापारी 


भारतीय व्यापार--भारत का विदेशीय व्यापार सदा से असिद्ध रहा 
है । प्राचीन समय में बहुत से राष्ट्रों की इसी व्यापार फे सट्दारे उन्नति हुई थी, 
आज-फल भी इँग्लेंड की शक्ति और सम्पत्ति इसी व्यापार पर निभर है। 
यूनानियें के आने के पहले से इस व्यापार का पता चलता है। रोम- 
साम्राज्य के समय से भारत का यूरोप के साथ व्यापारिक सम्बन्ध है। 
पहले यहां से कपड़े, जवाहरात, मोती, मसाले और हाथी-ददात की चीजे 
बराषर यूरोप जाती थीं । 

प्राचीन मार्ग--तब ऐसे तीन सारे थे, जिनसे यह व्यापार हेत्ता 
धा। एक ते।| फारस की खाड़ी से होकर ज्षमीन पर यूफ्रुटीज़ नदी के तीर 
तीर पुशिया-माइनर में से था, और दूसरा लाल समुह्द के उतरी किनारे पर 
उतरकर मिस्र देश में से भ्रूमध्यसागर तक था। इनके सिवा केच्नल उत्तर 
की ओर का एक तीखरा मार्ग था। यह सारतवप के उत्तर से मध्य एशिया के 
आक्सस तथा आम नदियों के किनारे किनारे जाता हुआ कास्पियन समुद्र 
से काले समुद्र तक था। इनमे सबसे अधिक सुग्रमता पहले मार्ग से 
थी। सातवीं शताद्धी में जब मित्र पर सुसलमानों का अधिकार हो गया, 
त्तब समुद्री व्यापार झुसलमानें के हाथ में चला गया। ये छोग भारतवर्ष 
से माल लेकर वैनिस ओर जिनेश्रा भेजते थे, जहाँ से यह माल सारे यूरोप में 


२ आरत में प्रिटिश साम्राज्य 


ज्ञाता था। इस ब्यापार के कारण थोडे ही दिने में चेनिस माल्लामाल हो 
गया। सन्‌ १४१३ में तुके लोगों की विजय के कारण इस मार्ग में भी 
बाधाएँ पडन लगीं, ओर यूरोप निवासियो। के भारतवर्ष आने-जाने के लिए 
एक नया मार्ग हँढ निकालने की चिन्ता होने लगी। 
नया मार्ग--थूनानी 
लोगे। के समय से ही यह 
अलजुमान था कि अफ्रिका घूमकर 
भारतवर्ष जाने का एक समुद्री 
मार्ग हे, परन्तु इसका कसी 
को ठीक ठीक पता न था। 
स्पेन के राजा की भाज्ञा से 
सोने की चिड़िया! भारतवर्ष 
के हँढते हूँढते, सन्‌ १४४२ में, 
जिनाआ निवासी. कैलस्वस 
अमरीका जा पहुँचा। इसी 
धुन में जान केबे। न्यूफाउडलेड 
पहुँच गया। अन्त में इसके 
हूँढ निकालने का श्रेय पुतैगाल 
के ही प्राप्त हुश्ा। पद्दहधीं 
शताद्दी के मध्य से ही यहाँ फे 
नियासी इसकी खेज में लगे 
एु थे। राजकुमार हनरी वा 
सारा जीवन इसी में ब्यतीत 
चास्कोडगामा हुआ था। सब १४८७ मे 
ड्ियाज नाम का गुक एवगाली श्रक्तिका के पक पर अक्रिका के पुक दक्षिणी अन्तरीप तक 


सन्‌? वा प्रयोग किया गया द्ै। 








क पुस्तक में सवेन <इंसवा स 


भारत से यूरोप के व्यापारी न 


पहुँचा। यहाँ से भारतरप पहुँचने की आशा हुई, इसलिपु इसका साम 
गुड़द्दोप' रुया गया। झुलाई सन्‌ १४६७ में चास्कोाड़गामा नाम का एक 
दूसरा पुर्तगाली मीन छोटे छोटे जहाज और १६० श्रादमिय्रे को छेकर 
जिस्पन नगर से रवाना हुआ, ओर ता० ०० मई, सत्र्‌ १४४८ को उसने 
मलाग्रार तट पर कालीस्ट के निकट भारत भूमि पर पेर रसा । 

मलावार की दशा--हालीक्ट में उस समय हिन्दू राजा थे, जो 
धमेरिम! कहलाते थे। कई एक यात्रिये। के दिये हुए विपरण से पता 
लगता ऐ कि मलायार देश उस समय पढ़ी अच्छी दशा मेथा। परद्वहवीं 
शताज्री का एक ईरानी यात्री, तिसका नाम अ्रब्दुरंज्जारक था, लिसता है कि 
कालीक्ट में न्याय श्रार शासन का प्रयन्ध घहुत अच्छा था। व्यापार थे 
लिए सत्र तरह की सुविधाएँ थीं। जहाजूं से जो माल उतरता था, उसया 
चुगी बघूल करनेवाले सरवारी श्रफपर बाजारों से दीए ठोझ रीति से भेत 
देते थे। सोदागरे। को स्पयं फोई देस रेस न करनी पड़नो थी, श्रार न 
डिसी प्रयार का फोई रूफट ही होता था। 'तदपृतुल मुजाददीन' ये लेसक 
फा पहना है कि हिन्द राजाओं का सुसलमाने मे साथ यदा दी उदार 
स्यवद्वार था, यद्यपि मुसरमाने। पी संप्या झायादी की दशाश भी ने थी, 
पर तग्म भी उनके घामिक भावों या पराव्र ध्यान रसा जाता था। इस 
धामिक उदारता का समर्थन चरपेमा नामक इटालियन यात्री भो करता है। 
फ्र'सीी यात्री पिरार फा यदना है कि ऐसी धार्मिवर स्पर्तश्नता उसे कद्दी भी 
देगपन यो। नहीं मिली थी ।  प्रस्पेर मनुष्य अपन घामिक रियाशों पो सानता 
था, पर भरापस में कभी किसी प्रकार का रूगद्ा न छोता था, देश भर मे पूर्ण 
शाप थी, अर सिक्न भिन्न देंशा के स्थायारी खेसटओे ब्यापार करते थे । रख 
समय मे भारतवादी पु गालिपों से क्दी चधित समय थे । 

पुतगालियों की साम्राज्य-वेष्टा--घरण सौदागोें के. विरोध 
के कारण यास्टोएगासा मो सब्यापार से अधिझ सफ्सता नहीं हुई। यद 


तक 
१६४, रइ१ भर दि पायुरान पावर बा इ या, ए० २५२३ 


॥।| 


। भारत में मिटिश साम्राज्य 


देश की दशा देख-भाल कर दूसरे ही चष घुर्तगाल वापस चला गया। , 
सन्‌ १४०० में वर्हा के राज़ा ने केत्राल की अध्यक्षता में थोड़े से 
जद्ाज़ फिर भारतवर्ष भेजे। उसने कालीकद सें एक कोटी खेली, तथा 
कनानूर और कोचीन में व्यापार का सिलसिला जमाया। सन्‌ १६०२ 
में वास्केडमामा फिर २० जहाज लेकर भारतवष आया, ओर कोचीन 
के राजा के साथ मिलकर उसने जुमोरिव पर ही अआ्राक्रमण कर दिया। 
इन दिनें यूरोप का जो राज्य, जिस देश के हूँढ़ निकालवा था, वह देश 
; उसप्ती की सम्पत्ति समा जाता था, और उसका सारा व्यापार उ्ती राज्य के 
हाथ में रहता था। इस रीति के अनुसार पुर्तगाल के राजा भी अपने फो 
पूर्वीय देशों का स्वामी मानने लगे !॥ तिस पर सन्‌ ११०२ में उनको 
पाप का एक भ्राज्ञापत्र भी मिल गया, जिससे उनका अधिकार श्रार भी पुष् 
है। गया। सन्‌ १४०४ में श्रलमिडा राज-प्रतिनिधि बनाकर भारतवर्ष भेजा 
राया । उसका मत था कि सामरों पर छुर्तगाल को श्रपना पूरा श्राधिपत्य रसना 
चाहिए । इसऊे विना धृतयालियों फे ह्वाथ से कुल पूर्वीय प्यापार नहीं 
रह सऊता है। भारतयप की भूमि पर किले भनया कर अधिकार करना ठीक 
नहीं है, फ्ये।कि पुर्तगाल ऐसे दूर देश से उनकी रक्षा करना अ्सम्भव है । 
एलबुक़क--सन्‌ १४०६ में एुलउकऊ गपनेर नियुक्त किया गया । 
इसकी नीति दूसरी ही थी। ब्यापार की दृष्टि से कुछ अच्छे अस्छे स्थार्ना 
की यह 'झपने ध्धिकार में रखना चाहता था । _भारतवासी थौर पुतंगालियों 
में परस्पर-वियाद की भवा चलाकर यद्द हुर्तवालियें का सम्बन्ध अधिक दृफ़ 
करना चादसा था। इन्दीं की सम्तान से नई आराषादियां यसाने का उसका 
विचार था। जदाँ पर से दोनों यातें अग्रसम्भव थीं, यहां यह दुर्ग बनयाना 
चाहता था, और ऐसा भी न ऐने पर उसमे सोचा था कि सममान्युकापर 
देशी राजाथों से पुर्तेगाल फे राजा दा आाधिपय स्थीवार कराना चाहदिव्‌, 
ईरर उसको पर भेजयाना चादहिए। सैशेप में ठ्सका यिचार भारतवर्ष में 
पुतैयाली साय्राम्य स्थापित करने का था । इसी सीति फे अनुसार सन्‌ ३३१० 
में इसने गीजापुर के सुखताठ से गोचा धीन लिया, अर उसमें इसाई-याजप 


भारत में यूरोप के व्यापारी ह 


की नींव डाली। संसार-विजयी सिकनदर के घाद भारतवर्ष की भूमि पर 
यूरोप निवासिये। का यह पहला ही राज्य था। 

गोश्ा का शासन प्रबन्ध पुतेंगाली ढंग पर किया गया। मुसलमान 
अ्धिकारिये। की जगह पर एुर्तमाली थानेदार बनाये गय्रे । इनको दीघानी प्र 
फोजदारी दोने। श्रधिकार दिये गये । भारतवासी सिपाहियों की एक सेना भी 
बनाई गई, जिसमें भारतवासी ही अफसर 
भी रख गये । शिक्षा प्रचार के लिए नये 
स्कूल भी खोले गये | एलबुकर का सुसल- 
मानों से बडी चिढ थी, इसलिए अधिकतर 
हिन्दू ही नौकर रखे गये । अपन राज्य में 
उसन सत्ती प्रथा बन्द करन का भी अयत्न 
किया । इस तरह भारतवप में पहला 
पाश्चात्य राज्य स्थापित हुआ । 


भारतवष में पुतंगाली साम्राज्य ही 
स्थापित करना एल्बुकक का उद्देश्य न 
था, वह कुल पूर्वीय न्यापार अपने हाथ 
में रखना चाहता था। इसी उद्दश्य से 
सन्‌ १६११ से उसने सलक्का पर विजय 
प्राप्त की । व्यापार की दृष्टि से यह नगर 
उस समय बडा अखिद्ध था। चीन, 
जापान तथा आर पूर्वीय द्वीपों का एलबुक्क 
व्यापार इसी नगर द्वारा होता था। यहा से मसाला उत्पन्न करनेवाले 
द्वीपा के खोजन का भी उसन प्रयत्न किया | इस तरह पूर्वीय व्यापार के द्वार पर 
अधिकार जमा कर, उसने भारतवप के पश्चिमीय व्यापार के हारों की ओर 
निगाह उठाई। यह व्यापार अरब सागर में अदन, और फारस की खाड़ी 
में उरमुज़ के बन्दरगाहा द्वारा होता था। एलवुकऊ ने इन दोने को अपन 
अधिकार में लाने का प्रयक्ष किया। अदन को त्तो बह न जीत सका, पर 





द्‌ भारत में स्रिटिश साथाज्य 


अपनी झत्यु के पूर्व सन्‌ १५१२ में उत्मुज़ पर उसने पुर्तगाली पताढ़ा 
फहरा दी। इस तरह थोई ही काल में एलबुझफ फी दृरदशिता, चमुरता 
ओर वीरता से पूर्व में धुतेगाल एक यढ़ी शक्ति घन गया | 


पुर्तंगालियों का पतनू--परन्‍्तु यह शक्ति बहुत दिन तर कायम न 
रद सकी । एलउुरुक के मरने पर इसका संचालन ऐसे लोगों के हाथ में 
आया, जिन्हें वास्तविक घयस्था का पूरा छान न था। उुर्तेगाली कट्टर इंसाई 
थे, पोष के आज्ञा पत्र के पल पर उन्होंने सारतदर्ष में अपना राज्य जमाना 
चाहा था।यास्कोइडगामा पटली थार जब भारतयप में चाया था, उसया 
अनुसान था कि मुसलमानों को छोड़कर सय भारतवासी ईसाई हैं। इसी 
विश्वास पर कासीरट छे निकट यूके दिन्दू-मन्दिर सें पुर्तेशालियें! में पूजन भी 
किया था। दिन्दू-मूर्तियों के ये ईसाई-सम्तों की सूर्तियाँ समफते थे । पुरनगाल 
के राजा भी दसी भुटावे में थे, केशल को चराज्ञा-पत् देते समय इन 'पयभ्र्ट' 
इंसाइयें के। 'सदुपदेश! देने के लिए कद्ा गया था१। याध्शोइ्गामा कुछ 
लोगों के! परद ले गया था, ये पे ईसाई यतकझर याफस भापे । कामीरद- 
लिया सियों ने उनके साथ ग्याना-पीना अस्यीकार शिया, राय पुतंगालियें। फी 
आंखें सुलों, हार उनडे झपनी मूल था पता समा। समी से ईसाई-घसे 
के प्रषार का ध्रपन्न प्रारम्भ दुधा । 

घरमे-प्रधार फी धुन में स्यापार धार खाप्याग्प यो ष्यान जहा रा, 
एलपुरर सा दूरदर्शी रासक भो इसी धुन में पढ़े गएा। सैर-ईसाई शापिषों 
पे सरद शरद की पीदाएँ दा जाने लोगों । सेस्थासिरों या रूप घारण बारफे 
मोली भानी जनता की धोधा दिया शाने खगा, ओर जानोपरदेश' थे: 
माम से ईसाई-सर या ध्रधार ढ्ोने लगा4.. पादरी खेग राज-डागये भी 
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पुतेगाली ग्रविश्वास की दृष्टि से देखे जाने लगे। इनके कठेर श्रतांव और 
अत्याचार से प्रजा पीड़ित हो उठी । च्यापार घीरे घीरे अन्य विदेशी जातियों 
के हाथ में जाने लगा। एलबुकुऊ की चलाई हुईं परप्पर-विचाह की प्रधा 
का परिणास भी उल्टा ही हुआ्आ । इनके बच्चे न तो पक्के इंसाई ही बते, 
और न हिन्दू ही रहे। रहन-प्ततटन तथा विचारों में भिन्नता होने के 
कारण विवाह-सम्बन्ध दृढ़ न रहे, थ्रार समान्र में व्यभिचार फैल ग़्या। 





भारत में पुर्त॑गाली 


शासकों में घूस खाने की आदत पढ़ गई, और वे शअजा से बड़ी निर्देयता का 
व्यवहार करने लगे। पुततगालियो का व्यापार सौदागरों के हाथ में न था, 
इसका संचालन चर्द्ा के राजकर्मचारी करते थे, जे! ध्यापारिक सिद्धान्तों ले 
अनभिन्न थे । इसका फल यह द्वोता था कि राजनेतिक उयल-पुथल से व्यापार 
को बराबर धक्का लगता था। सब्‌ १४८० सें स्पेव के राजा देसरे फिलिप ने 
पुर्तशाल को अपने राज्य में मिला लिया, इससे पुर्तगाल यूरोप के ऋगड़ों में 
पड़ गया, वहां हालेड और इंग्लेंड इसके विरोधो हो गये, और उन्होंने 


पूर्व में भी इसकी शक्ति को नष्ट करने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया। इन 


स् मारत में प्रिट्शि साम्राज्य 


सब बातों का फल यह हुआ कि पुरतेगालो साम्राज्य की झाशा जाती 
रही । जितना शीघ्र इसका उत्पान हुआ था उतना ही शीघ्र इसका 
पतन भी हुआ। इसके बाद भारतवर्ष में फिर साम्राज्य स्थापित करने 
का साहस पुतंगालियों के कमी न हुआ। इस साम्राज्य का स्मरण 
दिलानेवाले ग्रोौत्रा, डामन, और ड्यू ये तीन स्थान अत्र भो पुर्वगलियों 
के अधिकार में है । 
'ल ध ल 

हालेंड-निवासी इच लोगों का उद्योग्र-पूर्वीय ब्यापार से 
पुर्तेयाल का चैभव देखकर हालेंड-निवासी टच लोगों के चित्त में भी पूर्य 
में ब्यापार करने थी इच्छा उत्पन्न हुदं। सन्‌ १४६३७ से इन लोगों ने 
आरत पहुँचने का प्रयरन झारस्भ किया, परन्तु बहुत दिनों तक पुतेयाल और 
स्पेन की तीम्र दृष्टि के फारण इन खोगों की दाल न गल सकी | सन्‌ १६०२ 
में स्यापार करने फे लिए इन लोगों ने एक यढ़ी कम्पनी यनाई, इस कम्पनी 
ने सबसे पहले जाया द्वीप में फाम श्रारम्म किया । सन्‌ 4६४१ में इन लोगों 
ने पुर्तगालियों से मलवा जीत लिया, चार इस तरह मसाला उत्पन्त 
फरनेवाले पूर्वाय द्वीपरों फ़े ब्यापार पर झ्धिकार जमा लिया । भावतमूमि पर 
मद्रास ये उनर सन्‌ १६०६ में पूलोक्ट ख्यान पर इन्होंने श्रपना पहला 
पिला यनाया । ठसके याद इनका मुख्य स्थान नेगापदम हुधा । इनरी 
पक बोडी आगरा में भी सुली। सन्‌ १६७१ में बंगाल में घिनमुरा नामक 
स्थान पर भी इन लोगों ने एक बोडी सोली । सलाबार सट पर पुर्वगाक्षियों 
के सभी स्थान इन लोगों ने छीन लिये । परन्तु भारत में इतया राश्य गे जम 
सका । इसके कई कारण थे। इनका ध्यान भारत मी ग्पेधा सगाले 
के टापुश्दों की शोर चधिशझ था। यहाँ से अस्य जातियों झे तिशणते की 
यै लोग बराबर घेशा परते थे। खनब्‌ १६२३ में अगशोयना ये ड्य गवनार 
में बई पुक छेगऐ्रेश और जापानियों को गिरफ्तार करझे भरवा डाला । इस 
हस्यायांड से इेरवेंड से यहा बोग टाएप हुसा, चीर दालेड के। एस कहीं 
रपुम धरने में देनी पी मारतवप में इनझे शितने बयान थे, दें सप 
भीरे धीरे चेगरेशों वे द्वाप में चटे सपे । 
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अगंरेज़ों का आगमन--सन्‌ ८झरई में सिधेल्म नामक , सबसे 
पहला ओगरेज़ भारतवर्ष आया था, पर उसऊा व्यापार से कोई सम्बन्ध न 
था। वह सन्त ठामस की यात्रा करने श्राया था। परन्तु जब से स्पेनवालों 
में अमरीका और पुर्तगालियों ने भारतवप हूँढ़ निकाला था, तभी से 
अगरेज्ञ भी इन लोगों के साथ अपना हिस्सा लगाने के लिए उत्सुक हो रहे 
थे। सन्‌ १५३१ में इंग्लेंड के राजा आठवे' हेनरी से उन्होंने प्रार्थना की थी 
कि भारतवर्ष जाने की उनको श्ाज्ञा दी जाय। १४७४ में स्टिचेंस नामक 
एक पादरी गोश्रा पहुँचा। वह पुरतंगालियों के साथ बहुत समय तक 
रहा। उसने कनाड़ीो, काोफणी और मराठी भाषाझ्रों का अध्ययन किया । 
मराठी भाषा पर वह बड़ा सुग्ध था, श्रौर उसे वह सबसे उत्तम भाषा मानता 
था। उसने इन भाषाओं का एक व्याकरण और काकणी भाषा में “क्रिश्चियन 
पुराण”! नामक एुक यड़ा काव्य भी लिखा' । इसझे पत्चों से इईँग्लेंड के 
व्यापारियों के भारतवर्ष का कुछ पता चला। सन्‌ १५८२ में लन्दन के 
स्टेपर और अासबोन नामक दो व्यापारियों ने कुछ जहाज भारतवर्ष भेजने के 
लिपु तैयार किप्रे। इन जहाज़ों के साथ कई अँगरेज़ थे, जिनको पूर्वोय 
देशों का कुछ श्ञान धा। इनमें से न्‍्यूबरी महारानी एलिज़बेथ का एक पत्र 
मी सनम्नादू अकबर के नाम लाया था, जिसमें महारानी ने इन लोगों की 
रहा करने और व्यापारिक सुविधाएँ देने की प्रार्थना की थी। इस पत्र का 
झुग़ल सप्नाटू पर क्या प्रभाव पड़ा इसका कुछ पता नहों है। उन दिनों 
सच्राटू के दरबार में पुर्तगालियों का जोर था, अफबर उनसे ईसाई-धर्म के 
सिद्वान्तों को सुनता था, इसलिए अनुमान होता है कि श्रेंगरेज्ञों की कोई 
विशेष सुनवाई नहीं हुईं। राल्फू फिच के दिये हुए विवरण से पता 
चलता है कि लीड्स नामक जाहरी के सम्राद्‌ ने फृतहपुर सीकरी में 
रख लिया था । 





१ शालिंसन, जिट्शि विगिर्निस्स, इन वैसे शिया, 
२६-२७ | 
न 


प्० 
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ईस्ट इंडिया कम्पनी-सच्‌ ११८८ में अँगरेज़ों ने स्पेन के पक बढ़े 
भारी जहाज येट्टे 'आर्मड़ा” को नष्ट कर डाला। इस विजय के भ्रानन्द 
में अंगरेज्ञों के सागर-साम्राज्य का स्वप्न दिखलाई देने लगा। अंगरेज- 
जहाज स्पेन और पुरतेगाली जद्दाज्ों का लूटने लगे। इन दोनों जातियों 
के च्यापार में भी हस्तक्षेप करने का यद्द थच्छा अवसर मिल गया | 
सस्‌ १६०० में लन्दन फे च्यापारियों की एक कम्पनी स्थापित हुई, 
जिसके पूर्व में व्यापार फरने के लिए. महारानी एलिज्ञब्ेध ने श्राज्ञा 
दी। कुछ दिनों तक तो मसाले के ठापुश्रों मे व्यापार जमाने का प्रयत्न 
ऐतता रद्दा, पर सन्‌ १६०३ में मिल्डन हाल नामक अँगरेज़ फिर संभ्राट्‌ 
अकबर फे पास भेजा गया। इस बार भी पुरतंगालियों ने सम्नाद्‌ के कान 
भर दिये, और मिल्डन हाल के कोरे ही विलायत बापस जाना पढ़ा । 
हाकिंस और सर टामस रो--सब्र १६०८ में इंग्लेंड के राजा पहले 
जेम्स का एक पत्र लेकर हाकिस सम्रादू जहांगीर के दुरबार में पहुँचा, और 
४; विचित्र क्द्यनियाँ 
सुना सुनाकर उसने 
मनन्मौजी सम्राद्‌ 
पर अपना खूब रंग 
जमाया । जहागीर 
उसको. 'ईगलिश- 
खा! कहा करता 
था, परन्तु पुते- 
गालिये। के पड़ूयंत्र 
से उसे भी शीघ्र 
ही दरवार छोड़ना 
सूरत की कोठी पड़ा। सन्‌ १६१२ 
में गुजरात के सुग्रल खूबेदार के अजगर से जैसे तैले सूरत में अंगरेजों 
की सबसे पहली कोठी खोली गई। भारतवर्ष के पश्चिमी तट पर सूरत उन 
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दिनो सबसे मुख्य स्थान था। यहां सब तरह का व्यापार होता था, ओर 
धूर्वीय द्वीपो के जदाजु ठहरते थे। यहाँ भी धुर्तंगालियें ने अंगरेज्ञो का पीछा न 
छोड़ा, थे मुगल सूबेदार को अंगरेज़ों के विरुद्ध बहकाने लगे, परन्तु अंगरेज़ो 
ने समुद्ध पर उनकी अच्छी स़बर ली। फारस की साड़ी में ईरानियों की 
सहायता से उन्होंने चरमुज॒ चीन लिया, और पुर्तगाली णजहाजों को अच्छी 
तरह लूथा। हाक्सिं के चले जाने पर कुछ दिनो तक मुगल दरवार 
में श्रगरेजो की कोई सुनवाई न हुईं । सन्‌ १६१४ से कम्पनी की प्रार्थवा पर 
इग्लेंड फे राजा पहले जेम्स ने सर टामस रो को अपना राजदूत बनाकर 
जहांगीर के द्रवार में भेजा । टामस रो तीन वर्ष तक सुगल दरबार में रहा, सब 
तरह से उसने सम्राट्‌ का रिकाया, पर इँग्लड से छोटे द्वीप के राजा के साथ 
मुगल सन्नाट्‌ बराबर की सन्धि करने के लिए राज्जी न हुआ। श्रन्त से रो को 
शाही फरमान पर ही सन्‍्तोष करना पड्ठा | इसफे द्वारा गुजरात के सूबेदारों को 
आज्ञा दी गई कि वे सूरत और अहमदावाद्‌ के अगरेज केठीयलो को तंग 
न किया करें, साथ ही उन्हें देश भर में व्यापार करने तथा श्रपने धर्मानुसार 
रहने के अधिझार दिये गये । चलते समय रो ने कम्पनी को सदा व्यापार में 
लगे रहने की सलाद दी, और राजनेतिक रूगड़ो में पड़ने से सना किया। 
उसका मत था कि व्यापार और युद्ध दोनें एक साथ नहीं हो सकते । 
मदरास, कलकत्ता और वम्बई--परिचमी तट पर कई एक कोटिया 
खोलकर अंगरेज्‌ पूर्व की ओर बढ़ने लगे। सन्‌ १६२१ में नीलोर जिले में 
अरमर्गाव में उन्होंने एक कोडी सोली, पर यहा के शासकों से तंग आकर 
सत्र्‌ १६३६ में पूर्वी तट पर उन्होंने कुछ जमीन भाडे पर ली । बाद को यहाँ 
के नायक से समझोता करके चन्द्रगिरि के राजा के आतज्ञाजुसार उ-होने भारत- 
भूमि पर सेट जाजे नाम का पहला किला बनाया । यह किला और इसऊे 
आस-पास की थाबादी ही आधुनिक मदरास है। सूरत के श्रेंगरेज़ डाक्टर 
वाउयन के इलाज़ से सम्राट शाहजर्हा की लड़की जहाँनारा अच्छी हो गई, 
इस पर अंगरेजों को बंगाल में भी व्यापार करने की अनुमति मिल गई । 
सन्‌ १६३३ में पहले बालासोर में एक कोर्ठी बनी, फिर सन्‌ १६२५ में हुगली के 


११ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


पास एक वह्ती बसाई गई। सम्र्‌ १६६० में कम्पनी के एक शुमाश्ता आंब 
चार्नक ने वर्तमान क्लक्ता नगर की नींव डाली, यहां पर फोर्ट-वेलियम 
किला बना। सन्‌ ३६६३ में इंग्लेंड के राजा दूसरे चाल्स को बस्पई का 
द्वीप दद्देज में मिला । यह द्वीप पुर्तगालिये के पास था, डच लोगों के विरुद्ध 
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मद्रास किले का एक भीतरी दृश्य 


झगरेजी सहायता लेने की आशा से पुर्तंगाल ने इस स्थान को दहेज में दिया 
था। उस समय चाह्से इस स्थान के मद्दत््व को न समफ सका, और फेबल 
दस पौंड' सालाना पर उसने यह दीप कम्पनी को दे दिया। जैसे जैसे 
अँगरेजों की बढती छ्ोती गई, इन स्थानों मे अधिक भूमि मिलती गई, ओर 
अन्त में ब्रिटिश भारत के ये तीन मुख्य आन्त होगये। ये सीने! प्रान्त 
प्रेसीडेंसी कहलाते हैं। प्रसीडसी पहले उस जगह का नाम था, जहा 
कम्पनी की किसी कोठी का अध्यक्ष अथवा प्रेसीडेंट ओर उसकी कोंसिल के 
मेम्गर रहते थे । 

मुगलों के साथ युद्ध--सत््‌ १६८३ में जोशिया चाइल्ड सूरत वी 
कोठी का श्रध्यक्ष नियुक्त हुआ । इस समय सारतवष में औरगजजब का शासन 


भारत मे यूरोप के व्यापारी १३ 


था, उसकी नीति से प्रज्ञा असन्तुष्ट हा रही थी । दक्षिण मे मराठें ने बगायत 
कर दी थी, दूसरे प्रान्तों में भी अशान्ति की श्राग सुलग रही थी । ऐसी दशा 
मे अंगरेजों के भी अपना राज्य स्थापित करने की सूझने लगी। थे बंगाल के 
सूबेदार से लड़ बैठे । फल यह छुआ कि मुगल सम्राट्‌ की थ्राज्ञा से पटना, 
कासिस-बाज़ार ओर मथुली-पहन की कोठियाँ श्रेंगरेजों से छीन ली गईं। 
सूरत से भी अगरेजों को निकाल बाहर करने की थ्राज्ञा हो गई। अ्रंग- 





पुराना कलकत्ता 


रेजों की इप्त समय क्‍या शक्ति थी कि वे मुगल सम्राद्‌ का सामना कर 
सकते ! बिना सोचे-समझे उन्होंने सेना भेजने के लिए. चिलायत लिख 
दिया था। अ्रब उन्हें अपनी भ्रूल मालूम हुई । परन्तु उन्होने इस समय पर 
बड़ी धुद्धिमानी से काम लिया । पश्चिमी तट पर जो मुगल जहाज थे उन्हें 
पकड़ लिया, और हज्ज के लिए सका शरीफ जानेवाले मुसलमान यात्रियों 
को तंग करना शुरू किया । इस पर औरंगजेब ने अपनी नीति बदल दी, 
4७ हजार पोंड जुरमाना लेकर कम्पनी को क्षमा कर दिया, और फिर से 
व्यापार करने की आज्ञा दे दी। 

संयुक्त ईस्ट इंडिया कम्पनी-सनहवीं शताब्दी के अन्त मे 
ईँगलेंड में कम्पनी के बहुत से विरोधी उत्पन्न होगय्रे । इसको माला- 
माल्त देखकर ओर व्यापारी भी भारतवष सें च्यापार करने का विचार करने 


१२ भारत में श्रिटिश साम्राज्य 


पास एक घस्ती वसाई गई। सन्‌ १६६० में कम्पनी के एक गुमारता मांव 
चार्नक ने पतेमान क्लक्सा नगर की नींव डाली, यहीं पर पोर्ट-परेलियम 
किला यना। सन्‌ १६६१ में इईग्लेंड के राजा दूसरे चार्स को बस्तर का 
द्वीप दहेज में मिला । यह द्वीप पुत्तेगालियों के पास था, उच लोगों के विरुद्ध 
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अगरेजी सहायता लेने की श्राशा से पुतेगाल ने इस स्थान को दहेज में दिया 
था। उस समय चाहस इस स्थान के मदृत्व को न समझ सका, और फेव्ल 
दस पोड़ सालाना पर उसने यह द्वीप कम्पनी को दे दिया। जैसे जसे 
अगरेजों की बढ़ती होती गईं, इन स्थानों में भ्रधिक भूमि मिलती गई, आर 
अन्त में ब्रिदिश भारत के ये तीन मुख्य प्रान्त होगये। ये तीनो प्रान्त 
असीडेंसी कहलाते हैं। असीडेंसी यद्वले उस जगह का नाम था, जहा 
कम्पनी की किसी कोठी का अध्यक्ष अथवा प्रेसीडेंट ओर उसकी कौंसिल के 
सेम्बर रहते थे । 

मुगलों के साथ युद्ध--सच््‌ ३६८३ में जोशिया चाइल्ड सूरत की 
कोठी का श्रध्यक्ष नियुक्त हुआ । इस समय भारतवर्ष में और गजेव का शासन 


भारत मे यूरोप के व्यापारी १३ 


था, उसकी नीति से अजा असन्‍्तुष्ट हो रही थी | दहिण में मराठा ने य्रगावत 
कर दी थी, दूसरे भान्तों में भी श्रशान्ति की आय सुलग रही थी। ऐसी दृशा 
में अगरेजों को भी अपना राज्य स्थापित करने की सूकने लगी । वे बगाल के 
सूबेदार से लड़ वेठे। फल यह हुथा कि सुगल सनम्नाय्‌ की थाज्ञा से पटना, 
कासिम-बाजार और मछुली-पद्वन की कोठियाँ अगरेजों से छीन ली गईं। 
सूरत से भी श्रेंगरेजों को निकाल वाहर करने की थ्राज्ञा हो गई । श्रैंग- 





पुराना कलकत्ता 


रेजों की इस समग्र क्या शक्ति थी कि वे मुगल सम्रादू का सामना कर 
सकते ! बिना सोचे-सममे उन्हेएने सेना भेजन के लिए विलायत लिख 
दिया था। अपर उन्हें अपनी भूल मालूम हुई । परन्तु उन्होने इस समय पर 
बड़ी छुद्धिसानी से काम लिया । पश्चिमी तट पर जो मुगल जहाजू थे उन्हें 
पकड लिया, ओर हज्ज के लिए मक्ा शरीफृ जानेवाले मुसलमान यात्रियों 
को तंग करना शुरू किय।। इस पर ओरगजेब ने अपनी नीति बदल दी, 
१७ हजार पाड जुरमाना लेकर कम्पनी को कमा कर दिया, और फिर से 
ब्यपार फरने की आज्ञा दे दी । 


संयुक्त टस्ट इंडिया कम्पनो--सजहवों शताब्दी के अन्त में 
झंलेंड मे कम्पनी के बहुत से विरोधी उत्पन्न होगये । इसके माला- 
साल देखकर ओर व्यापारी भो भारतवर्ष में व्यापार करने का विचार करने 


१४ भारत से मिटिश साम्राज्य 


लगे। थोड़े दिग याद उन्होंने एक नई कम्पनी बनाई । पुरानी कम्पनी के 
संचालक इसे सहन न कर सके, फल यह हुआ कि दोनों से खुब झगड़ा 
चल पढ़ा ।. ईंग्लेंड श्रार भारत दोने देशें में दोनें कम्पनियों के कर्मे- 
चारी आपस में लड़ने लगे। इस परस्पर वी फूट से व्यापार के बहुत 
धबा पहुँचा, और दोनां कम्पनियों को ज्ञात छ्वोगया कि इससे किसी का 
भी लाभ न होगा। इस पर दोनों ने सममौता कर लिया श्र सम्‌ १७०८ 
में ये देने कम्पनिर्या एक में मिला दी गईं। आगे चल कर इसी संयुक्त 
इरुट इंडिया कम्पनी का भारतवर्ष में राज्य हुआ। 

अन्य विदेशी कम्पनियों की तरह इसका संचालन इंग्लेंड की 
सरकार के हाथ मे न था। पाच सै पाड के हिस्सेदारो की एक सभा 
थी, जो 'कोर्ट भरोफृ प्रोत्राइटर्सी! कहलाती थी, कम्पनी के सम्पन्ध भी सब 
बातों का भ्रस्तिम निर्णय इस संस्था के हाथ में था। इसमें से चुने हुए 
कुछ मेम्बरे। की एक छोटी समिति थी, जे कोर्ट श्राफ डाइरेक्टर्स! के नाम 
'ेप्रसिद्र थी। कम्पनी का संचालन और साधारण प्रबन्ध इस समिति 
के हाथ में था। इन दोने संस्थाओं से णड़ी खटपट रहती थी। भारत- 
वर्ष में बस्गई, मदरास और कलकत्ता ये तीन मुख्य स्थान थे, जहाँ पर 
इसके भ्रध्यक् रहते थे। इन अध्यत्ों की एक छोटी सी कीसिल भी रद्दती 
थी। इंग्लेंड के राजा दूसरे चाल्स के एक थाज्ञान्पतर से इनका अ्रपनी 
रघा के लिए कुछ सेना रखने ओर ग्रैर-ईेसाई शक्तिये से युद्ध तथा सन्धि 
करने के भी 'अ्रधिकार मिल गये थे । इनका व्यापार बनिये के द्वारा होता 
था। हर एक बनिपरे के कई एक गुमाश्ते रहते थे, जो श्रध्यक्ष का परवाना 
लेकर माल पृूरीदने के लिए जमीन्दारों के पास जाते थे। गाँवों में इनके 
रहे का स्थान कचहरी कहलाता था। हरकारों के द्वारा यहाँ घचह दुलाल 


और जुलाहें को घुलाता था, और उनके कुछ पेशगी देकर लिखा लेता 


था कि अमुक समय तक इतना माल डनके इतने दाम पर देना होगा । 
इन दिलेई कम्पनी के कर्मचारियों का बेतन बहुत कम होता था, 
काडिये। के अध्यक्षों के! पचास रुपया माहवार से श्रधिक न मिलता था। 


१६ आरत में ब्रिटिश साम्राज्य 


लगा, तय उन्होंने इसके रोकने के लिए बढ़ी कह्ठी श्राज्ञा दी। यूरोप 
के राजनैतिक रूगढ़ों और डच तथा अगरेज़ों के श्रवल विरोध के कारण, 
इन कम्पनियों फो सफलता प्राप्त न हुई, श्रौर थोड़े ही दिनों में इनका 
फाम बन्द होगया । 

ऋरेज़ों की सफलता--सन्नहवीं शताब्दी में भारत की श्रतुल 
संम्पत्ति देखकर यूरोप की सभी जातिया ललचा रष्दी थीं। उसके व्यापार 
में सभी ने हिस्सा लगाना चाहा, पर श्रस्त में अँगरेजों के सिवा 
और किसी की दाल न गली । इसके कई कारण थे। पुतगाली सबसे 
पहले भागे, पर वे भारत की परिस्थिति को न समझ सके। धर्मप्रचार की 
घुन में पड़कर उन्होंने श्रपना व्यापार अपने द्वाथ चौपट कर डाला। उनकी 
सकी नीति और उसके परिणाम का उल्लेख किया जा घुका है। अल- 
मिडा की सलाह पर न चलकर उन्होंने भारी भूल की। उनकी जहाओी 
शक्ति सदा कमजोर रद्दी। पुर्तगालियों के वाद डाच लेाग आये। ये बढ़े 
साहसी और घीर थे, इनके पास धन की कमी न थी, और राज्य की पर से 
भी पूरी सहायता मिलती थी। परन्तु इनका ध्यान भारत की अपेत्षा मसाले 


के टापुओं की ओर अधिक था, इसके श्रलावा जहाजी ताकूत में थंगरेशों का 


सुकाबला करना सहज नथधा। फ्रांसीसी औरों की भ्रपेक्षा देर में भाये । 


उनकी कम्पनी सरकारी कम्पनी थी, उसके फारबार मे वहाँ के राजकर्मचारी 
बरायर इस्तक्षेप किया करते थे। क्रांसीसी व्मापार-कला में दक्ष न थे, इसी 
लिए व्यापार में उन्होंने कोई विशेष उन्नति नहीं की । अंगरेजों ने प्रारम्भ सेहदी 


अपनी जहांजी ताबुत बढ़ाने का प्रयत्न किया । भारत के व्यापार में वे 


खागरों का महत्व भली भांति सममते थे । उनके नाविक चतुर और साइसी 
शे। ईस्ट इंडिया कम्पनी का राज्य से विशेष सम्बन्ध न था। पसिद्ध 


ब्यापारियें के उद्योग से ही उसकी स्थापना हुई थी । दस समय इसका 
मनमाना हस्तक्षेप, करने का अव- 
सर बहुत कम मिलता था। ईंग्लेंड के राजा झुपये के लालच से सदा इसकी 
रहते थे । कम्पनी के कर्मचारी बड़े व्यापार-कुशल 


सहायता करने के लिए उद्यत रहं' 


भारत में यूरोप के व्यापारी १७ 


थे। उन्होंने इस अवसर पर बड़ी घुद्धिमानी से काम लिया, पहले डच 
लोगें का साथ देकर पुर्तमाल की शक्ति नष्ट कर डाली, फिर हालेंड और 
फ्ॉस में लड़ाई छिड़ने पर अपना मतलब गांठ लिया। इँग्लंड के सौभाग्य 
से उसके शत्रु आपस ही में लड़ मरे। 


इँलेंड की व्यापार-नीति--विदेशियें। के श्राने से भारतवर्ष के 
ब्यापार में एक बड़ा गोलमाल प्रारम्भ हे गया । जवाहरात, सूत्ती तथा रेशमी 
कपड़े और ह्ाधीदांत की बनी हुईं चीजें बहुत दिनें ले भारतवर्ष से यूरोप 
जाती धीं। इनके कारबारी सब हिन्दुस्तानी थे, श्रार इनका व्यापार मुस- 
लमान सौदागरों के हाथ मे था। इन बनी हुई चीज़ों के अतिरिक्त रंग, 
नील, दवाइयां, लौंग, मिच, मसाला, अफीम और शोरा भी बाहर जाता 
था। यह सब माल भारतवष के ही बने हुए जहाज़ों पर लद॒कर बाहर 
जोता था। विदेशियों ने धीरे धीरे यह व्यापार श्रपने हाथ में ले लिया। 
व्यापारिक संग्राम में अन्य विदेशियों को पीछे हटाकर थ्ँगरेज़ों ने इस व्यापार 
पर श्रपना पूरा अधिकार जमा लिया। पूर्वी श्रार पश्चिमी तट, तथा 
बंगाल और उत्तरी भारत के मुख्य मुण्य स्थानों में इनकी कोरिया खुल 
गई । उन दिनों सूरत में सूत का काम होता था, श्रहमदाबाद में रेशम श्र 
जरी का काम बनता था। आगरे से लाख, चपड़ा, नील, सूत्ती छौींट 
ओऔर धाफ्ता जाता था। बंगाल से नील और झोरा के काम के प्रलाबा 
बारीक सूती कपड़े, तंज़ेब, मलमल और शआ्राबेरर्वा खूब बनते थे। कालीकट 
से मिच और मसाले लादे जाते थे। इस व्यापार से इस समय तक भारत 
और इंग्लैंड दोनों का लाभ होता था। पर सन्नदर्बी शत्ताऋ्दी के भ्रनन्‍्त से 
इईंग्लेड की व्यापार-नीति में परिवर्तन प्रारम्भ हुआ। सन्‌ १६४७ में 
लन्दन के जुलादों ने ईस्ट इंडिया कम्पनी के व्यापार पर बड़ा अ्रसन्तोप 
प्रक८ किया । शनका कहना था कि हिन्दुस्तानी माल के झाये उनके 
रेशमी कपड़े के कोई पूछता तक नहीं है, इससे उनका रोजगार चौपट हो। 
रहा है। यह आन्दोलन इतना प्रदल हुआ कि सन्‌ ३७०० में पालमिंट 
को हिन्दुस्तानी कपड़े पर १६ सैकड़ा चुंगी छगानी पड़ी। सन्‌ १७०५ में 


बछ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


एक दूसरा कानून बनाया गया, जिसकी भूमिका में कहा गया कि हिन्दुस्तान 
के इस व्यापार से देश को बड़ी क्षति पहुँच रही है, सारा धन बाइर जा रहा 
है, गरीबों की रोड़ी मारी जा रही है, इसलिए पूर्व के बने हुए कपड़ों का 
ब्यवद्टार देश मे न होना चाहिपए। सच ७०२ में यह कानून और भी 
कढ़ बना दिया गया। उनी और रेशमी कपड़ों की चुनाई का कास इंग्लेंड 
में एक-दम बन्द न हो जाय, इस उद्देश्य से हिन्दुस्तान के बने और छपे हुए 
कपड्दों का पहनना बिलकुल मना कर दिया गया। भारतवर्ष के व्यापार पर इस 
नीति का बड़ा बुरा प्रभाव पड़ा । * 
अंगरेज़ों का रहन-सहन--इन दिनों भारतवष में रहनेवाले 
अँगरेज तथा यूरोप के लोगे। का रहन-सहन दूसरे ढंग का था। ये 
लोग 'फिरंगी! या 'कुलापोश! कहलाते थे । इनके अ्रध्यत्ष साधारण 
जनता पर रोब जमाने के लिए आसाबरदारों के साथ पालकियों पर चलते 
थे। कुछ ले हिन्दुस्तानी ढंग के कपड़े पहनते थे। छाइव के समय 
तक कई एक अंगरेज अफसरों के साथ पानदान ओऔर पीकदान रहते 
थे' । यूरोपीय महिलाएँ पहले बहुत कम भ्राती थीं, जो थ्रा जाती थीं, ये 
प्रायः चिको के परदे में रहती थीं। काम चलाने के लिए कुछ लोगों को 
देशी भाषाएँ सीखनी पड़ती थीं। शराब और जुआ का बहुतों को बड़ा 
इन्हीं के कारण बड़ा मूगड्ठा हुआ करता था। इस दशा का 


व्यसन था । 
लिखा जाता था। 


सुधारने के लिए बराबर इंग्लैंड से 


____- >>ज+ज+-या 


5 
श्टड 


१ डा्टवेल, दि नवाब्स ऑफ मदरास, २० 
३ एटर्सन, दि शब्लिश इन बेखने इदियां, १० १००-१०१॥। 


३२० भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


में कमी एक का और कभी दूसरे का पद लेकर राजनीति में हस्तक्षेप 
करना आरम्भ कर दिया। 

फ्रांसीसी शक्ति की दृद्धि-सन्‌ ४७०१ में पांडचेरी की नींव 
डालनेवाला मार्टिन क्रांसीसियों के अधिकृत स्थानें का मुख्य अ्रध्यक्ष बनाया 
गया। इस समय पांडुचेरी के अतिरिक्त मछुलीपट्टन, सूरत, कालीकद, 
बालेश्वर, ढाका, पटना, चन्द्रनगर और कासिमबाज़ार में ऋतसीसियों की 
थोड़ी बहुत ज़मीन थी । मार्टिन की अध्यक्षता में पांडुचेरी की बहुत कुछ 
उन्नति हुईं, उसकी झ्राबादी बढ़ गई, और उसमें अच्छी अच्छी इमारतें वन 
गई। मार्टिन देशी शासकों से बहुत मेल रखता था और उनके अधीन रह- 
कर ही फ्रांसीसी शक्ति को बढ़ करना चाहता था। सत्र ३ ७२३ में कम्पनी 
की आर्थिक दशा सुधर जाने से इसके व्यापार में भी बहुत कुछ उन्नति हुई। 
दूस ही पन्त्रद वर्ष में इसका व्यापार इतना बढ़ गया कि श्रेंगरेज्ञ घबढ़ा उठे । 
अगरेज्ञी कम्पनी फे संचालकों ने ईंग्लेंड से लिख भेजा कि ऋ्ॉसीसी व्यापार 
की पूरी देख-रेख रखनी चाहिए, और उनके इसका बराबर पता मिलना 
चाहिए। अँगरेज़ों को इस बात की बढ़ी शिकायत थी कि फ्रांसीक्षी उनके 
जुलादें के बढका ले जाते थे। इसको रोकने के लिए उन्हें देशी शासकों 
से सद्दायता लेनी पढ़ती थी । ह ८ 

डमा की सफलता-सब्‌ १०३४ में द्यूमा पांडुचेरी का अध्यक्ष 
बनाया गया | यह बड़ा दूरदर्शी और चतुर मनुष्य था, मार्टिन की नीति पर 
चलकर इसने देशी शासकों से बढ़ा मेल-नेल पैदा किया। कर्नादक के 
नवाबों का यह बढ़ा मित्र था। जब मराठों ने ग्राक्रमय किय्रा, तब इसने नवाब 
के कुट्म्ग को पांडवेरी में स्थान दिया। इस पर मराठे बहुत बिगड़े, पर 
इसने बड़ी चतुरता से राघोजी भोंसला का क्रोध शात्त किया । माद्दी इसके 
एढले ही फ्रांसीसियें के द्वाथ में आयई थी, तंजोर के राजा के कुछ रण-सामप्री 


फ्रासीसी और अंगरेज २१ 


मनसत्र देकर ड्यूसा के नवाब बना दिया। इस पर वह नवाबी शान से 
रहने लगा, परन्तु इस समय तक उसको फ्रासीसी साम्राज्य स्थापित करने की 
न सूझी थी, वह सुगल सम्राट्‌ आर क्नांटक के नवाब के भ्रधीन रहकर ही 
फ्रासीसी शक्ति को खूब मजबूत बनाना चाहता था। पाँच वर्ष के शासन में 
उसने दक्षिण से फ्रासीसियों की अच्छी धाक जमा दी । 

इप्ले की अध्यक्षता--खन्‌ ३७४२ में हृप्ले पाइचेरी का श्रध्यक् 
होकर आया । पहले यह चन्द्रनगर में था, भार व्हा इसने बहुत कुद्ध उन्नति 
की थी । बहुत काल तक भारतवष से रहने के कारण यह भारतवाध्तियों के 
स्वभाव से अच्छी तरह परिचित था, और उनकी कमजो रियो के खर सममता 
था। अध्यक्ष होने पर इसने बड़े धूम-धाम से मुगल सप्रादू हर पान 
की हुईं नवाब की उपाधि को धारण किया । बहुत दिनों तक त्यम्ा 
की नीति में उसने किसी प्रकार का परिवर्तन करना उचित नहीं समझा | 
पहले उसने कम्पनी के कर्मचारियों के डीक किया आर फ़िर यापर कई 
उन्नति में मन लगाया । 

अंगरेज़ों की स्थिति---क्षासीसियों के इस वैभव 
बड़ी जलन हो रही थी और थे इसके किसी न किसी तरह 
उपाय सोच रहे थे। परन्तु इस समय अंगरेजी कम्पनी के 
इूप्ले की टक्कर का कोई भी भनुष्य जथा। मद्रास के 
असली हालत का जाग न था हे यूरोप में इन दिनि पक छोर बे पिष 
हुआ था, ओर उसमे इंग्लेड आर फ्रास दोना एक ढ्ू के डा 
द्वोनेवाले थे। इस युद्ध से भारतवर्ष के व्यापार के हामिश ३ सड्ढे 
लिए इन दोने। कम्पनियों के अधिकारियों ने अ्रपने कर्मचां से हुत, इस- 
लेने से मना कर दिया था। परन्तु एक दूसरे के याप्‌ हज मे भाग 
पर सुल्ले हुए कर्मचारी इस बात को मानने के लिए वैवार ३ नष्ट करने 

पहला युद्ध---खब्‌ ३3७४४ मे फ्रास श्रोर ७५ री 
गई। इंस्लेंड-सरकार का एक जहाजी देड़ा पत + कई दिउ 
पहुँचा, और उसने फ्रासीसी व्यापारी जहां के कक मे 


से झगजों के 
नष्ट करने (॥ 

कर्मचारियों 

पथ औरत थे 
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मे कभी पक का और कभी दूसरे का पक्ष क्लेकर राजनीति में हस्तक्षेप 
करना श्रारम्भ कर दिया। 

फ्रांसीसी शक्तिफी बृद्धि--खब 4७०१ मे पाडुचरी की नींव 
डालमेवाला मार्टिन ऋ्रासीसिये। के अधिकृत स्थाने। का मुख्य भ्रध्यक्ष बनाया 
गया। इस समय पाडुचेरी के श्रतिरिक्त मछुलीपद्दन सूरत, कालीकट, 
बालेश्यर, ठाका, पढना, चन्द्रनंगर ओर कासिमबाजार म॑ क्रासीसियों की 
थोड़ी बहुत जमीन थी । सार्टिन की अध्यक्षता में पाडुचेरी की बहुत कुछ 
उन्नति हुई, उसकी आबादी बढ़ गई, और उसमे श्च्छी श्रच्छी इमारतें वन 
गई। मार्टिन देशी शासको से वहुत मेल रखता था और उनके थ्रधीन रहद- 
कर ही फ्रासीसी शक्ति को दढठ करना चाइता था। सब ३७२३ में कम्पनी 
की भ्राधिक दशा सुधर जाने से इसके ज्यापार में भी बहुत कुछ उन्नति हुई। 
दूस ही पनव्रद् वर्ष में इसका व्यापार इतना बढ गया कि अगरेज घबडा उठे । 
अगरेजी कम्पनी के सचालके न इंग्लेंड से लिख भेजा कि फ्रासीसी व्यापार 
की पूरी देख रेख रखनी चाहिए, और उनके इसका बराबर पता मिलना 
चाहिए। अंगरेजो को इस बात की बढ़ी शिकायत थी कि फ्रासीसी डनके 
जुलाहे। को बढका ले जाते थे। इसको रोकन के लिए उन्हें देशी शासक्ेा 
से सद्बायता लेनी पढती थी । 

ड्यूमा की सफलता-सब्‌ १०३२५ में डय मा पाडुषरी का अ्रध्यक् 
बनाया गया । यह बड़ा दूरदर्शी और चतुर मनुष्य था, मार्टिन की नीति पर 
चल्लकर इसने देशी शासकोा से ब्रढा मेल जोल पैदा फिया | फर्बाडक के 
बचावों का यह बढ़ा मित्र था। जब्र मराठों ने आक्रमण किया, तव इसने नवाब 
के कुदुम्द को पड चेरी में स्थान दिया। इस पर मराठे बहुत बिगड़े, पर 
इसन बडी चतुरता से राघोजी भोंसला का क्रोध शान्त किया । माद्दी इसके 
पहले ही फ्रालीसिये। के हाथ में आगई थी, तजोर के राजा को कुछ रण-सामग्री 
देकर इसन कारी कल पर भी अपना अधिकार जमा लिया । इसकी प्रशसा 
दूर दूर तक पहुँचन लगी। सुगढ सन्नाद ने पसन्र द्वोकर 
सिक्का दालने का ्धिकार ऋ्रासीसिये। को दे दिया, और ४,२०० सवारों का 


ऋासीसी शोर थैंमरेज हि 


सनसब् देकर ड्यूसा के। चवाव बना दिया। इंस पर वह नवावी शान से 
रहते लगा, परन्तु इस समय हक उसको फ्रासीसी साम्राज्य स्थापित करने की 
ने घूझी थी, वह सुगूल सम्राट्‌ ओर कर्नाटक के नवाब के अधीन रहकर ही 
फ्रूसीसी शक्ति को खूब मजबूत बनाना चाहता धा। पाँच वर्ष के शासत में 
उसने दुज्षिण में फ्रासीसियों की अ्रच्छी घाक जमा दी । 
डप्ले की अध्यक्षता--सच्र ३०४२ से हप्ले पाडुचेरी का अध्यक्ष 
होकर झाया । पहले यह चन्द्वनगर में था, ओर वहाँ इसने बहुत कुछ उन्नति 
की थी। बहुत काछ तक भारतव्य में रहने के कारण यह आरतवासियों के 
स्वभाव से भ्रच्छी तरह परिचित था, आर उनकी कंम्जोरियों के खब सममकतता 
धा। अ्ध्यच होने पर इसने बडे धूम-धाम से सुगल सम्रादू की प्रदान 
की हुई नवाब की उपाधि को धारण किया । बहुत दिनों तक ड्यूमा 
की नीति में उसने किसी श्रकार का परिवर्तन करना उचित नहीं समम्ता। 
पहले उसने कम्पनी फे कर्मचारियों को ढ्रीक किया ओर फ़िर व्यापार की 
उन्नति में मन झगाया । |] 
औगरेज़ों की ' 
बड़ी जलन हे। रही थी श्रार वे इसके 
उपाय सोच रहे थे। परन्तु इस समय त्री कम्पनी के कर्मचारियों में 
इष्ले की टकर का कोई भी मनुष्य न था॥ भदरास के अध्यक्ष मोर्स को 
असली हालत का ज्ञानन था। यूरोप /े इन दिन्य एक घोर बुद्द बिढ़ा 
हुआ था, और उसमे ईंग्लेंड भर फ्राज़ दोना। एक दूसरे के विरुद्ध दे 
देनिवाले थे । इस युद्ध से भारतवएँ के व्यापार के हानि न पहुँचे, इस- 
लिए इन दोने। कम्पनियों के झधिकाएियों ते अपने कर्मचारियों के हे मे सांग 
लेन से मना कर दिया था। पएुक दूसरे के ब्यापार का न ने 
पर तुले हुए कमेचारी इस बात का सानने के लिए तैयार न थे । 3४५ 
है पहला सुद्धु--सच्‌ ५४५४ में क्रास और इंग्लेंड में लड़ाई ब््डि 
९ । इग्लड-सरकार का ८. 
पहुँचा, भर उसने 3 अमयय8 आर भारत मदासागर में आ 
है जो को पक्‍ड़ना और लूटना 









के इस वैभव से अगरेजों को 
न किसी तरह नष्ट करने का 


श्र भारत में थिदिश साम्राज्य 


पर्स्भ कर दिया । इस पर दूष्ले ने सद्रास के भ्रध्यक्ष के! उदासीन रहने के 
लिए लिए भेजा पर थह्दां से जवाब मिला कि सरकारी वेड़ा उनके अधीन 
नहीं है। पांडुचेरी सुरह्धित स्थान न होने से दूप्ले लड्ाई के लिए' 
तेयपार न था, इसलिए उसमे श्र्काट के नवाव भनवरुद्दीन से फ्रांधीसियों की 
रक्षा करने की प्रार्थना की। नवाज ने श्रंगरेज़ों को लिख भेजा कि यदि वे पांडु- 
चेरी पर हमला करेंगे ते! उनके लिए अच्छा न होगा। इस पर अगरेज्ञों ने 
मदरास पर 'आाक्रमण करने से फतिीसियों को रोकने के लिए भी कद्दा। 
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५ मद्रास पर क्रासीसिये! का श्रधिकार 


इधर डूप्ले ने भी ,फ्रासीसी सरकार के पुक जहाज़ी बेड़े के डुला भेजा। इस 
वेड़े का अध्यक्ष लावरडोने था। यदद पहले भी भारतवप आ झुका था। 


फ्रांसीसी और अंगरेजू २३ 


इसने आते ही मद्रास पर धावा कर दिया; और बिना लड़े-भिड़े अ्रेंगरेज्ञों 
को निकाल बाहर किया। इस तरह सन्‌ १७४६ में मदरास पर फ्रांसीसी 
पताका फ़हराने लगी | 
डुप्ले और लाबरडोने की आपस में न पटती थी; ये दोनें बड़े घमंडी 
पर उद्ंड स्वभाव के आदमी थे। डूप्ले भारतवप में फ्रांसीसियों का 
, अध्यक्ष था, लाबरडोने फ्रांस के सरकारी जहाज़ों का अफूसर था, इसलिए 
ये दोनों एक दूसरे को श्रपने अधीन सममते थे। लावरडोने जब से 
पांडचेरी आया था, तभी से उसका डूप्खे से कगड़ा चल रहा था। वह हूप्ले 
की आज्ञा प्राप्त किये विना ही एक बड़ी रकृम् के वदले में तीन महीने के 
अन्दर अंगरेजों को सदरास लोठा देने का वचन देकर फ्रांस वापस चला गया। 
डूछ्ले ने इस समझौते को मानने से इनकार कर दिया । ४ 
सेंड टोम की चढ़ाई---फांसीसियों ने आर्जफाट के नवाब की आज्ञा के 
विरुद्ध मद्रास पर धावा किया था, इस पर अँमरेज़ों ने नवाब का ध्यान इस 
ओर श्राकपिंत किया । परन्तु हूप्ले ने नवाब के मदरास दे देने का वादा कर 
दिया, तथ नवाब ने अ्रेंगरेज्ञों के टाल दिया। किन्तु जब नवाब ने देखा 
कि इूप्ले का विचार मद्रास छोड़ने का नहीं है और बह उसे बातों ही में 
टाल रद्दा है, तब उसने अपने लड़के की अ्रध्यत्तता में एक सेना भेज्ञी। 
मद्रास के निकट अदयार नदी के तट पर मेलापुर नामक स्थान में इस सेना 
का फ्रांसीसी सेना से सामना हुआ । फ्रांसीसी सेना सूब कृवायद्‌ जानती 
थी और उसके पास बन्दूके' भी अच्छी थीं, इसलिए थोड़ी संष्या द्वोते हुए 
भी बात की बात में उसने अव्यवस्थित बड़ी भारी मुगूल सेना को परास्त 
कर दिया। जिस स्थान पर यह छड़ाईं हुईं थी, वहां पर सेंड टोम नाम 
का एक पुर्तंगाली कुछा था, इसीलिए यह लड़ाई सेंट टोम की लड़ाई के नाम 
से प्रसिद्ध है। इतिहासकारों ने इस लड़ाई को बड़ा महत्व दिया है। 
उनका कहना है कि इससे भारतीय सेना की कमजोरियों का पता यूरोप- 
निवासियों को अच्छी तरह मिल गया और पाश्चाद्य युद्ध-पणाली की 
श्रेष्ता सिद्ध हो गई। फ्रांसीसियों के लिए यह बड़ी भारी विजय थी | 


हेड भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


इस समय तक वे अपने के नवाब के अधीन मानते थे, अब वही नवाब 
उनसे सन्धि की प्राथेना करने लगा। इस युद्ध से दक्षिण में इप्ले का 
भी खूब रोब जम गया। 

एलाशपल फ्री सन्धि-- इस पर फ्रासीसियों ने अँगरेजों के दूसरे 
किले सेंट डेविड के जीतने का प्रयत्त शारम्भ किया, परन्तु अगरेजी अफसर 
लारेंस की वीरता और चतुरता के कारण डूप्ले का सारा श्रयल निपष्फल गया । 
इधर अँगरेजों के तेरह जद्दाज और आ पहुँचे और उन्होंने पाडुचेरी पर 
धावा बोल दिया। सुरक्षित स्थान न होने पर भी डूप्ले ने बडो बुद्धिमानी 
और चतुरता के साथ पाडुचेरी की रछा की। इतने ही में यूरोप से 
एलाशपल" की सन्धि के समाचार आगये, जिससे देने दलों को युद्ध बन्द 
करना पडा। इस सन्धि के अनुसार सन्‌ १७४८ में इप्ले के मदरास श्रैंगरेजों 
के वापस कर देना पडा। 

दूसरा युद्ध इस सन्धि से यूरोप में तो कुछ काल के लिए अथेंगरेजों 
और फसीसिये! में शान्ति स्थापित होगई, पर भारतवर्ष में ऐसा न हो सका। 
दोने। के पास काफी सेनाएँ थीं, देना को लडाई का चस्का लगा हुआ था, 
दोना ने सममक लिया था कि किसी एुक का नष्ट किय्रे बिना दूसरे की 
गुजर नहीं दे, इसलिए युद्ध जारी रखने का उन्हेंने एक दूसरा ही ढंग 
निकाल लिया | ईन दिने। देशी शासका में बडा मगडा चल रहा था। ऐसी 
दशा में विरुद्ध पत्त लेकर उन्हाने एक दूसरे की शक्ति नष्ट करने का प्रयत्न 
प्रारम्भ कर दिया । ५ 

निज्ञाम की मृत्युण-तत्र १०४८६ मे दक्षिण के सूबेदार इद्ध भासफू- 
ज्ञाह की र॒त्यु हो गई। यद नाम सात्र के सुगल सम्रादू के भ्धीन था, 
वास्तव म॑ इसका दिल्‍ली से कोई सम्बन्ध नहीं रद गया था। इसके 
कई लड़के थे। सबसे बड़ा लड़का दिल्‍ली म॑ रदता था, उसके 
किस के राज्य की पर्बाह नी पा के राज्य की पर्चाह न थी, इसलिए उसका दूसरा भाई नासिरजंग 





५ यद एक स्थान का नाम है, तो दार्लड में दवा 


फ्रांसीसी और अंग्रेज २९ 


रही पर बैठा। दुछ्षिण के एक तत्कालीन लेखक आनन्द रंग पिलाई ने 
पहले ही से लिस दिया था कि बृद्ध निजाम की सझत्यु पर दक्षिण से एक 
भीपण युद्ध छिड़ेया । उसकी बात ठीक निकली। नासिरजंग का एक भानजा 
मुज्ञपफ्रजंग स्वयं निज़्ाम वनने का उद्योग करने लगा। इधर कर्नाटक में 
भी एक ऐसा द्वी कूगड्ठा उत्पन्न हो गया। अनवरुद्दीन को निजाम ने कर्नाटक 
का नवाब बनाया था। वर्दा के भ्रूतपूव नवाब का दामाद चान्दा साहय 
बहुत दिनें से अनवरुद्दीन को निकालने के प्रयक्ष में था। इस समय 
मुजुपृक्रणंग और चान्दा साहब दोने ने डूप्ले से सदायता माँगी। पिचली 
लड़ाई से इप्ले का होसला 
बढ़ा हुआ था, ओर बह ऐसे 
ही किसी भ्रवसर की श्रतीत्षा 
कर रहा था। उसने देखा 
कि इन दोने। की सहायता 
करने से फ्रांसीसी सेना का 
खर्चा उसके न उठाना पडेंगा, 
ओऔर यदि सफलता हो गई 
ते दछ्षिय के सूबेदार आर 
कर्नाटक के नवाय दोनों उसके 
हाथ में था जायेंगे । इसलिए 
घह दोनों की सद्दायता 
करने के लिए राजी ट्वोगया। 
संजोर की गदी के झगड़े मे 
अंगरेज़ भाग ले चुके ये, 
यद उसके सामने उदाहरण 
साजूद था । निजाम आसफुमाइ 

अम्बर की लड्ई--हृप्ले की सलाइ से पढले कर्नाटक पर श्रधिकार 


करना निरिचत हुआ। सन्‌ १७४६ के अगस्त महीने में थम्बर में लड़ाई हुई, 
ह 





श्दृ भारत में ब्रिरिश साम्राज्य 


जिसमें फ्रांसीसी सेवा की सद्यायता से चान्दा साहब की विज्ञय हुईं, और 
कर्नाटक का नवाय अनवरुद्दीन मारा गया। दूसरे ही दिन अर्काद पहुँच 
फर चान्दा साहब फर्नांटक की गद्दी पर बैठ गया और सुजपृफरणंग ने अपने 
निज्ञाम होने की धेपणा कर दी । सहायता के बदले में चानदा साहब 
ने ऋतसीसियों को अस्सी गि दिये। इस सफलता से डूप्ले का हासला 
खूब बढ गया। अब उसके व्यापार से ही सन्‍्तोपष न रहा और बह 
सारतवर्ष में फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने का स्वप्त देखने लगा। 
शसने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि व्यापार में थैंयरेज़ों का मुकाबला 
करने की अपेक्षा यूरोपीय ढंग से संगठित सेना द्वारा नियंल त्तथा व्यसनी 
देशी शासकों का विध्यंस करना कहीं सहज है। इसलिए उसने अब 
अपना मार्ग ही बदल दिया। परन्त उसके इस मार्म में भी चेगरेज्ञ 
बाधक वन बेठे । है 

औरेज़ों का प्रयत्च--म्स्बर की लड़ाई से भनवरुद्दीद का एक 
लड़का मुद्ृस्मदूअली भाग निकला और ब्रिचनापछली पहुंचकर उसने 
श्रगरेज़ों से सहायता मांगी । इधर निज्ञाम नासिरजंग ने भी सुजफ्फरजंग 
के विरुद्ध अंगरेज़ों से सहायता की प्रार्थना की । डूप्ले की उन्नति से जले छुए 
अंगरेज ऐसे अवसर की प्रतीक्षा ही कर रदे थे, इसलिए उन्होंने दोनों को 
सहायता देना स्वीकार कर लिया। डूप्ले का म्रत था कि जब तक मुहम्मदश्॒ली 
प्रिचनापछी में है तब तक चानदा साहब सुरक्षित नहीं रह सकता, इस- 
लिए वद् त्रिचनापलली से झुद्म्मदअली के निकालना चाहता था। परन्तु 
इस ससय उसझे फ़ौज़ी अफूसर उसका साथ नहीं दे रहे थे, दूसरे चान्दा 
साहब तंजोर के राजा के पीछे पड़ा था, ऐसी दशा में उसके सफलता न 
हुईं। उधर श्रेंगरेज़ों की सद्दायता से जासिरजंग ने मुजुप्फृरजंग को हरा 
दिया। इसलिए डूप्ले का बना बनाया काम बियड़ गया, पर उसका साइस 
नहीं छूटा उसने ऐसी चाल चली कि नासिरंग की सेना में फूट फैल 
गई ओर उसी के आदमियों ने उसफे मार डाला। इस पर मुजृपफ़जंग 
निम्ञाम बन गया। 


फ्रॉंसीसी और अंगरेज़ २७ 


फ्रांसीसियां की सफलता--हप्ले के लिए यह बड़ो भारी बिजय 
थी। दक्षिण के सूथेदार और कनांटक के नवाब दोनों उसके हाथ में थरा 
गये थे । जिस स्थान पर नासिरजंग मारा गया था, वर्हा पर उसने गुक 
विजयस्तस्भ सड़ा किया और उस स्थान का नाम दूप्ले-फृतेहायाद रखा। 
सुजपृफूरजंग ने असन्न होकर फ्रांसीसियों को कई गांव और बहुत सा 
नकूद रुपया दिया। कहा जाता है कि उस समय हूप्ले के भी एक बड़ी 
रकम ओर जागीर मिली । डूप्ले को वह दृद्धिण का स्वामी सममूने लगा औएर 
डसने कृष्णा नदी से लेकर कुमारी अ्न्तरीप तक उसका आधिपत्य स्वीकार कर 
लिया। चान्दा साहब भी फिर अर्काट पहुँच गया और इस बार भी उसने 
फ्रांसीसियों के चहुत धन दिया । इसी समय एक छोटी सी लड़ाई में 
मुजुफफूरजंग मारा गया। इसका फल यह हुआ कि सूबेदारी के लिए फिर 
#ंगड़ा चल पड़ा । इस पर भी फ्रांसीसी घबड़ाये नहीं। उनके सेनाध्यक्ष 
घुसी की सहायता से आसफूजाह का तीसरा लड़का सलाबतजंग सन्‌ १७२१ 
में सूमेदार बन गया । बुसी उसका संरक्षक नियुक्त हुआ और बहुत दिनों 
तक हैदराबाद में बना रहा | निजास से निश्चिन्त होकर इप्ले ने त्रिचनापछी 
लेने का फिर से प्रयत्व प्रारम्भ किया । फ्रांसीसी सेना के साथ चान्दा साहब 
ने त्रिचनापल्ली को घेर लिया । 

काइव की चाल--अब अंगरेजों ने देखा कि मुहम्मद्अली की सहायता 
करके किसी न किसी तरह त्रिचनापलछी की रचा करनी चाहिए। कर्नाटक भर 
में यही एक ऐसा स्थान रद्द गया था, जिस पर फ्रांसीसियों का अधिकार न 
था, और मुदस्मदश्बली ही तब तक उनके अ्रधीन न बन पाया था। पर 
इसका कोई ठीक उपाय उनकी समझ में न आ रहा था । इस समय कलाइव 
के दिमागू ने उनकी सहायता की, उसने एक ऐसी चाल हूँढ़ निकाली, जिससे 
सारा घटना-चक्र दी वदुल गया । सन्‌ १७४४ में वह मारतवप आया था 
और मद्रास में लेखक के पद पर काम करता था। जब सत्र ३७४६ में 
फ्रांसीसियों ने मद्रास छीन लिया, तब वह अन्य कर्मचारियों के साथ सेंट 
डेविड के किले में चला गया। फ्रंसीसियों के आक्रमण करते पर 


रैम भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


उसने कलम फॉककर तलवार उठाई ओर लारेंस की अश्रध्यक्षता में बडी 
घीरता के साथ उस गढ की रहा में भाग लिया। तजोर के ऋरूगड़े 
में भी उसने अपनी वीरता और चतुरता का परिचय दिया। इस पर 
अंगरेजी सेना मं उसके एक छोटा सा पद मिल गया। उसमे सोचा 
कि चान्दा साहब प्रिचनापटली घेरे हुए हे, उसकी राजधानी भ्र्कांद खाली हे, 
इसलिए यदि अर्काट 
पर आक्रमण किया 
जाय तो चान्दा साहब 
त्रिचनापल्‍ली बोड़- 
कर अरकांट की रचा 
के लिए दौडेगा, भार 
मुहस्मद्श्नली का संकट 
दूर हो जायगा। 
अकांट का 
घेरा---मदरास के 
अध्यक्ष साड्स ने 
उसकी इस सलाह के 
सान लिया, और 
थोड़ी सी सेना के 
साथ शअर्काठ पर झ्राक्र 
मण करने की अञु 
मति देदी । वह तीन 
सौ हिन्दुस्तानी सिपाही 
छुइव और दो सौ अंग्रेज 
में उसने सिपाहियों को क्वायद्‌ का साख 
से उन खबडे अच्छी तरद अपने वश 
अर्कोट फे सरघर्का ने द्विम्मत द्वार दी, 





सेनिकों के साथ चल पंड़ा। सार्ग 
अम्पास कराया, और सरल व्यवहार 
मे कर लिया। उसके पहुँचते दी अ' 


फ्रांसीसी ओर श्ेंगरेज़ २६ 


ओर बिना लड़े-मिड़े श्रकांट काइव के हाथ आ गया । क्लाइव ने जैसा कुछ 
सोचा था, वैसा ही हुआ । अँगरेजी विज्यय का समाचार सुनते ही चान्दा 
साहब ने भ्रपनी सेना का एक बढ़ा भारी भाग अपने लड़के रजा साहब की 
अध्यक्षता में अ्र्काद के छीनने के लिए भेज दिया। रजा साहब १३ दिन 
तक श्रकांट को घेरे पड़ा रहा, पर काइव को न निकाल सका। काइव और 
उसके सैनिकों ने बड़ी वीरता और घेय्यें से दुर्ग की रचा की । सिपाहियों ने, 
अपनी अ्रज्ञुपस स्थामि-भक्ति का परिचय दिया, अ्रनत्न की कमी द्वोने पर 
अंगरेजों के भात खिलाकर म॑ाडू से अपना पेट भरा पर साहस नहीं छोड़ा । 
अन्त में तंग आकर 
रजा साहब ने धावा 
किया, पर घुरी तरह 
हार कर भागा। श्रेंगरेजो 
ने पीछा किया और 
शआर्नी में उसके फिर से 
इराया। बाद को मराठों 
की सद्दायता से क्ाइव 
ने कावेरी पाक में भी 
विजय प्राप्त की और 
इष्ले-फूतेदाबाद के 
नछ-भ्रष्ट फर डाला । 
सन्‌ १३०५२ में 
चान्दा साहब प्रिचना- 
पछी छोड़कर भाग 
निऊुला । बद्द तंजोर के 
राजा के हाथ में पढ़ 
गया, और सुदम्मद- 
अली की सलाइ से मार डाला गया। चान्दा साहय वीर और ठदार स्वभाव 





३० - भारत में प्रिटिश साम्राज्य 


का भ्ादसी था । उसकी प्रशंसा उन दिनों के अंगरेनू भी करते थे। ऊर्म का 
गत दै कि यदि फ्रांसीध्ती सेना बराबर उसझऊे अधीन रद्दती, तो उसकी यद्द दशा 
न दोती। चास्दा साहव की रूस्यु पर भेंगरेज़ों ने मुदमस्मदधली को कर्नाठक 
का नवाब बनाया, जे इस पद॒ के लिए सर्वया अयोग्य था। इस तरह अगरेज़ों 
की धाक जमाकर छाइय भस्वस्व देने के कारण ईंग्लेंड यापस चला गया। 

बुसी और उत्तरी सरकार--रनांदक निरूल ज्ञाने पर भी फ्रांसी- 
सिययें का प्रभुल्न न नहीं हुसा। ददरावाद में बीर सेनाध्यक् बुसी का 
आतंक जमा हुआ था। उसने मराठों से निजञाम सलाबतजंग की रचा की 
थी, इसलिए निज्ञाम उसझे खूब मानता था। उसकी सेना के ख़्चे 
के लिए. निज्ञाम ने उत्तरी सरकार का इलाका दे दिया था। परायर युद्ध 
के कारण यह इलाका बहुत तबाई दे गया था, पर तब भी बुसी ने यहां से 
दूप्ले को भी रुपये की मदद दी। थोड़े दी दिनां में बढ स्वयं भी 
बहुत घनी द्वोगया। 

ड्प्ले का पतन---इतने दिन के युद्ध से सारा व्यापार चैापट 
इलाकों की थामदनी काफी न थी, फ्रॉंसीसी सरकार से कोई 
सद्दापता न मिलती थी, इसलिए डूप्ले के रुपये की बढ़ी कमी हो रही थी। 
फ्रांसन्‍सरकार से उसका बहुत दिनों से मतभेद था। वहाँ के अधिकारी 
उसकी नीति को पसन्द ने करते थे । थे व्यापार की दृष्टि से लड्ाइयें के हानि- 
कारक समझते थे। ईपघर क्लाइव की सफलता से अंगरेज्ों का पंच प्रबल 
हो रद्दा था, और उनके घन की कोई कमी नथी। ऐसी दशा में इष्ले 
के। अच्छी तरद शांत द्वो गया कि उसकी मनेकामना «का सिद्ध होना 
असम्भव ऐह । इसलिए उसने अँगरेज़ों से सन्धि करने का प्रस्ताव किया । परन्तु 
उन्होंने डप्ले का. भस्ताव स्वीकार नहीं किया। सच १७४४ में फ्ांस-सर- 
कार ने इप्ले को सारतवर्ष से हठाने की भाज्मा दे दी। वह बिना 
किसी विशेध के फ्रांस चापस चला गया । वहाँ उस पर सरकार की ओर 
से अमियेग चलाया गया। इस तरह आपमानित द्ोकर सन्‌ ३७३३ 


में वढ़ मर गया। 


ह्वो गया था, 


फ्रांसीसी और अंगरेज ३१ 


उसकी नीति---इस्ले उन विनें की राजनैतिक श्रशान्ति से लाभ 
घठाना चाहता था । यह दक्षिण के राजा और नवाबों को खूब पहचानता 
था। देशी सेना की कमज़ोग्पि के उसने अच्छी तरह समझ लिया था। 
उसका विश्वास था कि पाश्चातद्य रण-प्रणाल्री कहीं श्रेष्ठ है, और उसके 
हिन्दुस्तानी सद्दज ही में सीख सकते है। कोई विदेशी शक्ति भारतव से 
अपने देश की सेना पर मिभेर नहीं रह सकती है, इसलिए भारतवासियों 
की सेना बनाना शआ्रावश्यक है । उसका छ॒र्चा चल्लाने के लिए देशी राजा ओर 
नवाबें की सहायता करनी चाहिए। देश की तत्कालीन स्थिति में केवल 
व्यापार ही पर भरोसा करना ठीक नहीं हे । स्थायी आय के लिए कुछ भूमि 
पर भी अ्रधिकार होना आवश्यक हे। इस तरह अपनी शक्ति बढ़ाकर 
भारतवष में विदेशी साम्राज्य स्थापित करना असम्भव नहीं हे। देशी 
शासक पाश्चात्य ढंग पर संगठित सेनाओं का सामना करने में असमर्थ हे । 
उनके परास्त करना कठिन नहीं है। परन्त यदि इस कार्यक्रम में किस्ती 
से बाधा पड़ते का भय है, तो वे श्रेगरेजू है, इसलिए देशी शासकों की 
सहायता से था सीधे सीये लड़कर उनकी शक्ति को पहले नष्ट कर 
डालना चाहिए । 
प्रायः कहर जाता है कि सारतवप के यूराप-सम्बन्धी इतिहास में 
इस नीति के इप्ले ही ने सबसे पहले हूंढ़ निकाला, ओर बाद के शेंग- 
रेजों ने उसी का अनुकरण किया। परन्तु ऐसा कहता ठीक नहीं जान 
पड़ता है। हिन्दुस्तानी सेना रखना, उसका कृवायद्‌ सिखाना कोई नई 
बात नहीं थी । पुतेगालिये। ने सैकड़ों च्ष पहले हिन्दुस्तानियों को सेना 
में रखना भारम्भ कर दिया था । बन्दूकू ओर तोप का काम सिखाने के 
लिए मुगल सेनाओं में विदेशी शिक्तक रहते थे । देशी सेना की कमजो- 
रियों के बनियर ऐसे यात्रियों ने सनहदीं शत्ताबदी के प्रारम्भ से दी समझ 
लिया था । उसका कहना था कि अव्यवस्थित मुगुल सेना को परास्त 
करना केई कठिन काम नहीं हे। देशी झासके की सहायता से श्रपनो 
सेना का ख़चे चलाना इूप्ले ने श्रेंगरेज़ों से ही सीखा था। तत्कालीन राज- 
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नैतिक भशान्ति में फ्रासीसी साथ्राज्य का स्वप्न देसना कोई घढ़ी भारी बात न 
भी। झुयूलों का पतन दोने पर छोटी बढ़ सभी शक्तियाँ इसी धुन में थीं। 
डृप्ले ने पहले से दी भपनी कोई नीति स्थिर नहीं की थी, घटना» 
चक्र से पढ़कर वह बराबर आगे कुदस बढ़ाता गया था । पहले उसका ध्यान 
फेचल ध्यापार की थेर था, राजनीति में बढ मार्टिन और ड्यूमा की नीति 
का ही भजुयायी धा। सनत्र्‌ १०५६ के बाद, जब उसका ग्रभुत्व अच्छी 
तरह जम गया तब, उसन अपनी नीति में परिवर्तन करना उचित सममा। शेग- 
रेजों ने उसकी नीति का श्रधिक श्नुकरण ते नहीं किया, पर उसकी भूले 
से लाभ भ्वश्य उठाया । उस नीति में जो कुछ कमी थी, उसकी पूर्ति करके 
अँगरेजों ने उसका सफल बना दिया । 
असफलता के कारण--इृष्ले की असफलता के कई कारण थे। 
सबसे मुख्य बात ते यह थी कि उसके पास कोई जह्ाजी सेचा न थी। यूरोप 
से सम्बन्ध रसन का रास्ता भेंगरेजों के हाथ में धा। इृप्ले के अपनी ढ्िन्दु- 
स्तानी सेना पर ही निर्भर रहना पड़ता धा। भ्रास से उसको किसी प्रकार 
की सद्दायता न मिलती थी । वहाँ की सरकार से भी उसका मतभेद था। 
रुपये की उसके पास बडी कम्ती थी। व्यापार चौपंट हो गया था, कर्नाटक 
ओर उत्तरी सरकार के जिले निधन थे, नवाबों के वादे बडे बड़े होते थे, पर 
उतना रुपया न मिलता था। ऋस-सरकार लड़ाई के लिए रुपया भेजने 
पर राजी न धी। उसकी सेना में फूड थी, अफसर स्वार्थी थे और एक 
दूसरे से जलते थे, उनका अपने देश के लाभ का छुछ भी ध्यान न था। 
डूप्ले स्वयं योद्धा न था, उसके पेसे अफूसरो पर निर्भर रहना पड़ता था, जो 
कभी कभी उसकी थ्राज्ञा भी न मानते थे। ह 
यहाँ पर यह अरन द्ोता है कि यदि वह भारतवप में बना रदता 
ते! क्‍या फासीत्ती साम्राज्य स्थापित छ्लोने की कोई सम्भाचना थी ? उत्तर 
से कहा जाता है कि इसमें बहुत सन्देह दे, क्योंकि उसके चल्षे जाने के 
बाद अगरेजों के हाथ में बमाल सा धनी सूवा आगया था और क्लाइव- 


सरीखा चतुर सेनाध्यक्ष मिल गया था। परन्तु यहाँ पर एक बात ध्यान 
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में रखने योग्य है, यदि डृप्ले भारत में बचा रहता ते दृष्चिण से मिश्रिन्त 
झोकर शान्ति के साथ अगरेज्ञ बंगाल के हृद़प न कर सकते । 

डप्ले का चरित्र--इसमें सन्देह् नहीं कि डुप्ले बड़ा मद्धच्त्वाकांदी 
और घमंडी था, पर एक साम्राज्य-स्थापक के लिए ऐसा द्वाना स्वाभाविक 
ही है। अक्ृतज्ञता में बढ चैंगरेज्ञों से बढ़ा हुआ न था। तंजोर, कर्नादक 
और बंगाल के नवाबों के साथ जैसा कुछ श्रेंगरेज्ञों ने व्यवहार किया, 
असे देखते हुए, देशी राज्यें के प्रति डूप्ले का व्यवहार कहीं अच्छा था। 
उस पर स्वार्थी होने का आाछेप निमल है, 
उसने अपने निजी लाभ के लिए कम्पनी 
या अपने देश के कभी हानि नहीं पहुँ- 
चाई, उलटे उसने अपनो- यहुत सी कमाई 
उन दिनों की लड़ाइयों में ख़चे कर दी । 
नैतिक दृष्टि से वह अ्रपने समय के अजु- 
सार था। उसमें किल्ली प्रकार की विशे- 
पता या उच्चता न थी, पर उसका आदर्श 
काइव से अवश्य बढ़ा हुआ था। उसके 
धैय्ये, साइस भ्रार तीत्र बुद्धि का परिचय 
दिया जा चुका है। शासन में भी वह 
बढ़ा चतुर धा। फ्रांस-सरकार के बड़ा 
भय था कि पदच्युत होने की आज्ञा का वह्द घेर विरोध करेगा, पर उसमे चैँ 
तक नहीं की। कफ्रांस-सरकार उसकी येग्यता तथा दूरदशिता को “न 
समझ सकी, यह उसका दुर्भाग्य था, पर उसने सदा उसके मोरव को बढ़ाने का 
प्रथत्ष किया । उसके विरुद्ध जो कुछ कहा जाता है, उसको मानते हुए भी 
यह कहना पड़ेणा कि वह ,अपने देश का सेवक और भारतवद के आधुनिक 
इतिहास में एक बड़ा प्रतिभाशाली मनुप्य था। 

तीसरा युद्धू--.छब्‌ १४२६ में इंग्लैंड शैर फांस में फ़िर शुद्ध बिड़ 
गया। यह झुद्ध सात चप तक चलता रहा । इस समय फ्रांस-सरकार को 
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पता लगा कि दूप्ले की नीति न मानने में बढ़ी भूल हुईं । इस भूल को सुधारने 
के लिए फिर से प्रयत्न किया गया। इस बार लैली सेनापति और अध्यक्ष 
बनाकर सेजा गया। यह सन्‌ १७४८ में भारतवर्ष पहुँचा, परन्तु श्रव 
क्रांसीसियों का पासा पलढ घुका था, उनकी शाक्ति का फिर से स्थापित करना 
बड़ा कठिन था। इप्ले के जाने के घाद से इस समय तक अश्रेंगरेजों की स्थिति 
में बहुत कुछ परिवर्तन द्वोगया था। दृछ्षिण में उनकी पूरी घाक जम गई 
थी, बंगाल में एक तरह से उनका राज्य ही द्वो गया था, वर्हा के नवाब उनके 
हाथ की कठपुतली थे। पर तब भी लैली ने अंगरेजों को नष्ट करने का 
दृढ़ निश्चय किया। 
छैली का उद्योग---इस वार फ्रांस-सरकार ने कोई बात उठा न 
रखी । लैली को काफी सेना और धन दिया गया। पर उसके भाग्य से 
सफलता बदीं न थी। पह तेजू मिजाज का आदमी था, डसके आते ही 
पांडुचेरी में उसका पिरोध प्रारम्भ हो गया। वहां के कमैचारी भव फिर से 
लड़ाई-रूगड़े में पढ़ना न चाहते थे, उन्हें केवल अपने मतलब का ध्यान था। 
परन्तु लैली ने इसकी कुर्च भी पर्वाद्द न की, और अथंगरेज़ों से सेंट डेविड का 
किला छीतकर मद्रास पर चढ़ाई कर दी । इस अवसर पर पांडचेरीयालों 
में उसके सद्दायता देना बिलकुल बन्द कर दिया। रसद्‌ कम पड़ गई, भर 
उसके सिपाही भूखों मरने लगे। इधर अँगरेजों की जदाजी सेना भी भागई, 
इस पर सैली को पांडवेरी भागना पड़ा । ल्‍; 
लैली ने आते ह्वी निम्ञाम-द्रवार से बुसी को चुला लिया था, इसका 
फल यह हुश्रा कि हैदराबाद से फ्रांसीसियें का प्रभुत्व जाता रद्दा । निजूमम 
भी उन दिनों यही चाहता था। इधर छाइव ने क्सेल फोर्ड की अ्रध्यक्तता में 
सेना भेजकर उत्तरी सरकार पर कब्जा कर लिया। यहाँ से भी आमदनी बन्द 
है। जाने पर लैली ने तंजोर के राजा पर चढ़ाई करके रुपया लेना चाहा, पर 
घढ़ राजा पहले ही से तैयारी कर चुका था, इंसलिए लैली का यह प्रयत्न भी 
निष्फल गया । उधर बंगाल में काइव ने चस्दनगर पहले से दी छीन लिया 


था। इसलिये आमदनी का भ्रव कोई भी द्वार बाकी न रह गया। 
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बांडवाश की लड़ाई---जैली झव बिलकुल हताश है। गया पर 
तब भी वह जैसे-्तैसे भ्रंगरेज़ों का मुकाबला करता रहा। सन्‌ १७६०७ में 
वांडवाश के निकट सर आायरकूद ने उसके अच्छी तरद्द हराया। वीर घुसी 
पकड़ लिया गया और लेली पाडुचेरी भाग गया। अ्ंगरेज्षो ने उसका 
बराबर पीछा किया, और पांडुचेरी को घेर क्िया। आठ महीने तक छेली 
ने बड़े घैद्ष और साहस के साथ पांडुचेरी की रघा की! रखद्‌ की ऐसी 
कमी हे। गई थी कि एक कुत्ता भी चौवीस रुपये में बिकता था। श्रन्त मे, 
परेशान आकर लेली ने शख डाल दिये आर बह ,कंद करके इग्लंड भेज दिया 
गया, जहाँ से वह फ़रास चला गया। परन्तु फ्रास-सरकार ने उसके साथ भी 
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अन्याय क्रिया। उस पर भी अ्भिवेगम चलाया गया ओर श्रन्त से उसे 
प्राण दंड दिया गया । 

पाडुचेरी पर भी अँंगरेजो का अधिकार हो गया। उन्होने मद्रास और 
सेंट डेविड का पूरा बदला लिया। पांडचेरी की विशाल इमारतें गिरवा 
दी गई भर सादा नगर उजाड़ कर दिया गया। नगर-निवासियें छल तीन 
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मद्दीने के अन्दर नगर छोड़ देने की थ्राज्ञा दे दी गई। इतिहासकार ऊर्म 
लिखता है कि कुछ ही मद्दीनें में उस विशाल सुन्दर नगर में एक भी खड़ी 
हुईं छत न रद्द गई | 

फ्रांसीसियों की पराजय--एंडचेसी के पतन से कऋंसीसी इताश 
है। गये। थोड़े दिन बाद मिंजी और माही भी उनके हाथ से निकल गये । 
सन्‌ १७६१ में सूरत श्रौर कालोकट की कोडियों को छोड़कर उनके पास कोई 
भी स्थान नहीं रह गया। इस तरह भारतवर्ष में फ्रांसीसी साम्राज्य फा 
अन्त ऐप गयां। सन्‌ १७६३ में यूरोप का युद्ध समाप्त है गया और 
पेरिस की सन्धि से पांडुचेरी, चम्दनगर श्रार माही फ्रांसीसियों के लौटा दिये 
गये। ये स्थान अ्व भी फ्रांसीसियों के पास हैं । 

अन्त में अगरेजों की ही पूरी विजय हुईं । इसका मुख्य कारण यह 
था कि इस समय उनका जहाज़ी बेड़ा प्रबल था। समुद्र के सब रास्ते 
उनके द्वाथ में थे। इनके जहाज़ी बेड़े को नष्ट करके भारतवर्ष से सम्बन्ध 
रखना फ्रांस की शाक्ति के बाइर था। इसके अतिरिक्त श्रेंगरेज्ों को धन का 
झआभाव नज था। उनकी कम्पनी का संगठन भच्छा था। फ्रांस-सरकार की 
तरह हूँ ग्लेड-सरकार उसके काम में बाधा न डालती थी । उसके कर्मचारियों 
में एका था और वे सबके सब फ्रांस की शक्ति को नथ्ट करने पर ठुले हुए 
थे। इसके प्रतिकूल फ्रांसीसियें की दशा थी, जिसका वर्णन किया जा चुका 
है । पऐसी दशा में फ्रांसीसियों की हार निश्चित थी | 
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बंगाल के नवाव--पदले बंगाल सुगृल साम्राज्य का एक सूबा था, 
परन्तु औरंगजेब के मरने पर नवाब सुशिदकुलीखा स्वाधीन हे। गया था । यह 
पहले हिन्दू था। सन्‌ १७०४ में मकसूदाबाद के इसने अपनी राजधानी बनाया 
और उसका नाम मुशिदाबाद रखा | सन्‌ १७४१ में उसके वंशजे। के हृदाकर 
अलीवर्दाख्मा नास का एक सरदार नवाव बन गया। यह बढ़ा चतुर 
शासक था। इसका सारा जीवन मराठों से अपने राज्य की रक्षा करने में 
च्यतीत हुआ । 

इन नवाबो के समय के बंगाल की दशा का वर्णन करते हुए गलाम 
हुसेन लिखता है कि पिछले साठ वर्ष से साम्राज्य का पतन हो रह्य था, सम्राट 
अशेग्य थे, सरदार और उमरा विय्ड़ रहे थे, परन्तु तब भी इनसे से कोई 
भी उन नियमों से हटना नहीं चाहता था, जिनसे साम्राज्य की उन्नति हुई थी । 
उनके राज्य की दशा अच्छी थी, प्रजा सन्तुष्ट थी और आराम से रहती थी। 
बहुत कम ऐसे लोग थे, जिनके दुख या कष्ट था। अलीवर्दाल्ली के समय 
तक यही दशा रद्दी । उसने चुन चुनकर अपने योग्य कुदुम्बियो आर मित्रों के 
बड़े बडे ओहदे दिये । वह सदा प्रजा का ध्यान रखता था। युद्धप्रिय और 
महत््वाकाक्षी द्वोने पर भी प्रजा ओर जूमीन्दारों के साथ, नो पूर्ण रूप से 
अपना कर्ठब्य पालन करते थे, उसका व्यवद्दार बद्म अच्छा आर डदार होता 
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था। प्रजा के लिए वह सचमुच पिता-तुल्य था। अपने फौजदारों पर 
इसकी बरावर निगाह रहती थी और वह उनको कभी श्रद्माचार न करने देता 
था। वह अपनी सारी प्रजा को बिना किसी धार्मिक भेदभाव के एक ही 
माता-पिता की सन्‍्तान समझता था और येग्य हिन्दू, तथा अन्य ग़ेर-सुसल- 
मान व्यक्तियों को उच्च पर्दों पर नियुक्त करता था। उसके शासन में प्रान्त का 
रुपया प्रान्त ही में रहता था, जिससे उसी के राज्य की उम्नति होती थी। 
जनता को जीवन-निर्वाद्द की चित्ता न थी, उसके शासन-काल में वह “शान्ति 
और सुख' से रही । कहीं कहीं एक आध जुमीन्दार बिगड़ जाता था, परन्तु 
बाकी राज्य में 'यूर्ण शान्ति श्रौर सख्द्धि! थी ।* 
विदेशियों के प्रति नीति-- बंगाल के शासक शुरू से ही विदेशी 
ब्यापारियें पर तीघ्र दृष्टि रखते थे। शायस्ताखाँ ने ते। अंगरेजों को निकाल 
ही दिया था, परन्तु मु्शिदकुलीर्ख़ा के समय में बहुत सा रुपया देकर उन्होने 
अपना व्यापार फिर से जमा लिया था। सम्राट्‌ फुरख़सियर का उनको * 
एक नया फूरमान भी मिल गया था, जिसके अनुसार बिना छुंगी के व्यापार करने 
का अधिकार दे दिया गया था | श्रेंगरेज़ों के अतिरिक्त फ्रांसीसी और हालेंड- 
निवासी डच भी बंगाल में व्यापार करते थे । इनकी कोठियाँ चम्द्रनगर और 
खिनसुरा में थीं। नवाब अलोवर्दोख्ख़ा इन व्यापारियों के अच्छी तरह पहचा- 
लता था, थार उनसे खूब रुपया एँठता था। सन्‌ १७४४ में मराठों से रचा 
करने के लिए उसने अंग्रेजों के. कलकत्ता में एऊ खाई” बनाने की शथाज्ञा दे 
दी थी, परन्तु अंगरेज्ञों को अपना किला अधिक दृढ़ करने की इजाजत उसने 
कभी नहीं दी । जब कभो अगरेज़ इसके लिए प्रार्थना करते थे, तब वह कहां 
करता था कि तुम लोग व्यापारी हो तुम्हे किले से क्या काम, मेरी सरछकता 
में तुम्दें किसी प्रकार का भय नहीं है। दछ्षिण की दशा वह सुन चुका था, 
विदेशियों की शक्ति और एकता का उसे सदा ध्यान रहता धा। घह प्रायः 
कद्ठा करता था कि विदेशी ब्यापारी शहद की मक्खियों का एक छूत्ता हू, 

















१ सियर-उछन्मुतासर्रान; 
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जिससे शहद ते निकाल लेना चाहिए, पर सक्ख़ियें को छेड़ना न चाहिए, 
छेड़ने से वे काट काद कर जाम ले डाहेंगी ९ 
उन दिनों उसके कर्मचारियों और थैंगरेज़ों में बरावर ख़टपट हुआ करती 





अलीवर्दोंख़ाँ 
थी। अेंगरेड़् बिना सहसूल के व्यापार करने के लिए नवाब की दृश्तकें 





१ स्क्रैफ्टन, रिफेलेकुशंस ऑन दि गवर्मेंट ऑफ़ इंडोस्यन, ए० ५५ | 
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घनियें को दे देते थे और उनसे स्वयं लाभ उठाते थे। इतना ही नहीं, श्रपनी 
आबादियों में माल लाने पर वे घुंगी लगाते थे, और विवाद् के अवसरों पर 
या जमीन बेचने पर भी टैस लेते ये। नवाब के दरवार में इसकी बराबर 
पिकायतें ट्वोती थीं। अथैंगरेज़् अपने पक्ष के समर्थन में सुग्रल सम्रादू के 
फुरसान पर ज़ोर देते थे, नवाब फरमान के इस उलदे अर्थ को कभी न मानता 
था। इस तरह उसके जीवन-काल ही में यह मगड़ा चलता रहा, परन्तु उसके 
मरने पर इसने प्रचंड रूप धारण कर लिया । 
सिराजुद्दौला की नवावी--सब १७१६ में अलीवदीज़ां के मरने 
पर उसका पोता सिराजदौला नवाब हुआ। बचपन के बहुत लाडू-प्यार से 
इसका स्वभाव बिगड़ गया था। सुसाहिब लोग जो कुछ समझा देते थे, 
बिना सोचे-विचारे यह वद्दी करने लगता था। अलीवर्दा्ख़ा इसकी कमजो- 
स्पिं को भच्छी तरह जानता था। उसने पहले ही कद दिया था कि 
जब यह नवाब होगा तब भारतवर्ष के सभी तटों पर 'दोपबालों” का 
अधिकार दे जायगा' । 
औरेज़ों से कगड़ा---हवाब अंगरेज़ों से पहले से ही चिढ़ा हुआ्ा 
था । उन्होंने उसका कई वार अपसान किया था । उन्होंने कासिमबाज़ार की 
कोठी और बंगले में उसके ठहराने से इनकार कर दिया था । धलीवर्दाखा 
के दरबार में वे उसका कभी भी न पूछते थे। जब वह मसनद पर 
बैठा तब भी उन्होंने बहुमुह्य उपहार नहीं भेजे । सिराजुद्दौला कुछ काल 
तक इन खब बातों व्हे सहन करता रद्दा, परन्तु अँगरेज़ वरायर ढीठ होते 
गये। अपने एक मुसाहिब राजवल्लभ पर नवाब नाराज़ दवा गया, उच्चका 
लड़का क्ृष्णदास कलकत्ता भाग गया । जब नवाब ने उसको भेज देने के लिएु 
अंगरेज़ों के लिखा, तब कलकत्ता के गवर्नर ड्रेक ने कारा हर दे दिया। 
नवाब के झपने जासूसों से यह भी पता चला कि पुर्णिया के नवाब को 
आऔगरेजु उसके विरुद्ध बहका रहे दैं। दस्तकों का दुरुपयोग पहले से दी चल 





३ सियए-उल-मुवाखरीन, जि० २, ९० रै६३॥। 
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रहा था और इससे नवात्र की आमदनी को वहुत कुछ हानि पहुँच रह्दी थी । 
इधर सम्‌ १७२६ में इंग्लंड ओर फ्रांस में युद्ध छ्िड़ गया। यह समाचार 
मिलते द्वी नवाव से बिना पूछे बताये अंगरेज़ और फ्रांसीसियों ने अपने अपने 
किलो के ठीक कराना प्रारम्भ कर दिया। इस पर नवाब बहुत बिगड़ा 
और दोनों क्रो यह काम बन्द कर देने के लिए लिस सेना । ऋ्रांसीसियें ने तो 
पुक बद्दाना बना दिया, पर कलऊत्ता के गवनेर डर ने बढ़ा कड्ठा उत्तर लिख 
भेजा श्रार जो दूत पर्वोना लेकर थ्राया था, उसके कलकते से बाहर निऊल्वा 
दिया। उत्तर पाते ही नवाव श्रागबवूला हे! गया ओर उसने श्रेंगरेज्ञों को 
नष्ट करने का प्रण कर लिया | 


कलकत्ता पर आक्रमण--लब्‌ १०४६ के मई मह्दीने में नवाब ने 
कासिमबाजार की कोठो छीन ली । इस अवसर पर उसने सिपाहियों को कोठी 
का माल्ष लूटने से मना कर दिया ओर सिवा युद्ध-साम्ग्री क्रे कोई सामान नहों 
लिया ।* यहाँ से बढ घरढ़ी तेजी के साध कलकत्ता पहुँचा । मई जून की कड़ी 
धूप में, ग्यारद्द दिन से, उसने १६० सील का सफूर तय कर डाल्ला। कलकत्ता 
में लदाई के लिए काफी सेना न थी, पर तर भी गवर्नर डक ने लड़ना ही 
निश्चित किया । सबसे पहले उसने सेठ 'भ्रमीरचन्द भर शरय में आये 
हुए झुष्णदास के गिरफ्तार कर लिया। उसका श्रनुमान धा कि इन्हों देने ने 
नयाय को उलाया है। 'अमीरचन्द के भाई ने गोली चलाने की शाक्षा दे दी । 
उसे पकने के लिए गोरे लेग ज़्नाने मकान मे घुसने लगे, इस पर सेठ के एक 
जमादार ने घर की १३ लिये के मारकर उनके सम्मान की रक्षा की ।९ 

इधर अमीरचन्द के आदमियों से नवाय के कलऊता में घुसने का रास्ता 
मालूम दो गया। अ्ंगरेज़ों ने फुलि की रछा की पर ध्न्त में वे घरड़ा गये । 
गयनेर हर चर बहुत से शेगरेज अपने प्राण लेकर नदी के मार्ग से भाग 
निरुले। किले मे कुछ सैनिडा के साथ इालपरेल रह गया । उसने अमीरचन्द 
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के बीच में डालकर पहले सन्धि करने का प्रयत्न किया, परन्तु कोई फल न 
हुआ । धस्‍्त में लाचार द्वाकर ता० २० जूत को हालबेल ने किला नवाब 
के सैंप दिया । उसके सिपाहियें ने लूद-पाट मचा दी पर किसी थंगरेज़ 
के तंग नहीं किया | धि 
काजकेठरी--३सी दिन सन्ध्या समय अंगरेज़ कैदी नवाब के सामने 
लाये गये। नवाब ने दालवेल की हथकड़ियों को खुलतवा दिया और उसके 
कष्ट न देने का चचन दिया । कैदियों पर फोई कड़ी देख रेख न थी । कई एक 
यूरोपियन किले से चले भी गये, पर किसी ने” रोका नहीं। इसी समय 
गोरे सैनिकों ने शराब पीकर हिन्दुस्तानी सिपाहियें का तंग करना शुरू कर 
दिया । शरारत करने पर गोरे जिस कोठरी में बन्द कर दिये जाते थे, उसी में 
उन्हें बन्द करने की थाज्षा देकर नवाब आराम करने चला गया | कद्दा जाता है 
कि इस पर उसके सिपाहियें में १४६ गोरों के उस छोटी सी कोठरी में भर दिया। 
रात को गरमी में प्यास से तड़प तड़प कर इनमें से १२३ श्रादमी मर गये । 
हालवेल ने इस घटना का बड़ा हृदय-विदारक वर्णन किया दे, परन्तु 
उसकी सत्ता में बहुत कुछ सन्देद है। केठरी की जितनी लम्बाई चौड़ाई 
बतलाई जाती है,* उतने में ३४९ आदमियेों का किसी तरह अटना सम्भव 
हीं है। मरे हुए भ्रादमियों में १६ से अधिक के नाम का पता नहीं लगता 
उस समय के हिन्दुस्तानियों द्वारा लिखे हुए इतिद्वास या कम्पनी के 
उल्लेख नहीं है ।* जान पड़ता है कि इस घटना 
त कुछ नमक मिचे मिलाया है । उसकी कई बातों 
यह देप पाया गया है। यदि इसमें कुछ सत्यता भी हो तब भी नवाब 
सके लिए देोपी नदी ठहराया जा सकता। रात की घटना उसकी जानकारी 
| नहीं हुईं थी। यहद्द बात ठीक है कि बाद में उसने इसके लिए किसी के 


। 
पमूजात में इसका काई उ' 
चर्खेन में हालवेल ने बहु 





१ वित्सन का कहना है कि यद्द केठरी १८ फ़ीट लम्बी और १४ फीट 


० इंच चोडी थी [ 


२ मिस्टर लिडिल का लेख, बंगाल पार्ट ऐंड प्रेजंई, जि० ९॥ 
रे 


साम्राज्य की नव ३ 


दृद नहीं दिया । परन्तु इसके उत्तर में यह कहा जा सकता हे कि कम्पनी 
के कर्मचारियों ने इसके लिए अनुरोध भी नहीं किया। सन्धि की शर्ते से 
इसकी कोई भी चर्चा नहीं थी । इसी से सिद्ध दाता हे कि यद्द एक साधारण 
घटवा थी आर इसम सवाब निर्देष था। 





हे सिराजहीला 
अलौनगर फ्री सन्धि---्४लकचा का नाम श्रय अलोनगर रखा 
ग्या। शजा माणिकचन्द छेे वहाँ का किल्तेदार बनाकर सवाय मुशिदाबाद 


४४ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


बापस' चला गया। ड्रेक सहित भागे हुए अगरेज़॒ फलता पहुँचे और चर्दा 
से उन्दोंने फुल ह्वाल मद्रास लिख सेजा। यहाँ इन लोगों के नवाब की 
ओर से कोई पिशेष कष्ट नहीं दिया गया। येगाल की दुघेटना का समाचार 
मिलने पर बहुत कुछ वदस के बाद मद्रास कैींसिल ने क्लाइव ओऔर वाटसन 
के स्थल और भल-सेना का श्रध्यद बनाकर बंगाल भेजा 4 इन दोनों ने 
जनवरी सन्‌ १७४७ में बिना अधिक लड्ढे मिड्टे कलकत्ता फिर से छीन लिया । 
इतिद्वासकार ऊसे लिखता है कि किले में नवाब के सैनिकरा ने कम्पनी फे 
साप्तान को केई विशेष हानि न पहुँचाई थी । इसके बाद थेंगरेज़ों ने हुमली 
की रसद्‌ को नष्ट कर डाला। यह समाचार मिलने पर नवाब फिर कलकत्ता 
पहुँचा श्रौर सन्धि की बातचीत भारम्भ हुईं।. यद्द बातचीत हो ही रददी थी, 
तभी एुक दिन रात को आंगरेजों ने चयाव के पढ़ाव पर धावा कर दिया, जिमसे 
नवाय, बहुत घबद़ा गया और फरवरी सन्‌ १७१७ में उसने सन्धि-पत्र पर 


इस्ताणार कर दिये । हे 
इस सन्धि के अचुसार नवाब ने श्रेंगरेज़ों के ब्यापारसम्बन्धी अधिकारों 


को सान लिया और किले की मनमानी मरम्मत करने की अनुमति दे दी । 
बंगाल, विद्वार और उड़ीसा में अंगरेजी दस्तकुवाले माल पर महसूल लेना 
बन्द कर दिया गया और सिक्का चलाने का अधिकार भी अंगरेजों को दे 
दिया गया । चवात्र ने हरज्ाना देना भी मंजूर किया, पर छरजाने की ठीक 
ठीकू रकम का कोई निर्णय नहीं हुआ । इसी तरह फ्रांसीसियों की के'ई सहा- 
यता न करने का भी उसने वचन दिया, पर सन्धि-पत्र से इस विपय की कोई 
शर्ते रखना मंजूर नहीं किया । रे 
चुस्द्रनगर पर अगरेज़ों का अधिकार-कांसीसी शक्ति को नष्ट 
करने पर क्लाइव तुला ही हुआ था । नवाब के साथ सन्धि दवा जाने पर उसने 
+ चर्द्ननगर छीनने का प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया | बिना नवाब की अनुमति के हि 
ऐसा करना सम्भव न था, इसलिए बहुत सी चाले' चली गई' और मसुसा- 
हितों के घूस देकर फ्रांसीसियों के विरुद्ध नवाब के कान भरे गये । इधर मुगल 


सम्राद के श्राने का समाचार सुनकर नवाब कुच घबड़ाया हुआ था और प्रेंग- 


सांम्राज्य की नींव श्र 


रेज़ों का विरोध न करना चाहता था। एक दिन वह फ्रांसीसियों से 
बहुत रुष्ट हा गया और थेगरेज़ों के उन पर श्राक्रमण करने की उसने अनुमति 
दे दी। पटना में नवाब से मिलने का बहाना करके एक बड़ी सेना 
के साथ क्लाइव चन्दनगह पहुँच गया। कऋणिीधी बढ़ी धीरता से लड़े, 
परन्तु उनके पास अधिक सेना न थी, इसक्षिएप अन्त में उन्होंने द्वार 
मानकर, भाचे सन्‌ ३७३७ में, चस्थनगर अश्मरेज्ञों का दे दिया। वो 
ब्ष बाद्‌ पांडुचेरी की तरह यहाँ की भी विशाल इमारतों को अंगरेज्ञों 
ने नष्ट कर डाला । 

नवाव के विरुद्ध प्‌डयंत्र--क्लाइव मदरास से जग्र चला था, तभी 
उसने यह निश्चित कर लिया था, कि नवाब के बिना पद्स्युत किये हुए बंगाल 
में अगरेज़ों की रछा ह्वेनी कठिन है। इसलिए बैगाल में भी उसने दक्तिय 
की नीति से ही काम लिया।  सन्यि हो। ज्ञाने के बाद करासिमबाज़ार की 
कोठी का अध्यक्ष घादस नवाद् के दरबार में अंगरेज़ों का प्रतिनिधि बनाया 
गया। वाट्स हिन्दुखानी भ्रच्छी तरह बाल सकता था और वह नवाय तथा 
उसके सुसाहिवों की कप्तज़ोरियें के सर पहचानता था। धन के लालच में 
पहुसर अ्रमीरयन्द अपने भ्रपम्तात को भूल गया था शोर वह भी अंगरेज़ों 
सद्यायता करने के लिए तैयार था। पिराजददोला के बढ़े बड़े मुप्ताहिय उसके 
उहुंड व्यवद्ार के कारण सदा भसन्तुष्ट रहते थे । वाद्स शोर श्रमीरचन्द मे 
इन सबके धन का लालच देकर अपने पछ में गांठ लिया। ये लेप नवाब 
के उलटी सलाह देने लगे । अंगरेज़ों न भी अपनी मांगे बढ़ा दीं; ये श्रपमे 
न्यायालथ खेलने और नवाब के कर्मचारियों के। अंगरेज़ो दस्तक न मानने के 
लिए दंढ॒ देने का य्धिकार चाहने लगे । दरजाना की रकुम के क्िएु भी 
शेज्ञ रूगद्ा होने लगा। सन्धि की शर्ते। को न मानने और दरिण से 
कऋ्ोप्तीसी सह्टापता मांगने के लिए नवाय देपी ठहराया जाने लगा। अन्त में 
इन सब लेगों में नवार के गही से उतारकर उच्डी ज़गई पर मोरमाफ़ूर को 
जयाब बनाना निश्चिक किया।_ मीरजाफूर अक्रीयदीयाँ का बदनाई थार 
नवाब की फीस का थझुशी था। 


8] भारत में श्रिटिश साम्राज्य 


मीरजाफर के साथ सन्धि--मीरजाफ़र और अंगरेज़ों ने पर गुप्त 
सन्धि की, जिसमें मीरजाफ्र ने श्रेंगरेज्ञों के सब अधिकारों को सान लिया 
और फ्रांसीसियों के व्यापार न करने देने का वचन दिया; कलकत्ता के 
हरजाने में एक करोड़ रुपया देना मंजर किया शोर अ्ेंगरेज्ों को फलकता तथा 
चौबीस परगना की जमीन्दारी देने का वादा किया । इसझ्े बदले में अंग- 
रेज्जों ने उसकी सद्बायवा थार रहा करने का भार उठाया । 





मौरणाफूर रे साप सन्धि 


झमीरचन्द का पाखा-पमीीरइ बड़ा खातची या। इस पर 
पूरा पूल उद्ाना छाइता था ॥ उसने कढ्ठा हि दि सुखद 


संग्र से पद भरना 


साम्राज्य की नींव ७ 


नवाब के जवादरात का चोथाई हिस्सा और नकद रुपये पर पांच प्रति सैकड़ा 
कमीशन न दिया जायगा तो मैं यह द्वाल सबसे कह दूँगा । अपना कमी- 
शन पक्का करने के लिए वह यह चाहता था कि भीरजाफूर और अगरेज़ों के 
बीच जो सन्धि हे।, उसमें यह शते लिख दी जाय । इस अवसर पर क्लाइव 
ने उसका खूब छुकाया । उसने एक नकुली सन्धि-पत्र बनाकर अमीरचन्द के 
दिखला दिया ॥ वाटसन ने इस पर हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिया, इसलिए 
उसके &स्ताक्षर बना दिमे गये । वाद्‌ को जब यह भेद खुला तब अमीरचनद के 
बड़ा दुख हुआ। अमीरचन्द ऐसे धू्त के साथ ऐसा ही व्यवहार उचित 
था, यह कहने से क्लाइव और उप्तके साथिये। के आचरण पर जालसाज्ो का 
जे धब्बा लगता हे, वह मिद नहीं सकता । अ्रमीह्चन्द ने अंगरेज़ों के कोई 
घेरा न दिया था। ता० १० अप्रैल सन्‌ ३७५७ के सेलेक्ट कमेटी” की जो 
बैठक हुई थी, उसमें कहा गया था कि हमें इस “उदार ओर धनी ? व्यापारी का 
क्ृतज्ञ रहना चाहिए। इस कृतज्ञता का बदला उसको इस प्रकार दिया गया, 
पर तब भी मरते समय वह बहुत सा घन लन्दन के एक अस्पताल को दे गया | 
पलासी का युद्ध---क्ांसीसिये के सबेत करने पर भी नवाब के इस 
पडय॑त्र पर विभ्वास नहीं हुआ | एक दिन जब चाद्स उसके दरबार से छिपकर 
भाग गया, तब उसे इसका पता लगा । परन्तु मीरजाफूर ने कुरान की शपथ 
लेकर स्वामिभक्त रहने का बचन दिया ओर जैसे तैसे नवाब को सनन्‍्तुष्ट किया । 
इन दिनां नवाब की १० हज़ार सेना का पड़ाव पलासी में पढ़ा हुआ था। यह 
स्थान मुशिदाबाद से २३ मील हे । तीव हज़ार सिपाही लेकर कलाइव यहा 
आ पहुँचा ! त० २३ जून सन्‌ १७९७ के उसने सन्ध्या समय हमलः किया | 
पहले द्वी धावे में नवाब का वीर सेनानायक मीरमदुन मारा गया । मीरजाफूर 
ने युद्ध मे कोई भाग न लिया, वह दूर से खडे हुए यही देखता रहा कि क्रिस 
पच् की विजय द्वोती हे। मीए्मदन की सृत्यु और मौरजाफूर की घोखायाज़ी 
देखकर नवाब हताश हे। गया । उसी समय रायदुछभ ने उसका भागने की 
सलाह दी। उसझे भागते ही सारी सेवा तितर-प्रितर दे गई ओर अगरेज़ों की 
पूर्ण विजय हुई। 
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पलासी युद्ध-ऐत्र से भागकर नवाब मुशिदाबाद पहुँचा,थोर अपने ख़ड़ाने 
का यहुत सा घन लुटाऊर सेना को अपने पछ में करना चाद्ा, पर सफल न 
हुआ । दूसरे ही दिन थरंगरेज़ों सेना के साथ मीरजाफ़र भी सुशिंदावाद पहुँच 
गया थार सिराजुद्दीला के पद्दां से भागना पढ़ा। रास्ते में बढ पकड़ लिया 
गया और मीरजाफूर के लड़के मीरन ने उसझे बढ़ो निदयता से मरवा दाला। 
सिराजद्दीला के विपय में इतिहासकार मैलेसन लिप़ता है कि “उसमें चाहे जो 
कुछ दोप रहे हैँ, पर उसने देश को बेचा न था | ता० & फूरवरी से २३ जून 
तक की घटनाओं पर विचार करनेवाले प्रत्येक निष्पक्ष भंगरेज़ के यह मानना 
पड़ेगा कि ईमानदारी में सिराशुद्वीला का पद्‌ क्लाइव से कहीं उच है। इस 
दुःसमय नाटक के प्रधान पात्रों में चही एक पात्न था, जिसने धोखा देने का 
प्रयक्ष नहीं किया था?! ।* 

, युद्ध का परिणा[म---सैनिक दृष्टि से पलासी का युद्ध कोई युद्ध न था, 
परन्तु भ्रेंगरेज़ों फी दृष्टि में यद युद्ध बढ़े मदत्व का है। इसकी विजय ने भारत- 
वर्ष में थेंगरेज्ी साम्राज्य की नींव डाल दी ! नवाब उनके हाथ का खिलीनां 
बन गया और बंगाल सा धनी प्रान्त उनके अधिकार में झा गया । यहाँ की 
थाय से अन्य राजाओं के साथ लड़ने का ख़र्चा चलने लगा और उत्तरी भारत में 
उनका भ्रातंक जम गया | इस विजय से अंगरेज़ जाति का ही लाभ नहीं हुआ 
बक्कि कम्पनी ओर उसके प्रधान कर्मचारियों को भी बहुत सा धन मिला । 
क्लाइव के। ३० लाख रुपया नकद मिला और कासिल के ध्रन्य मेखरों के १३ 
लास तथा सैनिकों के ४० ल्लाख रुपया दिया गया। इस समय करीब एक 
करोड़ रुपया नावों में भरकर मुशिदाबाद के ख़ज़ाने से कलकत्ता लाया गया। 
पी मीरजाफर की नवावी--मीरजाफ़र ने ऑँगरेज्ञों के इतना रुपया 
देने का दादा करे दिया था कि सिराजुद्दीला का कुछ खज़ाना ख़ाली ट्ो जाने 
पर भी बढ रकुप्त पूरी नहीं हुईं। इसलिए तीन चार साल तक राज्य की 
श्रामदनी से उसने बाकी रुपया देना स्वीकार किया । दृशतरा: बचाव सजापदुन उश्ने बाकी रुपया देना स्वीकार किया । दूरदर्शा नवाब अलीवर्दी- 





३ डिसाइसेव वेटिल्स ऑफ इंडिया, ४० ७१ । 
२ डाडवेल, डूप्छे ऐंड क्छाइव, ए० शर३६॥। है 


टी 
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खाँ न अच्छी तरह समझ लिया था कि बिना हिन्दुओं के सहयेग के शासन 
करना सम्भव नहीं हे, इसलिए उसन बढ़ बडे पद पर हिन्दुओं को नियुक्त कर 
रखा था। जगतसेठ से घनी हिन्दू धन से नवाब की पूरी सहायता करते 
श्रे। सिराजुद्देला भी इसी नीति पर चलता रहा पर अगरेजों का सहारा 
मिल जाने स मीरजाफर ने इस नीति के त्याग दिया ) वह बिहार के हाकिप्त 
रामनारायण श्रौर राज्य के दीवान दुलमराय से लड बेठा । हिन्दुआ के विरोध 
का फच यह हु कि उप्का श्रार्थिक सहायता मिलनी बन्द हो गई, जिसके 
कारण बह अंगरेजा के पजे म॑ बरावर फँसता चला गया । 
अलीगाहर की चढ़ाई--तगाल की दशा देखकर आसपास के 
सभी राजा ओर नवायो के। लाभ उठाने की इच्छा होने लगी। इन दिने। 
सुगल सन्नादू का लडका अलीगोदहर बेकार घूम रहा था। इन सब ने 
मिलकर उसके खडा किया । अयघ फे नयाव की सहायता से सन्‌ ३७४६ में 
उसने घगाल पर हमला किया । मीरजाफर घडा व्यसनी और आलसी नवाब 
था । उसके अश्रफीम खान की सी आदत पड गई थी, इस नई अआरफत को 
देखकर वह घय्रडा गया और उसने क्लाइव से, जे सन्न्‌ १७४८ से बगाल का 
गवर्नर बना दिया गया था, रक्षा करने की आर्थना की । क्‍्लाइब थोडी सी 
सेना के लेकर पटने की ओर वढा। इधर अवध के नवाब ने अवसर पाकर 
इलाहाबाद पर कश्जा कर लिया ओर शाहजादा को अ्रक्रेल। ही छोड दिया । 
शाहइनजादा बगाल श्रौर बिहार का सूवेदूुर बवकर श्राया था, परन्तु अ्रत्र उसे 
क्लाइव के सामने गिडगिडाना पडा। इस खम्य त्क मुगल सम्राद फा 
नाम बना हुआ था और उसके अपमानित करने का साहस अंगरेजा को न 
था, इसलिए क्लाइव ने ४०० अशफियाँ सेंट करके उसका वापस कर दिया। 
उसझे इस काय से प्रसन्न द्वेकर मीरजजाफर न इसके एक जागीर दे ढाली, 
जिसकी सालाना आमदनी ३०,००० पद थी । उसी के कहने पर वगाल में 
शोरा के व्यापार का ठेका भी कम्पनी को दे दिया गया। 


उच लोगों फ्री पराजय--क्लाइव का गधा” हेनन पर भी कुछ काल 


याद मीरजाफूर के अगरेजा का भार असदय हनन लगा। उसन चिनसुरा 
छू 
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के डच लोगों से बातचीत झछुरू की । उन्होंने बिना सोचे-विचारे ज्ञावा से 
सेना बुला भेजी । फ्रांसीसी नष्ट द्वो ही चुके थे, यूरोप को शक्तियें में केवल 
यही अंगरेज़ों का सामना करने के लिए भारतयप में रह गये थे। इंग्लेंड 
ओर हालेंड में वैर न था, इसलिए इन लोगों के साथ किसी अकार की बेड़- 
खानी न की जा सकती थी ।* इस बहाने से इनको भी नष्ट करने का बलाइब 
को अच्छा अवसर मिल सया । उसने उनके जहाज़ों के पकड़ लिया थरर 
विदेरा की लड़ाई में उन्हें दरा दिया । इस तरह अैँगरेजूु के मार्ग से यूरोप 
का एक शओर कंटक भी दूर दो गया । 
क्लाइव की वापसी--फ़रवरी सन्‌ १७६५ में बहुत सा धन लेकर 
कल्लाइब इंग्लेंड वापस चला गया। चार वर्ष में कम्पनी की स्थिति में उसने 
आश्चयंजनक परिवर्तन कर दिया, फ्रांसीसी श्र डच लोगों की शक्ति के 
नष्ट कर डाला तथा दष्ठिय और बंगाल के नवाबों को अपने हाथ में फर 
लिया । इस तरद्द उसने अयरेज़ों के! व्यापारी से शासक बना दिया। उसके 
जाने पर बैनसिटार्ट बंगाल का गवनेर नियुक्त हुआ। 
शासन का अभाव--मीरजाफ़ुर में शासन की योग्यता न थी, वह 

नाम भात्र के नवाब या। सारा शासन अेंगरेज्ञों के हाथ में था। इसका परि- 
णाम यह्द हुआ कि शासन की ज़िम्मेदारी किसी पर भी न रही श्र बह बड़े 
कर्मचारी मनमानी करने लगे । शाहज़ादा और मराहों के भय से नवाय फा 
बार बार अंगरेजों से सहायता माँगनी पढ़ती धी। इस सद्दायता के लिए 
नवाब के अंगरेज़ी खेना का भार उठाना पड़ता या और कम्पनी के कर्मचारियों 
के प्रसन्न रखना पढ़ता था। इसके लिए उसके पास धन न या, क्योंकि ध्रंग- 

रेज्ञ उसकी भामदनी में वराबर हस्तलेप करते थे। अंगरेज़ गुमारता दिन्दु- 

स्तानी व्यापारियों के! बिना महसूल ब्यापार करने के लिए अंगरेज़ो दस्तकों दे 

देते थे, जिससे नवाब की झामदनी में बढ़ा छाटा द्वाठा था। ढाका के कुछ 

ऑंगरेज़ न्यापारियों ने नमकू और सुपाद़ी का कुल भ्याप्र भपने दाथ में ले 

रखा था । ये न तो किसी हिन्दुस्तानी के इसमें भाग लेने देते थे और न नयाय 

के एक पैसा देते थे । महसूल सगिने पर ये नथाय के कर्मचारियों छे साथ 
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बढ़ा बुरा बर्ताव करते ये । ऐसी दशा में सरकारी खजाना भरने के लिए 
प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार द्वोते थे । कई सालों से सेना का वेतन बाकी 
पड़ा था, जिसके लिए सिपाही नवाध के बराबर तेंग किया करते थे। इस 
तरद नवाब का ख़ज़ाना ख़ाली था और उसका कोई शासन न था । 

दूसरी ओर कम्पनी की भी ऐसी ही दशा थी। उसके कर्मचारी अपने 
निजी व्यापार में लगे थे, कम्पनी के लाभ की श्रोर कुछ भी ध्यान न देते थे, 
और नवाब से बड़ी बढ़ी रकुमें एंडते थे । क्लाइव ऐसे बड़े बड़े अफूसरों ने 
जब इस तरह बहुत सा धन कमाया था, तब फ़िर साधारण कर्मचारियों का 
कहना ही क्या था । वे ते अपने अफसरों का ही अनुकरण कर रहे थे। खूब 
रुपया मित्र जाने से थे इन दिनें बड़ी शान से रद्दते थे श्रौर कम्पनी के हानि 
या लाभ की कुछ भी पर्याह न करते थे। कम्पनी के खूब सम्पत्ति मिलने का 
समाचार पहुँचने पर इंग्लेंड से घत की सदायता आती घन्द हे। गई थी। 
बम्बई और मद्रास से वराबर धन की माँग आ रही थी। इतिहासकार 
मिल के शब्दों में इन दिनां कलकत्ता का खज़ाना खाली था। सेना में चेतन 
न मिलने के कारण बढ़ी श्रशान्ति फैल रही थी। कम्पनी की भ्राय से 
कलकत्ता का यू तक नद्दीं चलता था | 


दूसरा पड़यंत्र--कम्पनी की इस अवस्था के देखकर कलकत्ता के 
अधिकारियों ने दूसरा पड़यंत्र रचना प्रारम्भ किया। . मीरजाफ्र श्रेंगरेज्ों की 
लूड-ससोट से परेशान थ्रा गया था। उसका लड़का मीरन जैसे तैसे काम चला 
रहा घा। सेना उसके काबू में थी । सन्‌ १७६० में उसके एकाएक मरने 
से सेना में बड़ी श्रशान्ति फैल गई और नवाय बिलकुल दताश दे गया। 
इस अवसर पर उसके दामाद मीरकासिम ने उसकी सद्दायता की | उसने तीन 
लाए रुपया अपनी जेर से देकर सिपाद्िये! के! शान्त किया । इससे सेना पर 
उसका बढ़ा रोड जम गया। अंगरेज़ों ने भव इसी को नवाब बनाना चाहा । 
मीरकासिम ने भी यहुत सा धन देने का लालच दिया और सेना का फर्चा 
चलाने के लिए एक लाख रुपया माद्दवार देने का बाद! किया। पहले ते। कल- 
फत्ता के गवनेर ने मीरजाफूर छेर घम्काकर इस बात पर राजी किया कि पह 
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मीरकासिस को नायब बना दे, पर वाद मरे थोड़ी सी सेवा भेजकर मीरजाफुर 
को गद्दी से उतार दिया श्रौर मीरकासिम को नवाव बना दिया। इस तरह 
पिना लडे भिड्दे अक्तूबर सन्‌ १७६० में मीरकासिम बंगाल का नवाब बन 
गया । कासिल के कई पृक सद॒स्पे। की राय में पहले सद्दायता का बचने 
देकर फ़िर मीरुआाफर दो गद्गी से उतारना पुक ऐसा कछक का श्रब्वा था 


जो मिद नहीं सकता । 
मीरफ़ासिम की नवावी--मीरकासिस एक येस्य शासक था। उसने 


शासन में बहुत कुछ सुधार किया । एक लाख रुपया मासिक के बदले में 
उसने अगरेनी फौज 


का खर्चा चलाने के 
लिए ब्देबान,मिदना- 
पुर छार चढयाव के 
जिले कम्पनी को दे 
दिये। इन जिले की 
आमदनी बहुत अधिक 
थी। मीरजाकर के 
समय में कई एक 
जमीन्दारों ने रुपया 
देगा बन्द कर विया 
था। मीस्कासिम ने 
इन सयसे रुपया वसूल 
किया। फौज का बहुत 
सा वेतन वाकी था, 
उसके भी झुकान का 
उसने प्रय्ष किया। 
कम्पनी के माल्ल को 








मीस्कासिम वि म 
छोडकर बाकी लेगे। के माल पर खुगी वसूल करने को लिए. उसने अपने 


के 
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फौजदारों को कड़ी ताफीद की। वह अपने के वैगाल का मुख्य शासक 
सममेता था और अंगरेजों के हाथ का खिलाना वनकर न रहना चाहता था। 

अँगरेज्ञों से भगड़ा--भीरकृप्सिम के सुधार थ्रैंगरेजों को बहुत खटके, 
इसलिए थे तरह तरह की बाधाएँ दालने लगे! पदना के जृसीन्दार रामनारायय 
से जब नवाब ने हिसाब माँगा, तब वहां की कोठी के अ्रध्यक्ष कूट ने उसके 
बहका दिया | मीरकासिम बेगाल की सूबेदारी के लिए मुग्रल सम्राट की 
सनद चाहता था परन्तु कूट ने यद्द भी न देने दिया । फटना में खुले तौर से 
इसने नवाब का थ्रपमान किया । कूट के बाद पटना में एलिस्र नियुक्त हुआया । 
यह बड़े उदंड स्वभाव का आदमी था | इसने नवाब के और भी तंग किया । 
नवाय ने कुछ अंगरेझ अपराधियों को मुँगेर में छिपा रखा है, ऐसा 
कहकर उसने झुंगेर किले की तक्ाशी लेने का उद्योग किया। अंगरेजू 
अफृप्तरों के घृणित व्यवहार से परेशान होकर सीरकासिम्त ने कई बार 
कलकर्ता लिख भेजा कि इससे ते यही अच्छा है कि मेरे हाथ से शासन-भार 
ले लिया जाय। 

दस्तकों का दुरुपये।|ग-->म्पनी के गरुभाश्ते दस्तकों का दुरुपयोग 
बहुत दिनों से कर रहे थे। ये हिन्दुस्तानी ब्यापारियों से रुपया लेकर उनकी बिता 
मदसूल के ब्यापार करने देते थे। इससे नवाब का २४ लाख रुपया साल 
का नुकुपान छ्ोता था। श्रेंगरेज़ ब्यापारी केवल कपड़े का दी काम नहीं करते 
थे; उन्होंने नमक, सुपारी, तमाखू , चीनी, घी, वेल, चाचल, शेरा सभी का 
काम अपने हाथ में ले रखा था और इन चीज़ों पर वे एक पैसा भी महसूल 
देने के लिए तैयार न थे। हिन्दुस्वानियों से इन बस्तुओं को सस्ते दाम पर 
ख़रीदकर थे मनमाने भाव से बेंचते थे। इससे जनता को बढ़ा कष्ट 
मिलता था। नवात्र तक को शारा मिलना मुरिकल हे। गयाथा। इसका 
ठेका अँगरेज्ञों के हाथ में था, इसलिए वे किसी के हस्तक्षेप न करने देते थे | 
थेगरेज गुमारतों ने जगह जगह पर अपनी कचहरियाँ खोल रखी थीं। वहाँ 
वे लोगों के दंड देते ये और तरह तरह के नजूराने वसूल करते थे । नवाबी 
फौन्दारों को कोई पूछता तक न था.। 
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उस समय की दशा का वर्णन करते हुए सर्जट ब्रिगे। लिखता है कि “हर 
पुक्त गुमारता जज और उसका घर कचढरी द्वो रद्म है, वद ज़मीन्दारों तक को 
दृंढ देता है । जहां वह पहुँच जाता है, जो कुछ माल मिलता है, खरीद लेता 
है और अपना माल जबरदस्ती बेंचता है। किसी के इनकार करने पर उसका 
कोड़े लगाये जाते हैं” ।१ नवाब ने कलकत्ता के द्वाकिमें। से इस वियय में 
बहुत कुछ लिखा पढ़ी की, पर उसका फोई फल नहीं हुआा। इन दिनों 
कलकत्ता की कीसिल में बड़ा कूगड्ा चल रहा था । गवनेर चैनसिदार्ट और 
देस्टिंग्य ने नवाब से समझता करने का श्रयत्ष किया, पर कैंसिल ने उनकी 
राय न मानी । तब नवाब ने खिजलाकर सब माल पर घुंगी लेता पुकदुम 
बन्द कर दिया। इस श्राज्ञा से हिन्दुम्तानी ओर अँगरेज़ ध्यापारियों में किसी 
प्रकार का भेद नहीं रहा ।  श्रैंगरेज़ इससे बहुत चिढ़ यये और उन्होंने मीर- 
कृसिम को भी पद॒च्युत करना निश्चित कर लिया। इस पर नवाब भी युद्ध 
की तैयारी करने लगा । 
अँगरेज़ों से युद्धझू---पटना कोटी के द्वाकिस मिस्टर एलिस ने पटना 
नगर जीवना चाहा, पर नवाब की सेना ने उसके कुद कर लिया। इस पर 
कलकत्ता की कोंसिल ने सन्त ७६३ में मीरजाफ़ुर को फिर से नवाब बना 
दिया। मीरकासिम बड़ी वीरता से लड़ा, पर धनाभाव के कारण बह अधिक 
दिलों तक सामना न कर सका। घेरिया और उद्वा-नाला की लड़ाइयें में 
उसकी हार हुई। वहाँ से भागकर वह पटना श्राया चार खिजलाकर 
उसने अंगरेज़ केदियों को सार डालने की श्राज्ञा दे दी ! इस छणित कार्य्य 
के समरू नाम के एक यूरोपियन ने किया । अँगरेज् सेना के आने का समा- 
चार मिलने पर मीरकृसिम पटना से अवध की तरफ भाग गया। चैनसिटाट 
लिखता है कि यदि हम ले।ग नवाब के अधिकारों में हस्तजेए न करते ते! वह 
कभी मंगड़ा चल करता, यह मेरा विश्वास है। हम लोगे।! के श्रथिकारों का 
बह बराबर ध्यान रखता था । युद्ध छिड़ जाने पर भी कम्पनी के व्यापार में 
कोई बाधा नहीं पढ़ी । इसके प्रतिकूल इसमे से कुछ लोगें का व्यवद्ार 


१ स्मशचन्द्र दत्त, इकनामिक दिस्टी ऑफ ब्िटिश शडिया, पृष्ठ र४ड । 





सान्नाज्य की चींद दर 


था, जिन्होंने जिस दिन से वह नवाब हुआ, जरा ज़्रासी बात में उसके 
शासन को रोंदने तथा उसके अफूसरों के अपमानित करने और धमकाने में 
कोई कसर उठा न रखी ।९ 


मीरजाफर की दूसरी नवावी---सीरजाफूर के दूसरी वार मसनदु 
पर बिठलाने के समय अगरेज़ों ने उसके साथ एक नई सम्पि की। इसके 
अनुसार मीरकृसिस 
की बिना चुंगी के 
ब्यापार की श्राज्ञा 5 
रद्द कर दी गई। ४ श | 
यह भ्रधिकार केवल कं ७) कल हु 
अंगरेज़ों के ही हाथ १ हि 
में रद गया। केवल 
नमक पर ढाई 
सैकड़ा घुंगी देना 
श्रेगरेज़ों ने स्वी- 
कार किया। कम्पनी 
का सिक्का जायज 
मान लिया गया 
और मद्दाजनें के 
उस पर यहद्दा लेने 
से मना कर दिया 


गया ।. नवाब 7 - ( आई 
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की सेना घदा ४ ७छ आशा 
दी गई । उसको दगाल हे 


वन्द्क्ची 
केवल १३ दज़ार ख़बार और १२ हज़ार पैर 3 
उसके द्रबार में पुर अंगरेज् रेज़ीडेंट भी ग्युद बा की आज्ञा मिल्दी ! 
य, शब्ण, जि। ३४६१ [[_-तत_ हट या गधा। नवाब 


१ वैनसियादे, नेरेडिब्जे, जि० ३, ए० मा 
22%) 
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ने कम्पनी के। ३० लाख रुपया हरजाना देने का वादा किया ओर कम्पनी 
के अफूसरें का जे। कुछ लुकूसान हुआ था, उसको भी पूरा करने का वचन 
दिया। थोष्डे दिन बाद श्रेंगरेज्ी सेना के ख़चे के लिए नवाब ने ९ लाए रुपया 
माहवार देना भी स्वीकार कर लिया । 

आशिक दुर्देशा--देखकों के दुरुपयोग से व्यापार को जे हानि 


पहुँच रद्दी थी, इसका उक्लेख किया ही जा चुका है। इसके अ्रतिरिक्त देश की 
कलाओं के भी नष्ट करने का प्रयत्ञ किया जा रहा था। देशल्द्स लिखता है 
कि जुलाई के दादनी देकर सुचलका लिखवा लिया जाता था, इसके अनुसार 
उस्ले कुल साल कम्पनी के देना पढ़ता था। मुचलके पर जुबरदस्तो हस्त/चर 
>करघा लिये जाते थे और दु(दनी का रुपया काड़े लगा लगाकर जुलाहे। 
के मत्ये मढ़ दिया जाता था। वे गुमारतों के गुलाम ब्रन जाते थे और 
, किसी दूसरे'के द्वाथ अपना माल बेच न सकते थे । उन पर बराबर पहरा 
रहता था, मिसका ख़र्चां भी उन्हीं का देना पड़ता था ओर थान पूरा ऐते ही 
करपे से उतार लिया जाता था ।* इस माल का दाम कम्पनी सनमाना देती 
थी। सन्‌ १७८६ के एक पत्र में संचालकों ने भी इसके माना दे । चे लिखते 
हैं कि जुलादे कम्पनी के अधीन काम करना पतन नहीं करते, क्योकि, 
उनके पूरा दाम नहीं मिलता है। अन्य विदेशी हमसे २० से ३० सैकड़ा 

, भ्रध्रिक दाम देते हैं। इसका फल्ल यह डुद्ा कि बहुत से जुलाहें। ने 
झपना!काम छोड़ दिया। 
खेती की भी यही दशा थी । बोल्ट्स का कहना है कि रैयत खेती के 
साध साथ कताई घुमाई का काम भी करती थी, पर गुमाश्तों के भरह्याचार के 

* क्रारण खेती में “भी बाघा पड़ने लगी । किसानों को लगान तक देना 
- मुश्किल हे गया, जिसके लिए उहें मालविभाग के अकृतर तंग करने लगे। 
इनका अल्याचार कमी कभी इतना बढ़ जाता था कि बेचारे किसाने को अपने 
बच्चे बेंचकर लगान घुकाना पड़ता था वा देश छोइफर भाग जाना पढ़ता 


था। व्यापार और सेती की यद्द दशा होने के कारण जनता की आर्थिक 





३ बो्दूस, कसीर्रेशन भान झंदियन अफेयर्स , २० १९१०-५४ | 


साम्राज्य की नींव डक 


दशा बढ़ी शाचनीय है। गई । इसके अ्रतिरिक्त बहुत सा घन इँग्लेंड चला 
गया, नवाबी शासन के पतन ख्ले यहुतें की रोज़ी मारी गई, जिसका परिणाम 
यह हुचा कि देश में बेकारी बहुत यढ़ गई और लूट-मार हेनने लगी । 
बक्सर की लड़ाई--मीस्कृसिम भागकर भ्रवध पहुँचा। व्ाँ के 
नवाब शुजाउद्दौला ने उसका बहुत आदर किया। इन दोनों ने एक बड़ी सेना 
एकन्र फी और सुगूल सम्राट्‌ शाहआलम को साथ लेकर, सितस्वर सन्‌ 
१७६४ में, विहार तथा बेंगाल पर धावा कर दिया। सुग्ल सम्राट यही 
शाहजादा था, जे! पहले बिद्वार पर हमला कर चुफा धा। इन लोगों की 
सेना ४० से ६० हज़ार तक कही जाती है। मीरकासिम ने इस सेना के 
अ्रच्छी शिक्षा दी थी । ता० २३ अ्क्तूधर सन्‌ १७६४ के बक्सर में अगरेज़ों से 
लड़ाई हुईं ॥ उनकी सेना में ७०७३ सिपाही थे, जिसमें ८५४७ गोरे 
औएर २७० तोपें थीं। मेजर मनरो इस सेना का सेनापति था। सरेरे & बजे 
से तीसरे पहर तक घोर युद्ध हुधा। नवाब की सेना बढ़ी धीरता से लड़ी, 
पर सम्राट की प्लेना ने पूरा साथ नहीं दिया और शुजाउद्दोला से भी कुछ 
भूले' हुई', इसलिए अन्त में भगरेज़ों की ही विजय हुईं। शुजाउद्दौला 
तथा मीरकासिम भेंदान से भाग निकले और शाहआलम अगरेज्ों की 
शरण में भरा गया। अगरेज़ों ने शुजाउद्दोला का पीछा किया और चुनार तथा 
इलाद्ाग॒द के किले छीन लिये। वदसर की विजय ने पल्लासी का काम 
पूरा कर दिया । 
मीरजाफ़र की शेत्यु-सन्‌ १०६४ में इद्ध नवाय भीरजाफूर सर 
गया आर उसका लड़का नजसुद्दीला गद्दी पर बैठ | इसके साथ अथंगरेजों 
ते फिर पुर नई सन्धि की । इसे अनुसार नवाब के। अपनी सेना शोर भी 
घदानी पढ़ी और अमरेजी सेना क्र यरारर ५ लास रुपया माहयार देना मंतर 
फरना पढ़ा। मुइस्मद्रिज्ञा प्रा नायव बचाया गया श्र नवाय छे बट़े बढ़े 
अफूसरों को नियुक्त करने या निरालने का अधिडार थेगरेज्ञों ग्रे दिया गया। 
नयादी मालगुज़ारी वसूल काने के लिए सुतसहियें का रपना और लिझा- 
कमा भी अँगरेज़ा जे दी दाप से रखा गया। स्यापार के विषय में मीरजाफर 
पद 
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के साथ सब्‌ १७६३ में जो सन्पि हुई थी, उसकी सब शर्ते मान ली गई ६ 
अंगरेज़ों के ह्वारा मुगल सम्नाद_से सूबेदारी की सनद्‌ प्राप्त करने का चचन भी 
नवाब को देना पड़ा । इस तरह नवाब की शक्ति जकढ़ दी गई शोर फिर 
से खाघीन है।ने की चेश्ठ करने का केई अवसर नहीं रखा गया। 
शासन के कठिन भार से मुक्त हे।कर विपयी नजमुद्दीला बड़ा प्रसन्न हुश्रा, 
पर साथ ही ख्राध वेगाल में नवावी शासन का' अन्त दा गया । थोड़े दिन बाद 
अ्ंगरेज्ञों के श्रजुरोध से राजा नन्‍्दकुमार दीवानी के पद से हटा दिया गया। 
सिराजुद्दोला के समय में यह हुगली का फौजदार था, भीरजाफर ने इसका 
अपना दीवान बनाया था। यह राज्य की आमदनी का सेद अँगरेजों को 
कभी न देता था और शुजाउद्दौला तथा शाइआलम की सहायता से नवाब 
के स्वाधीन बनाना चाहता था ।१ इसी से अँगरेज़ चिढ़ते थे, परन्तु उनके 
बहुत कुछ कहने सुनने पर भी मीरज़ाफर ने उसका नहीं निकाला धा ।_ इस 
नई सन्धि के अनुसार नजमुद्दोला के वही करना पढ़ा। इस तरइ नवाब का 
पक योग्य सेवक भी द्वाथ से जाता रहा और उसके नायब, दीवान, मुतसद्दी, , 
सभी अंगरेज़ों के आरादुमी हो गये । ष 
क्लाइव की दूसरी गवनेरी--वक्सर की लड़ाई के बाद की राज- 
नेतिक स्थिति का वर्णेन किया जा चुका है। शाइआलम और शुजाउद्दौला के 
साथ इस समय तक कोई सममौता नहीं हुआ था। उनके साथ सन्धि हे! जाने 
पर बैगाल के नवाब की क्या स्थिति द्वोगी, यह प्रश्न भी हल करना धा। इधर 
कम्पनी की भीतरी दशा बड़ी शोचनीय दवा रद्दी थी। संचालकों की धाज्ञा 
के विरुद्ध उसके कर्मचारी बंगाल की राजनीति में भाग लेते थे और अपना 
निजी ध्यापार करते थे । नवाबों से उनको बड़ा धन मिलता था और वे कम्पनी 
के द्वानि-लाम की कभी चिन्ता न करते थे । सेना में भी अशान्ति थी, सिपाहियों 
के भी रुपये का लालच लगा डुआ था। इस दशा को सुधारने के लिए 
कब ७६ मैं बबाए कि थे गा नम पा 4७६४ में कलाइच किर से गवरनेर बनाकर भेजा गया। इस बार उसके 








१ डाडवेल, छुप्ले पेंड वछाइव, ४० २४३०-४४ ॥ 
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प्रवान सेनापति का पद्‌ भी दिया गया ओर शासन के दोपों को दूर करने के 
लिए बहुत से प्रधिक्रार दिये गे । 

५ उलाइव के छुघार--भारतबर्ष पहुँचकर कक्‍लाइव ने पहले कम्पनी के 
कमचारिये। को ठीक करने की शोर ध्यान दिया। संचालके! ने उसके आने के 
बहुत पहले नवावों से इनाम न लेने और निजी ब्यापार न करने के लिए लिख 
सेजा था, परन्तु कलकत्ता की काौसिल ने उस पर कुछ भी ध्यान न दिया था । 
संचालऊं की श्राज्षा के विरुद्ध कोसिल तह के मेम्मर नवायों से यूज धन लेते 
थे । कम्पनी के प्रायः सभी कर्मचारी घूस खाते थे । इस दशा का वर्णन करते 
हुए स्वयं क्लाइव, ता० ३० सितम्बर सन्‌ १७६४५ के पत्र में, संचालके को 
लिखता है कि भारतवर्ष पहुँचने पर मैने देखा कि शासन का कहीं नाम तक 
नहीं रह गया है। खूब धन मिलते से अफूसर लोग बढ़ी शान से रदते दे 
ओर उनके भातहतत भी उन्हीं का अनुकरण करते हैं। सेना-पिभाग के 
भी इसका चस्का लग गया हे ओर व्यवस्था का वन्धन ढीला हे। रहा 
है। पूसखोोरी ओर आरामतछवी अधिक बढ़ जाने से कोई राज्य कायम 
नहीं रह सकता है। कम्पनी के गुमाश्ता रैयत पर भ्रत्याचार करते हे । 
मुझे भय दे कि इस देश में अगरेजों के नाम पर यह ऐसा धब्दा लग रहा 
है जो कभी न छूटेगा। मदर्वाकात्ता, सफलता ओर भआराम-तलनी 
से एक नई शासन-व्यवस्था उत्पन्न हे गई है, जिससे श्रगरेज़ों की प्रतिष्ठा 
घट रही हें तथा कम्पनी में विश्वास उठ रहा हे। यह साधारण न्याय तथा 
मानवता के भी विरुद्ध है । 

इस दुशा को सुधारने के लिए उसने कर्मचारियों से एक नया प्रतिज्ञा-पत्र 
लिफवाया, जिसमें उन्होने भेंड या नजराना न लेने का वचन दिया। परन्तु 
इससे यह न समम्दना चाहिए कि यह प्रधा बन्द दे। गई ॥ नये प्रतिज्ञान्पत 
का थ्राशय छेदल इतना ही था कि चार इज्ञार से कम्र की रकम के ल्विणु 
के।सिल की अनुमति लेनी पड़ेगी और ऋधिक छ्वने से उस रकृम को कम्पनी 
को दे देना पड़ेगा । इसका फल यद्द हुआ कि कर्मचारिये के नज़राना लेने से 
कम्पनी की जो द्वानि द्वोती थी, वह बन्द हो गई। इस पर इतिदहाप्फार मिलन 
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ने ठीक लिखा पै कि नज़राने की रकृम थय बजाय कर्मचारियों के कम्पनी की 
जेय में जाने लगी। इस सुधार में बलाइव के बढ़ी कठिनाइयें का सामंना 
करना पढ़ा, परन्तु अन्त में उसने सबके दवा लिया । 
कर्मचारियों के निजी ब्यापार को बह वन्‍्द न कर सका, इसका मुख्य 
फारण यह था कि उन दिनें इसके बन्द करने की उपयेगिता में उसके स्वयं 
पिश्वास न था। उसका कददना था कि कर्मचारियों को अच्छा वेतन नहीं 
मिलता है, उनका नजूराना लेना भी बन्द करा दिया गया है, ऐसी दशा 
में बिना निजी व्यापार के उनका पर्चा पूरा नहीं पढ़ता है। इसलिए उसने 
बड़े बढ़े धरफूसरों की एक सोसायटी के नमक, सुपारी, भ्रफ़ीम और तमाखू 
के ब्यापार का थेका वे दिया। इसके लाभ का कुछ हिस्सा कम्पनी को 
मिलता था और याकृ हिस्सेदारों में बैंट जाता था । कम्पनी के संचालक इसके 
विरुद्ध थे, पर तय भी उसने इसका प्रबन्ध कर दिया । 
इन दिनों कलकत्ता की कैंसिल में बड़ा गेलमाल धा। कम्पनी का 
सारा प्रबन्ध और शासन इस कौंसिल के दाथ में था। कांसिल के सद॒स्‍्य प्रायः 
बढ़ी बढ़ी कोठियों के अध्यद दोते थे। जब उनके प्रबन्ध की आलेचना 
कंसिल में द्वाती थी, तय ये निष्पक्ष भाव से विचार नहीं करते थे । क्लाइच 
के यह भी पता छगा था कि कई पुक सदस्यों ने नवाब नजमुद्दोला और 
नायब्र सुहम्मदरिज्ञा सा से बड़ी बड़ी रकृमें ली हैं। इस कींसिल में जब 
जगहें प्लाली हुई तथ क्लाइव ने मद्रास से चार आदमियों को बुलाकर 
मेम्बर बनाया । बढ सद्रास के कर्मचारियों के अधिक ईमानदार सम* 
में निष्पत्त रखने के लिए उसने यद्द भी नियम 


ऊऋता था। कॉसिल को न्याय 
बना दिया कि कैंसिल के मेम्बरों को कोई और पद न दिया जाय। 
के संगठन में भी बहुत कुछ सुधार किया । मेजर कानंक 


* क्लाइव ने सेना 
के उसने सेनापति बनाया और चेदल सेना के तीन बड़े बड़े दुल कर दिये। 
इनका भार येग्य अफूसरों के दिया ग्रया। इन दिने सेना का खर्च खूब 
बढ़ा हुआ था । कम्पनी की कुल आमदनी इसी में ख़्च दवा जाती थी। अफ- 
सर्ों के वेतन के अतिरिक्त भत्ता मिलता था। मीरजाफुर ने इस भत्ते की रकुम 
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के दुणना दिया था । जब तक नवातों से यह रकृस सिलती रही, तब तक दे 
कोई बात न थी, पर लड़ाई बन्द दे जाने से यह रुपया इस समय कम्पनी के 
देना पढ़ता था। दुगुने भत्ते का निश्रम बंगाल ही में था, मद्रास में इतना 
भत्ता न मिलता था, इसलिए बहाँ के अफूसर बहुत असन्तुष्ट थे। कम्पनी 
का खर्चा कम करने और मदरास के अफसरों के शान्त्र करने के लिए क्लाइव 
मे 'डबल भत्त' के नियम के उठा दिया। इसके विरुद्ध अफूसरों ने बड़ा 
आन्दोलन मचाया पर उसने सबझे शास्त कर दिया। 
राजनेतिक प्रवन्ध--उल्ताइव के आने के पूर्ष चतसर का युद्ध हो 
चुका था, परन्तु इस समय तऊ कोई सन्धि नहीं हुईं थी ) बक्सर से भागकर 
शुज्ञाइहौला ने मराठों और रुहेले| के मिलाने का प्रयक्ष किया, परन्तु इसमें 
उसके सफलता न हुईं। इधर अ्रंगरेज्ञों ने उ्के कई अ्रफूसरों के फे/'डू लिया (९ 
इसलिए शुआउद्दौला इस समय सन्धि के लिए तेयार था। शाहझालम की 
' कोई गिनती ही न थी । बक्सर की विजय पर श्रेपरेज्ञों को उसने सबसे पहले 
बधाई दी थी । मीरकरासिम भागा हुआ था । 
इलाहाबाद की सन्धि--थ्गस्त सन्‌ १७६५ में इलाहाबाद की 
सन्धि हुई। शु॒ज़ाउद्दोला से कड़ा और इलाहाबाद के ज़िले लेकर शाह॒आलम 
को दिये गये । भेंगरेज्ों के ्राथेवा करने पर उसने कम्पनी को वैगाल, बिद्वार 
और उड़ीसा की दीवानी श्रर्थात्‌ कर वसूल करने का भ्रधिकार दे दिया। 
उसे “अपनी इच्छा के विरुद्ध” ऐसा करना पढ़ा । ९ अगरेज़ों ने सूबा की श्राम- 
दूनी से २६ लास रुपया सालाना सच्नादू के देना स्वीकार किया ओर उसकी 
रहा का भार अपने हाथ में लिया। शुज्ञाउद्दीला ने चेगरेज़ों को २० लाख 
रुपया दरजाना देना स्वीकार किया और अ्यध में बिना महसूल के व्यापार 
करने की धजुमति दे दी। अ्रेंगरेज़ भ्रवप में भी अपनी कोठिया सेलना 
चाहते मे, परन्तु वेगाल की दुशा देसकर शुताउद्दोला ने इस दाते दो मंजर 
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१ कर्छेटर ऑफ परशियन करस्पाेंस, नि० १, ए० ३८५ । 
२ सिपर-उल-मुताययन, जि० ३, ए० ६ 
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नहीं किया। शुजाउदौला और अगरेजा। ने एक दूसरे की रछा करने का भी वादा 
किया। बेगाल के नवाब नजमुद्दौला से कर घसूल करने के सब भ्रधि 
कार ले लिये गये श्रौर उसके बदुले म॑ ४३ लाख रुपया सालाना उसके 





वीवानी प्रदान 


दिया जाने लगा। उसके मरने पर यद्द रकम घटाकर ४३ लाख कर दी 
गई। इस तरद प्रबन्ध करके सन्‌ १७६७ म॑ क्ल्ाइव इग्लेंड वापस 


चला गया । 
बलाइव की नीति-कलाइव बढ़ा दूरदर्शी राजनीतिश था। वह देश 


और कम्पनी की स्थिति को खूब समकता था। बक्सर के युद्ध के बाद यदि 
'घिकार करके दिल्‍ली तक बेघड़क धावा लगा 


बढ चाहता ते अवध पर अं 
सकता था; परन्तु ऐसा करना उसने उचित नही सममा | बंगाल ओर बिहार म॑ 


अंगरेजा की शक्ति इस समय इढ़ नहीं दा पाई थी । ऐसी दशा म आगे 
कदस बढ़।ना कम्पनी के लिए उसकी राय में धवागलपन” था। इसी लिए 


बगाल, बिद्दार और उड़ीसा में अगरेजी शक्ति इढ़ करना दी उसने अपना 
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उद्देश्य रखा । इसी उद्देश्य से उसने श॒ुज्ञाददीला के साप सन्धि की । मराडे 
उस समय दिर्ली तक पहुँच थुके थे और पूर्व की तरफ़ बराबर बढ़ रहे थे । 
इधर रुह्देले ज़ोर पकड़ रहे थे। शुज्ञाउहोला इन दोनों के मिलाकर थ्ेग- 
रेज़ों की शक्ति वबष्ट करना चाहता धा। ऐसी दशा में शुजञाउद्दौला से मित्रता 
कर लेने दी में कलाइव ने श्रैंगरेज्ों का हित देखा। चब कोई शक्ति उत्तर- 
पश्चिम की ओर से बिना शुजाउद्दौला से लड़े हुए बंगाल पर आक्रमण न कर 
सकती थी। इस तरह बंगाल की पश्चिमी सीमा के उसने इृढ़ बना दिया! 
भ्रद्वारहवों शताब्दी के श्रन्त तक थेगरेज्ञों न श्रवध के सम्बन्ध में इसी नीति 
से काम लिया । श्रवध उस समय वेगाल की बढ़ी भारी भादू था, उसको 
तोड़ना बुद्धिमानी न थी । 
शाहबझआलस से दीवानी लेने में भी एक बड़ा भारी रदस्य था। सम्राद्‌ 
का २६ लाश रुपया सालाना देना फ्लाइव ने येंही स्वीकार नहीं कर लिया 
था। वह अंगरेज़ों की शरण में था और नवाय वज़ोर ने उश्चका साथ चोड़ 
दिया घा। क्लाइब यह अच्छी तरद् जानता था कि मुगल सम्राद्‌ का नाम 
बना हुआ है। स्वतंत्र पोते हुए भी देशी शासक उसी के साम्राज्य के पदा- 
घिकाएी द्वेने में अपना मान समसते हैं | ऐसी दशा में बिना कोई बड़ा पद पाये 
भ्रेंगरेज़ों का सम्मान नहीं हे। सऊता, साधारण जनता में वे ब्यावारी ही कददछा- 
येंगे । इसके श्रतिरिक्त बंगाल में फ्रांसीपी ओर उच लेोगे। का एकदम नाश 
नहों हे। गया था । उनकी सरकारें का देश की वास्तविक स्थिति का पता 
ने था, ये इस समय भी मुग्रल सम्राट के भारतवर्ष का सच्चा शासक मानती 
थीं। ऐसी दुशा में बिना मुगल सम्राद_की भ्राज्ञा के बंगाल की राजनीति 
में इस्तफ्षप फरना उचित नहीं जात पड़ता था। विदेशी सरकारों ही दृष्टि 
में अपने कार्यो के निपमानुसार सिद्ध करने के लिए शादी फूरसान की 
बद़ो आवश्यकता थी।१ 
बंगाल के नवाय के साथ भी इसी नीति का अपलम्यन करके दोदरे 
शासन की ध्रया चलाई गई। यदि अंगरेस -उाखन डी पया चलाई गई | यदि थेगरेज चाहते ते बैगाल के नवाय स्वयं 


१ उाखवेल, एूप्ले ८द यटाएब, पू० १४७ । 
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बन सकते थे, परन्तु अन्तरां्रीय दृष्टि से खुले सौर पर शासन करना ठीक नहीं 
था। दूसरे फम्पनी पुक व्यापारिक संस्था थी, वह कोई राज्य नथी। 
भारत की जनता का भी ध्यान रखना था। 'नवाबों के श्रत्याचार से पीड़ित 
दै।ते हुए भी चह किसी प्रकार के राज-परिवर्तेन के लिए तैयार न थी। 
शत्ाब्दियें से चले आये हुए नवाबी शासन के वह एकद्म नष्ट द्वोते हुए न 
देखना चाहती थी। कम्पनी के राज्याधिकार को स्वयं ईँग्लेंड की पार्लामेंट 
भी इस समय न सानती । इसलिए पर्दे की श्रोट में शिकार खेलने के लिए 
दोहरे शाश्नन की योजना की गई । 
क्लाइव ने स्वयं इसको स्पष्ट श्तदों में माना है। प्रकट रूप से शासन- 
भार लेने में जो कठिनाइर्या होतीं, उनका उल्लेख करते हुए. वह ता० ३० 
सितम्बर सन्‌ १७६५ के पत्र में लिखता है. कि इससे कम्पनी का ज़र्चा 
बहुत बढ़ जायगा। इसके अतिरिक्त यदि कम्पनी के कर्मचारी कर वसूल 
करने लगेंगे, तो विदेशी राष्ट्र तुरन्त ही चुरा मानने लगेंगे और श्रिटिश 
सरकार से शिकायत करेंगे, जिसका परिणाम कम्पनी को बड़े चक्कर में 
डालेपा। यद्द कभी सम्भव नहीं कि फ्रांसीसी, डच और डेन ले।ग 
अंगरेज्ी कम्पनी के बंगाल का नवाब मान लेंगे और उसके द्वाथ में 
व्यापार का महसूल और उन ज़िलें की मालगुज़ारी, जिनके उन्होंने शाही 
फरसान; या भूतपूर् नवाओं द्वारा पाया है, देने लगेंगे। ऐसी दशा में जिस 
नीति से काम निराला जाता था, उसका वर्णन क्लाइव तथा उसझे साथियें ने 
ता० २४ जनवरी सन्‌ १७९७ के एक पत्न में इस प्रकार किया है---““अपनी 
वर्तमान अवस्था में हम ले।ग, नवाब के नाम की द्वाया के नीचे छिपे हुए एक 
पेंच की तरद हैं, जे! असली संगठन में बिया किसी प्रकार की बाधा डाले हुए, 
शासन के छदत्‌ यंत्र को चुपचाप चला रहा है। इससे नवाब के अधिकारों 
पर किसी प्रकार का आधात नहों होता है, पर साथ दी साथ उसकी शक्ति 
घट जाती है और इमारी शक्ति बढ़ जाती है। शासन तथा न्याय, झफूसरों 
का रखना या निकालना और ऐसे ही राजसत्ता के अन्य अधिकार, जे पतिष्ठा 
के दिए आवश्यक हैं और जिनके कारण हमारे दीच बड़ी रुकावर्टे पड़ती हैं, 


साम्राज्य की नींव ६५ 


तथा श्रन्य यूरोपियनों को जलन होती है, अरब भी सदा की भांति नवाब के 
हाथ में हैं ।??९ ; 
अपनी नीति में डूप्ले की भूलें के सुधारते हुए उसने उसका बहुत कुछ 
अनुकरण किया । उसके दोहरे शासन को आगे चलाना श्रसम्भव हो गया, 
परन्तु इस समय इसके अतिरिक्त और कोई उपाय न था। भारतवर्ष में बह 
यूरोपियनों से बड़ा घत्रड़ाता था और उनके नष्ट करने का चराबर भ्रयल 
किया करता था। 
उसका चरित्र---अमीरचन्द के! घेण्सा देने और मीरजाफूर से बड़ी 
बड़ी रकुमें लेने का उसके चरित्र पर बढ़ा भारी कल क लगाया जाता है । इति- 
हासकार स्मिथ की राय में जाली सन्धि का समर्थन “घामिक या राजनैतिक”? 
दोनें में से किप्ती दृष्टि से नहीं किया जा सकता है। नज़राना श्र जामगीरें 
लेना उन दिनें साधारण बात थी। कफ्रांसीसियें! ने भी ऐसा ही किग्रा था, 
अगरेज़ कम्पनी के और कमेंचारी भी यही करते थे । यदि क्लाइव के साथ 
कोई भेद था, ते इतना ही कि चह स्वाये के वश द्वाकर कम्पनी के हित को 
बिलकुल त भूल जाता था । जब इँग्लेंड वापस जाने पर उस पर अभिषेग 
चलाया गया, तब पालॉमेंट की कार्मंस सभा ने यद्दी कहकर उसको चेढ 
दिया कि नज़ूराना लेने के “साथ ही साथ राबट लाड क्लाइव ने देश की बड़ी 
भारी और योग्य सेवा की ।/? 
कम्पनी के संचालकों की आज्ञा के विरुद्ध उसने कर्मचारियों के निजी 
व्यापार जारी रखने दिया, इसकी इतिहासकार मिल ने बड़ी निन्‍्दा को है। 
चह उसकी बनाई हुई 'सेतसायटी? के कार्यों के। “लज्ञाज्ननक” बत्तढाता है। 
डसके इस मत का इतिहासकार स्मिथ भी समर्थत करता है। चह लिखता 
है कि किसी निप्पत्त इतिहासकार के लिए यह कहना असम्भव है कि क्लाइव 
पृशियाई लेगें के साथ उन्हीं के छुल-कपट की चालें के न चलता था, धन 
का उसके लालच न था, और बिना किसी साच-विचार के उसकी ग्राप्ति के 
लिए वह चेष्टा न करता घा। इस निर्णय से उसकी म्टृति पर निश्चय लिए यह चेष्ठा न करता था। इस निर्णय से उसकी सहति पर निश्चय धव्वा 
१ स्मिप, जऑॉस्सफ्रोड दिस्टी[ ऑफ़ शदिया, एू० ५०७१ 
ह 
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लगता दे ।' अपने उद्देश्य की आछि के लिए उसे साधतें के वचित था अनु- 
चित होने का कुछ भी ध्यान न रहता था ६ 

किस स्थिति में क्या करना चाहिए, यह तुरन्त ही उसकी समझ में झा 
जाता था । ग्रिना किल्ली सैनिक शिक्षा के वह एक अनुभवी सैनिक की तरह 
काम करता था। पिपत्ति के समय में बह कभी विचलित न द्वाता था । कर्नाटक 
के नवाब ने उसका 'साबितजंग” की उपाधि दी थी, इसी नाम से वह 
देश भर में प्रसिद था। भारत में रहते रहते नवाबी ढंग से रहने का उसे 
अभ्यास पड़ गया था। बुढ़ाऐ में वह बढ़ा उदास रहा करता था भर भफ़ीस 
भी खाने लग गया था। सन्‌ ३७७४ में ढसने भारसहत्या कर ली। बड़े कठिन 
समय में ऋसीसियें से उसने अगरेज़ों की रक्ता की और बंगाल में प्रिटिश 
साम्राज्य की नींव डाली। 





१ रिमिथ, आक्सफ़ोर्ड हिस्टी ऑफ़ झड़िया, इ० ५०६ । 


परिच्छेद ४ 
देश की दशा 


पानीपत का प्रभाव---पहले तीन पेशवानों के समय में मराठें की 
उन्नति देखकर ज्ञान पढ़ता था कि किसी दिन सारे भारत में उनका साम्राज्य 
स्थापित है। जायगा, परन्तु सत्र्‌ १७६१ में पानीपत के मेंदान में यह श्राशा 
सदा के क्षिप्‌ विल्ञीन है। गई । सुग्रल साम्राज्य का पतन दे ही घुफा था, 
मराडे। की हार के स्लाथ साथ थेंगरेज़ों का मामे साफ़ हो गया। बंगाल में 
कल्ाइव ने जिस साम्नाज्य-बूछ का आरोपण किया था, उसके मराठे कभी न 
पनपने देते, परन्तु भेगरेज़ों के सैभाग्य से कुछ काल के लिए मराठें की तीज 
गति रुक गई और इस अवसर में उस घुक्ठ की जड़े वेगाल की उपजाऊ भूमि में 
अच्छी तरद्द धैंस गई । इसी सिएु कुछ इतिहासकारों का सत्र है कि प्रिटिश 
भारत के इत्तिदास में पलासी के युद्ध की अपेक्षा पानीपत का युद्ध श्रधिक महत्व 
का है। इस युद्ध ने उत्तरी भारत में एक ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी कि 
जिससे अँगरेज्ञों के उत्तर-पश्चिस की ओर से कोई भय न रह गया । 
सम्राट्‌ शाइआलम---इलाद्वाबाद की सन्धि के बाद से सप्नाटू शाह- 
आलम अँगरेज़ो के द्वाथ में भरा गया था। इलाहाबाद में उसका हर तरह छे 
अपमान किया जाता था। मेजर स्मिथ शाही महल में दद यथा था और ब्सने 
नौदत का चजना तक बन्द कर दिया था ।* अ्रेंगरेज्ञो कर जब उससे कोई काम 
१ सियर-उल-मुताखरोन, बि० ३, ए० १०१ कप ल्टकलर 
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लेना देता था तब ये उसके रुपया भेजना बन्द कर देते थे। अपनी इच्छा 
के विरुद्ध अँगरेज्ञों के दबाव डालने पर उसे शुजाउद्दीला से भी मेल करना 
पंद्रा था। इस तरह अपने के विवश देखकर वह इलाहाबाद से भागने को 
प्रयत्न करने लगा । इधर मराठों ने दिल्‍ली पर फिर श्रधिकार कर लिया और 
शाहआलम के बुला ,भेजा। सन्‌ १७७२ में चह अँगरेज़ों के द्वाथ से 
निकल भागा और मरादें की सहायता से दिल्‍ली के सिंहासन पर जा बेटा । 
माहादृजी सिम्धिया उसकी ओर से शासन करने लगा। शाहझ्मालम ने 
कड़ा शोर इलाहाबाद के ज़िले भी मराठों को दे दिये पर अँगरेज्ञों ने किला 


खाली नहीं किया । 

अवध के नवाब वज़ीर--सत््‌ १०३२ में सादतश्रली ज़रा अवध 
का सूबेदार नियुक्त हुआ था । 
सन्‌ १७३६ में उसका भानजा 
सफुद्रजंग नवाब हुआ । 
सन्‌ १७३४ में उध्षके मरने पर 
शुज्ञाउद्दौला गद्दी पर बैठा । 
इसकी सहायता से सन्‌ १७६१ 
सें भहमदशाद घन्दाली' की 
पानीपत में विजय हुईं । उसने 
शुजाउद्दौला को सम्राद्‌ू का 
वज्ीर बना दिया। नवाब 
शुजाउद्दौला ने अपनी सेना का 
पाश्चात्य रण-प्रथाली सिख 
काने का प्रबन्ध किया और 
तोऐं बनाने के लिए कई ईजी- 
नियर रखे । उसने 'ेंगरेज़ों 
के वैगाल से निकालने का 





शुज्ञाउद्दीला 
कई बार श्यल किया । बक्सर की द्वार के चाद उसने श्रेंगरेजों से मित्रता 


देश की दशा द्३ 


कर लेने ही में अपना हित समझा और तब से बराबर उनका साध देता 
रदा। श्रेगरेज़ों की नीति को वह खूब समझता था, इसी लिए उनके 
बहुत कुछ कहने-सुनने पर भी उसने उनको अ्रवध में कोठियाँ खोलने की 
अजुमति नहीं दी। इलाहाबाद की सन्धि से उसके श्रवध ते। वापस मिल 
गया, पर वद्द बिलकुल तबाह हो गया। कहा जाता है कि इस समय पर 
उसने अपनी बेगम की नथनी तक वेंचकर अ्रेंगरेजों को रुपया दिया था ।९ 
रुहेलों का राज्य--रुहेरूखंड में, जो पहले 'कठेर! कहलाता था, 
बहुत से अफूग़ानी बसते थे। थे बड़े बीर और लड़ाकू थे । औरंगजेब के मरने 
पर अलीमुहम्मद नाम के एक सरदार ने यहाँ भ्रपता खतंत्र राज्य स्थापित 
कर लिया। कुछ लोगों का कहना है कि पहले वह एक जाट हिन्दू, धा। 
उसने श्रपनी सेना का अच्छा संगठन किया और भपनी उदारता से प्रान्त के 
सब सरदारों को मिला लिया | झांवला में इसकी राजधानी थी | सन्‌ १७४६ 
में यहीं उसकी रूत्यु हुईं। मरने के पूर्व बह अपना राज्य अपने लड़के 
के बांट गया और हाफिज रहमत्य के! उनका संरद्रक तथा डुंडीखां का 


सेनाध्यत्त बना गया। है 
हाफिज रहसतखां ने शासन में कई एक सुधार किये । व्यापार की उन्नति 


के लिए उसने सब श्रकार के महसूल उठा दिये। सरदारों ने इसका बड़ा 
विरोध किया, क्योंकि इससे उनकी आय को बढ़ी हानि पहुँची, परन्तु उसने 
अजाहित की दृष्टि से इस विरोध की कुछ भी पर्वाद नहीं की। इस 
स्वतंत्र व्यापार से रुदेलखंड को बड़ा लाभ हुआ | उसके शासन-काल में 
हिन्दू प्रजा की भी रा हेतती थी ओर उसके साथ कोई अ्रत्याचार न होने 
पाता था।'* हाफिज रहमतख्ां पीलीभीत में रहता था। वह बड़ा पिद्वान्‌ 
धा। उसझे पास पुस्तकें का एक अच्छा संग्रह था, जे। उसके मरने पर 
लखनऊ चला गया । दुद्देलखड की पशिचमे।त्तर सीमा पर मराठों का ज्ञोर 
रहता था आर पूर्व की ओर अ्रवध का राज्य धा। इन दोने की श्रति के 

१ सियर-उल-मुतासूरोन, जि० २, ४० ५८५ । 

२ रदेवो, हेस्टिग्च ऐेंड दि रुद्देखा वार, पृ० ३०-३२ । 
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रेकने के लिए रुद्देले कभी मराठों से मित्रता करते थे और कमी 
नवाब चज़ीर से । + 
सिखों का संगठन--इधर पंजाब में सिखों का ज़ोर बढ़ रहा था। 
अपने बल का ज्ञान द्वोने पर धीरे धीरे इनमें भी जमीन के सालिक बनने की 
इच्छा हो रद्दी थी । इनके कई पएुक दुल वन गये थे, जे। 'मिसल” कहलाते थे। 
इनमे १२ मिसल्ले' मुख्य थीं। जे। सरदार जिस मिसल को स्थापित 
करता था, वह मिसल उसी के नाम से भसिद दे। जाती थी। एक मिसल 
को स्थापित करनेवाल्या सरदार भाँग बहुत पीता था, इसलिए उसकी मिसल 
'मंगी' कद्दलाती थी । इन मिसलों को जहाँ जो जुमीन मिल गईं, उसी 
पर उन्होंने अधिकार कर लिया। इसका फल यह हुआ कि थोड़े ही 
काल में पंजाब मुगल बादशादों के दवाथ से जावा रदा।. सरदार जसासिंह 
ने लाद्वार जीव लिया और वद्द अपना सिक्का चलाने लगा। भ्रह्ममदशाद दुर्रानी 
कई बार आक्रमण करके भी सिें के। दवा न सका, उन्होंने सरहिन्द छीन 
किया और सुसलमानी अध्याचार का भरपूर बदला लिया। अन्त में दुर्रानी 
ने पटियाला के एक सरदार को सरदिन्द का द्ाकिम बना दिया । 
इन भिन्न भिन्न मिसलों को एकता में बाँधनेवाले दे। बन्धन थे, एक ते 
सिख धर्म की रद्ा और दूसरे खालसा की उन्नति । इन दो फे सिवा 
मिसलों में और कोई परस्पर का सम्बन्ध न था । कोई बाहरी रुतु न 
होने पर ये दल आपस दी में लड़ा करते थे। इन मिसलों के अतिरिक्त 
अम्छुतसर में वअकालियों? का दुल था, जिसके द्वाथ में गुरुद्वारों का प्रबन्ध 
था। ये अ्रकाली दर समय लड़ने मरने के लिए तैयार रहते थे। खाबसा 
की नीति निर्धारित करने के लिए एक सभा रद्दती भी, जे “गुरुमाता 
कट्टलाती थी । भकालियों के आमंत्रित करने पर अमृतसर में प्रतिवर्ष दे 
बार इसकी बैठक दोती थी । सर जान मालकम लिखता है कि इस अवसर पर 
सिख सरदारों का परस्पर के बैर को भूलकर एकता की शपथ लेनी पदुती 
थी। वे किसी एफ योग्य सरदार का अपना नेता मान लेते ये और उसी की 
अध्यक्षता में बाइरी शक्ति का सामना करते थे । पर भय की भाशंका दूर 
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हो। जाने पर फिर सब मिसले' अलग झलग हे जाती थीं और आपस में 
ही लड़ने लगती थीं। सिख साम्रण्ज्य स्थापित करने के लिए इन मिसलों का 
एक होना बड़ा श्रावश्यक था। 

जाट और रानपूत--श्रागरा और जयपुर के सध्य का भाग जायें * 
के हाथ में था। 
सूरज्ममल इनका 
राजा था, जो भरत- 
पुर में रहता था। 
प्रानीयत के युद्ध 
के श्रवसर पर 
पहले इसने मराठों 
का साथ दिया था, 
पर सदाशिवराद 
भाऊ के उहंड ध्यव- 
हार से रुष्ट द्वाकर 
यहू वापस चला 
आायाधा। इत्तिद्ठास- 
कार गुलामहुसेन 
का कहना है कि 
शासच फी येण्यता 
में उससे बढ़कर उस 
समय केई दूसरा 
हिन्दू राजा नथा ।* 
इसके मरने पर मराठों 
ने जायएों का भी 
दुवाना प्रारम्भ कर सूरजमल 

१ सियर-उक-मुताएरन, जि० ४) पएृ० २७। 
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विया। राजपूतों ने मुगल साम्राज्य की अपने बाहुघल से बहुत दिनों 
तक रचा की थी, पर इन दिनें वे निर्मल द्वो रदे थे शयर उनका कोई 
येग्य नेता ने था। राजपूताने में भी मराठों का आतंक जम रहा था 
और जयपुर, जोधपुर तथा उद्यघुर के प्रसिद्ध राज्य सिन्धिया का प्रशुत्व 
स्पीकार करने लगे थे । 
हैदरअली का राज्य--इघर दरिण में मराझ तथा निज्ञास के 
अतिरिक्त मैसूर की एक नई शक्ति उत्पन्न हे। गई धी। मैसूर पहले विजयनगर 
साम्राज्य का पुछ भाग था। उसके नष्ट द्वोने पर वादयार वंश के हिन्दू राजाधों 
के अधीन दो गया था। इन दिनों यह बंश निर्बेल हो रहा था और मैसूर 
का राज्य हैदस्थली के हाथ में था। दैदरशली का जन्म सत्‌ १७३२ में 
हुआ घा। इसका पिता मैसूर राज्य में नौकर था। हैदरशली ने पहले अपना 
एक दुल बना लिया ओर इधर उधर धावा लगाने लगा । उसके साथिपें की 
संख्या दिन प्रति दिन बढ़ने लगी। इस तरह उप्तकी शक्ति को बढ़ते हुए देख- 
कर मैसूर राज्य ने उसके सेचा में मैौकर रख लिया । उसने अपने सिपाहियों 
के। खब शिक्षा दी । डिंडीगल की मराठें से रछ्ा करने पर सन्‌ ३७१६ में 
न छः ञ 
वह फीजदार बना दिया गया । भोड़े दिन बाद उसे बंगलेर की जागीर दे 
दी गई और वह मैखूर सेना का सेनापति बना दिया गया। कर्नाठक की 
लड़ाइयें में उसने फ्रांसीसिय्रें। का साथ दिया था, तभी से उसझा ऋसीसिये| से 
परिचय था । उसने अ्रपनी सेना में कई एक फ्रांसीसियों को नौकर रखा और 
उनकी सहायता से अपना तेपखाना ठीक किया । उसने एक छोटा सा जहाज़ी 
बेढ़ा बनाने का भी अयल् किया। डेन लोगों से उसने एक जंगी जहाज़ ख़सीदा 
और उसका संचालन एक आऔगरेज़ अफूसर के हाथ में दिया । हुरुस्‍्ती के लिए 
यह जहाज घम्बई भेजा गया। हैदर से लड़ाई छिड़ जाने पर अंगरेज़ों ने इस 
के वहीं रोक लिया। । 
हैदरअली का प्रशुत्व देखकर मैसूर राज्य के श्रर्थ-सचिव खांडेराव ने 
उसकी शक्ति को रोकने के लिए. बहुत कुछ झयके किया, पर हैदरअली 
ने उसका कैद कर लिया और जन्म भर तक पुक लोदे के पिंजड़े में बन्द 
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रखा।'* इस तरह मैसूर से निश्चिन्त हेकर उसने सन्‌ १७३३ में वेदनूर का किला 
जीत लिया। उन दिनों बेदनूर व्यापारिक दृष्टि से बड़ा प्रसिद्ध नगर था और 
आठ मीक्ष के घेरे में बसता था । इस अवसर पर धहुत सा घन हेदरअली के 
हाथ लगा। वास्तय में उसकी भावी पअसिद्धि का आरम्भ यहीं से हुआ जैसा 
कि वह स्वयं कहा करता था। सन्‌ ३७६६ में हिन्दू राजा के मरने पर वह 
एक प्रकार से मैंसूर का राजा ही बव गया। कालीकट पर श्राक्रमण करके 
उसने मलाबार पर भी अधिकार कर लिया। उसका राज्य मराहों और विज्ञाम 
के राज्य से मिला हुआ था, इसलिए उन दोनों से इसका बराबर युद्ध हुआ 
करता था। मराडें ने कई बार उस पर आक्रमण किया, पर समय के 
अनुसार कभी वह उनसे लड़ता था और कभी उनको धन तथा भूमि देकर 
अपनी रक्षा करता था। इस तरह तीन चार बार मराठें ने उससे बहुत सा 
घन सिय्रा ! दूसरी ओर निज्ञास मे कोई दस न था, इसलिए हैदर ने 
उसके कई एक ज़िलों को दबा लिया । 


अऔगरेज्ञों के साथ युद्धू--हैदरणली की बढ़ती देखकर अंगरेज़ 
चिन्तित द्वो रहे थे और दृरश्नली भी जानता था कि बिना श्रेंगरेज़ों को नष्ट 
किये बढ निश्चिन्तता से राज्य न कर सकेगा । इसलिए दोसनों युद्ध का भ्रवसर 
कूँढ़ रहे थे। श्रेंगरेज़ों से युद्ध करने के पहले हैदरअली के लिए यह आव- 
श्यक था कि वह निज़ास और मराठों को अपने पक्ष में मिला लेदे । इन्हीं 
दिनों मराठों ने निश्ञाम और मैसूर पर आक्रमण किया। निज़ाम ने पूर्ध सम- 
ते के अजुसार अँगरेज़ों से सहायता मांगी । हेद्रअली ने बहुत सा धन 
देकर पराठों को लोटा दिया और कर्नाटक का लालच देकर निज्ञाम के फे.ड 
लिया | जब अंगरेज़ी सेना कर्नल स्मिथ की श्रध्यक्षता मे मराठों के विद 
निज्ञाम की सहायता करने को पहुँची, तब उसको निज्ञाम और हैदर की 
सेना से सामना करना पड़ा। सन्‌ १७६७ में चंगासा और भिने।मली 

£ कहा जाता दे कि खडेराव के केद होने पर भेयर को शानो मे उत़को 9.७ उसकी आग- 
रक्षा को प्रार्थना की, उत्तर में देदरअली ले कद्दा कि में उसको त्ोते को तरह पार्दूँगा । 
इस्ली लिए वद्द उसको दूध भात खिलाकर एक पिंजडे में बन्द रखता था । 

७ 
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की लड़ाइये में हेदरध्ली की हार हुईं। निज्ञाम से उसको कोई 
सहायता न मिली, उसने अंगरेज़ों से फ़िर सन्धि कर ली, पर हैदरमलो 
अकेले ही सड़ता रद्वा। 

पदरास की सन्धि---सत््‌ १०६८ में हैदरथल्यी ने कप्तान निश्सन 
के दक्ष के नष्ट कर डाला और अपने कई एक स्थान अग्रेझों से चीव लिये । 
वह बराबर अंगरेज़ों को दवांता हुआ संदरास के निकट तक पहुँच गया। 
अँगरेजों ने सन्धि का अख्यव किया, उत्तर में हैदरअली ने दूत से कदला भेजा 
कि “में मदरास के द्वार पर आ रहा हूं, वहीं पहुँचकर गवर्नर और कपिल 
की शर्ता' को सुनूंगा ।? इस पर अंगरेज् घबढ़ा गये और सन्‌ १७६६ में 
उन्हें मजबूर होकर सन्धि करती पड़ी । हस सन्धि के अनुसार दोनों दलों ने 
जीते हुए देश लोदा दिये और अँगरेजों ने किसी के हमला करने पर हैद्रथली 
की सद्दायता करने का चचन दिया ) इसमें मद्रास के ग्रवनर ने बड़ी भूल 
की । अब उसके समय पड़ने पर दैदरअलो की सहायता करने के लिए वचनबद्ध 
दे। जाना पड़ा । इस तरह हैदरअल्ली की एणें विजय हुईं और मैसूर का 
पदला युद्ध समाप्त हुआ ।९ 

मराठों की शक्ति---परानीपत के युद्ध से मराठों की शक्ति नष्ट नहीं 
हुईं, बतरी भारत सें इनकी तीव्र गति कुछ काल के लिए अवश्य रुक धई, 
परन्तु इस घवि को दक्षिण में पूरा करके दे शोध दी दिल्‍ली फिर जा पहुँचे। 
युद्ध के बाद बालाजी के मरने पर उसका दूसरा लड़का स्राधवराव वब्लाल 
प्रैशवा हुआ । योग्यता, साहस, वीरता और राजनीतिश्ञता में वह पहले 





१ कद जाता है फि इस अवसर पर देदरभछी ने गदरास के किछे के फाटक पर 
एक व्यगानित्र लटकवा दिया था, जिसमें कोसिल के मेम्बर और गवनेर दैदरअष्छो के 
सामने घुटने ट्क रद थे . देदरअली गवनेर को उम्दा नाक को, जो हाथा वो. सेूँड का 
तरह था, प्रकडे हुए था और उसमे मरेहरें गिर रही थीं। परातद्द करन र्मिय सास्पिप्न 
के। द्वाथ में लिये दुए अपनी तल्वाएं के दो डुकेड कर रद्दा था। एम० डी० एल० 
डा० दिल्दी ऑफ़ देदरज्ञाइ, ए० २४३६३ 


दैश की दृश्य ण्ड 


तीन पेशवाओं से किसी प्रकार कम न था। गदी पर बैठने के समय 
उसकी अवस्था १६ वर्ष की थी। उसके चचा रघुनाथराव ने सोचा 
था कि पूना का 
शासन-भार उसी 
के हाथ में रहेगा। 
परन्तु माधवराव 
अपन चचा का 
खिल्तौ ला बनकर ८ 
रहना चाहता था, 
साल ही भर में 
सब राजकान वह 
स्वयं करने लगा। 
उसने कई बार 
मैसूर श्रार निज्ञाम 
पर आक्रमण किया 
और दोनों हे 
बहुत्त सा घन तथा 
देश छीन लिया 
सन्‌ १७६६ में 
उसने एक सेना 
उत्तरी भारत की 
ओर भेजी । इस 
सेबा के साथ माधवराव वल्लाल 

माहादजी सिन्धिया और ठुकोजी द्वालकर थे। इव दोनों ने पहले 
राजपूताना से दूस लाख रुपया वसूल किया, फिर भरतपुर के निकट 
जादों को इराकर और उनसे ६५ लाख रुपया लेकर वे दिल्‍ली जा 
पहुँचे। वहाँ पहुंचकर माहादजी ,ने शाइग्रालम को फिर से दिल्ली 





छदू भारत में प्रिटिश साम्राज्य 


के सिंहासन पर बिठला दिया ओर उसके नाम से वह उत्तदी भारत मे 
शासन करने लगा। 


दूसरे पेशवा बाजीराव के जीवनकाल ही में, गुजरात में गायकवाड़, 
मालवा में सिन्धिया ओर द्वेलकर तथा मध्य भारत में भोसला के राज्य 
स्थापित दो गये थे । पानीपत की लड़ाई में जनकोजी सिन्धिया के मर जाने 
पर माहादजी सिन्धिया गद्दी पर बैठा । इसका पिता राणोजी पटेल कभी पेशवा 
की जूतियाँ उठाया करता था। उसकी एक राजपूत ख्री से इसका जन्म हुआ 
था। इसे पेशवा की निजी सेना छा भार दिया गया और यह उत्तरी भारत 
जेजा गया। सन्‌ १७६६ में मल्हारराव हलकर की रूप्यु हे गई | पानीपत 
के युद्ध में इसकी राय न मानी गई थी। पहले ग्रह भी पेशवा का नोकर था। 
राजपूताना और पज्ञाव तक इसका आतक जमा हुआ था। सर ज्ञान 
मालकम लिखता है कि चीरता और सादगी म॑ सब मराठा सरदारों से यह बढा 
चढ़ा धा । उसके शासन से मालवा के राजा सम्तुष्ट थे। वह अपनी उदारता 
के लिए बढा प्रसिद्ध था।* उसके लडके की रूत्यु पहले द्वी दा चुकी थी। 
कुछ दिनों बाद पेता भी मर गया, ऐसी दशा में उ धकी पुत्रवधू अहिल्यायाई 
गद्दी पर बैठी । उसने जुकाजी को अपना सेनापति बनाया। यह भी पेशवा की 
सेना के साथ उत्तरी भारत भेजा गया। 

शाहू महाराज के समय से ही भोंसला “सेनासाहब सूबे” कहलाते थे। 
सन्‌ १७५३ से राधेजी की रूप्यु हे जाने पर जानेजी गद्दी पर बैठा। इसका 
अपने भाईये।| से कगड़ा देने लगा | दमाजी गायकवाड़ भी, जिसने पानीपत के 
युद्ध में बड़ा शैय॑ दिखलाया था, संच्‌ ३७३१ में मर गया। उप्तके लड़कों मं 
भी आपस में लडाई दोने लगी। गायकदाई को शाहू की ओर से 'सेनाखास 
सेल! की उपाधि थी। ईव मराठा सरदारों को काबू, में रखना सहज काम न 
था । उत्तरी भारत स॑ सिन्धिया का प्रश्भुत्व जम्त रद्दा था, हे।लकर राजपूताना के 
व एघा था, भी विदा जय णएगए रहा था, भेसला निजाम की सद्दायता से प्रबल बनना चाइता था | तथ 





५ सर जान माठक्म, मेस्वायस ऑँक संदृल झंडिया, जि० १५ ४० १५७ ५८ | 


देश की दशा छ७ 


भी साधवराव ने इनके सिर उठाने नहीं दिया, परन्तु श्रैंगरेज्ों की शक्ति बढ़ 
जाने से भराठा-मंडल में भी एक नई स्थिति उत्पन्न दो गई। 
मराग और अँगरेज़---अैगरेज़ों पर शिवाजी का कितना भारी दब- 
दवा था, इसका उल्लेख ईस्ट इंडिया कम्पनी के इतिहास में जगद्द जगह पर 
मिलता है। बंगाल के श्ंगरेजू व्यापारियें के! ते शिवाजी अमर प्रतीत ते थे | 
उनकी रुत्यु का समाचार मिलने पर वे लिखते हैं कि “दम उसे तब मरा हुआ 
सममेंगे जब उसके समान साहस्न-पूर्ण काम करनेवाला मरा्ं में कोई न 
होगा और हमें मराठें के पंजे से छुटकारा मिलेगा” ।  शम्माजी तथा राजा- 
राम का अेंगरेज़ों से गधिक सम्बन्ध नहीं रहा, परन्दु इतने ही में कान्होजी 
आंभे का अताप वहुत बढ़ गया और कोंकण ग्रान्त के किनारे पर अ्रंगरेज़ों से 
उसकी सुठसेड़ ऐसे लगी। यह पहले शिवाजी की जहाजी सेना में खलासी 
का काम करता था । अपने पराक्रम के कारण राजाराम के समय में उसका 
मुख्य सेनापति हे गया था। शाहू' महाराज ने कुलाबा, सुवर्य॑दुर्गं, विजय- 
हुर्गे तथा भ्रन्य कई फिले। के साथ उसके “सरखेल” की उपाधि अदान की 
थी। उसके पास दस बड़े जद्दाज़ थे, जिन पर १६ से ३० तक, और ९० छोटे 
छोटे जहाजु थे, जिनपर ७ से १० तक तो चढ़ी रहती थीं। उसने कम्पनी 
के कई एक जदाज़ों के पक ऋर लूट लिया। बहुत कुत प्रयल फरने पर 
भी अ्रंगरेज उसके दबा न सके। 
पहले तो पुरतंगालियों के दबाने के लिए अ्रैंगरेज् मराठों का साथ 
देते रहे, पर जब पुतेगालियों की शक्ति नष्ट हे गई ओर बेध्षीन ( बलई ) के 
किले पर मराठें का अधिकार हे। गया, तब अंगरेज्ञों के वम्बई के लिए चिन्ता 
हेएने लगी और वे सराठों के लाथ भी कूदनीति से काम लेने लगे। सन्‌ १ छ्ड्ह 
में कप्तान इंचव्ड को भेजकर पेशवा के साथ एक व्यापारिक सन्धि की 
गई। दूसरी ओर सन्‌ १७४०-४१ में कप्तान गाड़न शाह महाराज के पास 
कुछ नजर लेकर भेजा गया। उसस्ते कहा गया कि “शाहू राज़ा हे दरबार 
में इसके सुख्य सलाइकार कैन हैं, उनके विचार कैसे हैं चार उनका परस्पर 


सम्बन्ध किस प्रकार का है, इसका पता सूक्ष्म इृष्टि से लगाना । दरबार में 


ध्प भारत में ब्रिटिश साम्रोज्यं 


बाजीराब पेशवा के शत्रु बहुत हैं, इसलिए योग्य अवसर- देखकर उनके 
हृदय में स्पर्धा नथा ईप्याँ उत्पन्न करने का प्रयल करना और उन्हें सममराना 
कि पेशवा पहले ही से प्रवल है, इधर पुतंगालियों पर पिजय प्राप्त करने 
के कारण बद और भी प्रबल दे रद्दा है, इसलिए उसके बढ़ते हुए प्रभाव 

के राकने का यद्दी अवसर है ।” * 
सन्‌ १७३१ में कान्ह्देजी की रवत्यु दहे। गई । उसके लड़कों से भी अंगरेज़ों 
की चलती रही । अथ्ांग्रे की शक्ति अधिक बढ़ जाने पर पेशवा ने उसे दमन 
करना निश्चित किया और इसझे लिए सन्‌ ३७५५ में श्गरेश्ञों से सहायता 
मांगी, जिसके उन्होंने सह स्वीकार कर लिया। दोनें ने मिलकर पहले 
सुबर्णदुर्ग थार बाद के विजयदुर्ग ( घेरिया ) छीन लिया । विजयदुर्ग की 
लड़ाई में क्लाइव भी मौजूद था। ये किले बढ़ी सुरिकिल से पेशवा के 
वापस दिये गये । सच्‌ १७९६ में एक दूसरी सन्धि करने के लिए विलियम 
प्राइज चक्रील बनाकर भेजा गया, पर इसकी सारी घकालत ब्यर्थ गई 
और मनमानी सन्धि न दे सकी। सन्‌ १ ७६७ सें टामस मास्टिन माधव- 
राव पेशवा के दरबार में सेजा गया । वह श्राइज के साथ भी आया था, 
इसलिए उसझ्े दरबार का अच्चा ज्ञान था । 
गया कि “माधवराव और रघुनाथराव में परस्पर झगड़ा होने के कारण साधव- 
राव पेशवा का मत यदि अधिक व्यम्र द्वो, ते फिर हमे पेशवा की अधिक 
खशामद करने की जरूरत नहीं है।... ...हमारे विचार से चचा भत्तीजे का 
उपर से जे मेल-मिलाप दिखलाई देता है, चढ वास्तविक नहीं है...... 
इन दोनों के कगड़े के सिव। और कोई ऐसी बड़ी ग्रह-कलह दो, जिसके 
कारण इनके राज्य-्पतन की सम्भावना दवा, तो उसकी सूचना हर्में 
आअवश्य देना । यदि निज्ञाम या हैदर के वकीलें ने आकर पेशवा को असन्न 
कर लिया दो, तो मिस तरद बने उस तरइ पेशवा के मन में यह बात भर 

देना कि इसका परिणाम बहुत उस मय परिणाम बढुत बुरा देगा ।/* 
2 फोरेस्ट, मराठा सिरीज, जि० १, १० ७९ । 
ह वही, ८४० १४०“४र 


चलते समय उसको समझाया 





देश की द्शः छ्ह 


पेशवा माधवराव की मृत्यु---सत्र्‌ ३७७२ में २८ बप की अचस्था 
में पेशवा साधवराव की सृत्यु है गईं । उसने हैद्रअली के नोचा दिख- 
लाया था और शासव में बहुत से सुधार किये थे। मामलतदार तथा राज्य 
के श्रन्य अ्रफूसरों पर उसकी बड़ी कड़ी निगाह रहती थी । देश में धन की 
कमी न थी, इसलिए सालगुजारी वसुल करने में कठिनाई न छाती थी। न्याय 
का बड़ा अच्छा भ्वन्‍्ध था। अधान न्‍्यायाघोश रामशाखत्री श्रपनी योग्यता 
ओऔर निष्पत्षता के लिए बढ़ा प्रसिद्ध धा। इतिहासकार डफू की राय में 
माधवराव पेशवा की अश्रकाल-झत्यु मराठों के लिए पानीपत के युद्ध से 
कुछ कमर घातक न थी। उसके मरने के बाद से ही जे। आपस की फूट, राज्य 
की दुव्यंवस्था और सैनिक प्रबन्ध में दिलाई शुरू हुई, उसने साम्राज्य का अन्त 
ही कर दिया । उच्तका छोटा भाई नारायणराव गद्दी पर बैठा । उसमें न कोई 
येगग्यता ही थी श्रैर न साहस, इसलिए रघुनायराव के अपना प्रभुत्व जमाने फा 
अवसर मिल गया। सन्‌ १७७२ में रघुनाथराव श्र उसकी ख्री आनन्दी- 
वाई के पड़यंत्र से नारायणराव मार डाला गया और रघुनाधराव स्वयं 
पेशवा बन बैठा । इसने निज्ञाम को परास्त किया और उसऊे पेरों पड़ने पर 
दया करके सब धन लाटा दिया। परन्तु इस विजय से भतीजे के वध का 
कलक यह अपने मत्ये से न मिटा सका। बहुत से राजकर्म चारी, जिनमे सुख्य 
नाना फडनवीस था, उसके विरुद्ध दो गये । सन्‌ ३०७४ में हत “बारह 
भाइयेए! ने नारायणराव के पुत्र सवाई साधवराव को, जे। अपने पिता की रृत्यु 
के बाद उत्पन्न हुआ था, पेशवा मान लिया। इस पर रघुनाथराव पूना से भाग- 
कर अंगरेज्ञों की शरण में चला गया । 
निज़ाम और कर्नाटक---आंडवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों का पतन 
दे। जाने पर देदरावाद दरवार में भी अगरेज़ों का प्रशुत्व जम गया। सत्र 
१७६५ में क्‍लाइव ने बिना निज्ञाम से पूछे बताये सम्नाद्‌ से लिखा-पढ़ी 
करके उत्तरी सरकार की सनद्‌ कम्पनी के नाम करा ली। इसके बड़ी 
मुश्किल से निज्ञाम ने स्वीकार किया और दोनों में मित्रता की सन्धि दो गई । 
इसके बाद द्वी निज़ाम ने दैदुर का साथ देना निश्चित किया, परन्तु उसकी हार 


रे भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य 


हो जाने पर सन््‌ १७६८ में अगरेजों से फिर सन्धि कर ली । सन्‌ १७७६ से 
हेदराबाद दरबार मे अंगरेज़ रेड्रीडेंट रख दिया गया। इसी समय 
मद्रास सरकार ने निज्ञाम्र के भाई बसालवर्जंग से मिलकर गदर पर अधि- 
कार कर लिया। इससे निज्ञाम बहुत चिढ़ गया। 

युद्ध के पहले के कर्नाटक का बर्णन करते हुए स्क्रेफ्टन लिखता है कि 
राज्य की ओर से बडे बड़े तालाब बनवा दिये गये थे, कर देने पर जिनसे 
सिंचाई के लिए पानी मिलता था। डाकुओं से देश ऐसा शून्य था कि 
वहाँ के लोगों की याद में भी कोई डकैती नहीं हुई थी । जवाहरात के 
व्यापारी, जो प्रायः इस देश से आते-जाते थे, अपनी रचा के लिए कोई हथि- 
यार तक नहीं रखते थे। यहाँ यद्द नियम था कि जिस जगद्द लूठ होती 
थी, वहां के द्वाकिम को था ते लूट का माल द्ू ढ़कर निकालना पड़ता था, था 
हरजाना देना पड़ता था। हर एक गाँव या नगर के किनारे पर घृक्कों का 
बड़ा बग्रीचा द्वोत्ता था जहाँ जुलाहे काम फरते थे। अच्छा शयसन टोने 
का इससे बढ़कर क्या प्रभाण हा सकता था कि देश से कितना श्रधिक कर 
वसूल द्वोता था। कई एक प्रान्त यूरोप के सयसे धनी देशों के बराबर रुपया 
देते थे। वहां हमारे देश की सी खानें न थीं, वहां के लेग अ्रपने हाथों के 
बल धन कमाते थे ।९ 

परन्तु ऋासीसी और अंगरेज़ों के युद्ध से थोडे ही दिने। में कर्नांठक तबाद 
दो गया । सन्‌ १७६७ की सन्धि से निजाम ने मुदम्मदशली को कर्नाटक 
का स्वतंत्र नवाव मान लिया । उसकी यह स्वतंत्रता नाम मात्र की थी। 
कम्पनी की ओर से रुपये की साँय बराबर बढ़ती जाती थी, जिसे देने के लिए 
उसके थंगरेज़ मदा/मनें से कृज्रा लेना पढ़ता धा ॥ इन मसहाजने के तय 
करने पर उसने मालगुज्ञारी बसूल करने का अधिकार इनके दे दिया। ये 
लेग प्रजा पर तरह तरद के अत्याचार करने लगे। ,फुलटन लिखता हे कि 
इनकी लू से दृस्‍वार का खर्चा बढ़ गया।* जाजे स्मिथ का कहना है कि 





३ स्कूफटन, रिक्‍्लेक्शास, पृ० श३ श४ । 
२ पुछटेन, ८ च्यू ऑफ दि शम्लिद इटरेंस्ट इन इंडिया, ए० २छद । 


देश की दुशा झ्प 


चार ही पाँच ध में खेती की बुरी दशा हो गई, आबादी घट गई थ्रोर 
व्यापार चाौपट हो गया।* 

तंजार के साथ अन्याय---ठंजेरर के राज्य को शिवाजी के भाई ने 
स्थापित फिया था । सराठा राज़-संडल ले अलग छोने के कारण मराठें के 
लिए इसकी रहा करना बड़ा मुश्किल था । यहाँ की अतुल सम्पत्ति देखकर 
दुष्धिए के सभी राज्यों की इस पर इष्टि लगी रहती थी। सन्‌ १७४६ से 
इसका सम्बन्ध अ्गरेज़ों से हुआ । इस भवसर पर राजा शाहू और प्रताप- 
सिंह में गद्दो के लिए झगड़ा चल रहा था। अ्ँंगरेज़ों ने शाहू' का पक्ष लेकर 
उसकी सहायता के लिए एक सेना भेजी, पर घ्न्त में शाहू का पक्ष निबंस 
देखकर प्रतापसिंद से समझता कर लिया और देवीकोट पर अपना अ्रधि- 
कार जमप्ता लिया। इस तरद्द सद्बायता का वचन देकर भ्न्त में शाहू को 
घेखा दिया गया। सन्‌ १७६६ में हेद्रअली के साथ जो सन्धि हुई उसमें 
तंजोर का राजा अँगरेज़ों का मित्र मान लिया गया। परन्तु सन्‌ १७७१ मे 
मुहस्मदेअली के कहने पर तंजोर घेर लिया गया और ४ लाख पेड दंड 
लिया गया। इतने ही से सन्‍्तोष न हुआ, सन्‌ १७७३ में फिर आक्रमण 
किया गया। राजा ने अँगरेज़ों के बहुत कुछ समझाया | उसका कहना था कि 
“मेरे ऊपर आक्रमण करने के पूर्व मेरा अपराध बतलाना चाहिए, इस राज्य 
के दान से लाखों मनुप्ये। का पालन द्वोता है, इसकी रक्षा करने से अंगरेज्ञों की 
कीति बढ़ेगी ?* परन्तु इसका कुछ भी प्रभाव न पढ़ा, राजा को कैद करके तंजोर 
नवाब के राज्य में मिला लिया गया। इस घटना का समाचार इन्लेंड पहुँचने 
पर मदरास के प्रेसीडेंट की बढ़ी निन्‍दा की गई और उसकी जगह पर तंजेर 
वापस फरने की आराज्ञा देकर दूसरा प्रेसीडेंट भेजा गया । 

पेट्री का कहना है कि जब मैंने सन्‌ १७६६ में तंजेर देखा था, तब इससी 

बड़ी अच्ची दुशा धी। खूब व्यापार द्ोतर था । बम्बई तथा सूरत से र्ई, 





१ नाइन्‍्प रिपोर्ट, अपेडिक्स, ए० १२०, दत्त, ए० १००॥ 
२ कलेंडर ओंफ परशियन करणस्पार्डेस, जि० ४, पृ५ १७४। 
११ 


मरे भारत में ब्रिटिश त्लान्राज्य 


बंगाल से रेशम, पीयू से सोना, हाथी तथा घोड़े, और चीन से बहुत सा 
माल आता था । दंजूब, छींट, रूमाल तथा छुपे मोटे कपड़े अफ्रिका और 
दक्षिणी अमरीका तक जाते थे । सन्‌ १७७३ तक इसकी अच्छी दुशा थी । 
पर चार ही पराच पर्ष में जब यह नवाब्र के अधीन रहा, यहाँ की दृशा बदल 
गईं। कलाएं” नष्ट हो गई", व्यापार मन्‍्दा पड़ गया, खेती की अबनति हो। 
गई और हजारो आदुसी राज्य छोड़कर चलने गये ५ इस तरह यह दक्षिण 
का बाग! थोड़े ही दिने! मे वीरान हो गया ) 
जनता की स्थिति---इस़ समय भी जनता की पेसी शेचनीय दशा 

न थी, जैसी कि प्रायः दिखलाई जाती हे । मुगल साम्राज्य का पतन ऐे गया 
था, पर साथ दी साथ सिन्न भिन्न ध्रान्तों में ऐसे शासक उत्पन्न हो गये थे, जो 
झपना पछ्ठ बल बनाने के लिए बराबर लेकप्रिय बनने का पथव्न करते थे ! 
इसके अतिरिक्त भारतवर्ष का सामाजिक सेगठन ऐसा था कि जिसके कारण 
राजनेतिक पिप्लयों का जनता पर बहुत कमर प्रभाव पढ़ता था। भारतवर्ष की 
अ्रधिकांश जनता ग्राचीव समय से गांवों में रहती है ! उन दिने इनका संयठन 
ऐसा था कि जिय्ले वहाँ की सब आवश्यकताओं की पूति' हे। जाती थी। 
भारतीय शासक यधासम्भव इस संगठन में हस्तक्षेप न करते थे। सर चार्द्स 
सेटकाफू की राय में राजनैतिक श्रशान्ति के समय में भी जनता की दुशा 
अ्रच्छी रहने का यह सबसे झुष्य कारण था। चढह लिखता है कि राजवश 
नष्ट द्वो गये, साम्राज्यों का पतन हे। गया, पर इन गाँवों के जीवन में कोई 
परिवतेन नद्मीं हुआ ।* 

यह बात ठीक है कि कभी कभी निष्ठर स्वार्धा शासक की करता का 
जनता शिकार अवश्य बवती थी, पर साधशरयत. इस सम्रय के शासझे के 
भी उसका ध्यान रहता था। इन दिने। की थराजऊता का जो सर्सस्पर्शा 
चित्र प्रायः खींचा जाता है, उसकी सत्यता में तत्कालीन अंगरेज़ों के दी दिये 





१ फ्रोय रिपोर्ट, सचू १७८२, अपोर्डेक्स न० २२, दत्त, १० १०५-१०६ 
> के, व्यक्त ऑफ़ सर चास्स मेरफाक, जि० २, ए० १९१०४२ | 


देश की दशा झहे 


हुए विवरण से सन्‍्देद होने लगता है। अ्रंगरेज़ों के हस्तच्षप के पहले कर्नाटक 
तथा बंगाल की जे। दशा थी, दिखलाई जा चुकी है। महाराष्ट्र देश का 
वर्णन करते हुए, सन्‌ ३७६२ में, पेरन लिखता है कि यहां सतयुग 
की सादगी और सुख का अ्रमुभव होता है । युद्ध के कष्ट दिखलाई नहीं देते 
हैं। सब लेग प्रसब, फुर्तोलि और खूब तन्दुरुस्त हैं ।९ मैसूर के सम्बन्ध में 
फुलटन लिखता है कि हेद्रअली के शासनकाल में प्रजा की जैसी कुछ उच्नति 
हुई चेसी किसी हिन्दुस्तानी शासक के समय में नहीं हुईं। उसके राज्य के सभी 
भागों में किसान, कारीगर तथा व्यापारी घनी बन गये । खेती बढ़ गई, बहुत 
सी नई चीजूं बनने लगों ओर राज्य में धन भर गया।'? परन्तु जहाँ जहाँ 
अगरेज्ञों का हस्तक्षेप होने लगा वर्हा कलाएँ नष्ट द्वेने लगीं, लगान कड्ठाई से 
लिया जाने लगा, गायों का संगठन छिन्न भिन्न होने लगा और धन 
बाहर जाने लगा । 
सामाजिक जीवन---शतार्िदियों से साथ रहने, कबीर तथा नानक के 
उपदेश और 'श्रकबर की ददार नीति के कारण हिन्दू श्रेर सुसलमानें के पर- 
स्पर सम्बन्ध में बहुत कुछ परिवतेन हे गया था। औरंगजेब की उल्टी नीति 
हेए्ने पर भी एकता के भाव सर्वधा नष्ट न द्वो! गये थे। कदर हिन्दू तथा 
मुसलमान शासक कभी कभी अपनी द्वादिक संक्रीणेता का परिचय प्रवश्य 
देते थे, पर इसका प्रभाव गांवों में बहुत कम्त दिखलाई देता था ! वहां दोनों 
का भार्धिक तथा साम्राजिक जीवन बहुत कुच एक था। हिन्दू घरानें से सूत 
कतकर मुसलमान जुलादों के पास जाता था, खेती-बारी का काम साथ साथ 
पता था | सुसलसान गाँव की बिरादरी में शामिल थे। देने जातिया एक 
दूसरे के रहन-सद्दन, रीति-रिवाज तथा स्योद्वारों में भाग लेती थीं। इस समय 
भी सुस्॒लमान राज्यों में घड़े बड़े पदों पर द्िन्‍्दू भोर हिन्दू राज्यों में मुसलमान 
काम करते थे। परन्तु इस परस्पर के सम्सस्ध में भी राजनंतिक चेत्र में एक नई 





३ जैटिल्मैंस मेगर्जान, सन्‌ १७६२, रिफार्स द्रैक्ट । 
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म््ध भारत में प्रिटिश साम्राज्य 


शक्ति के झा जाने से वाधा पढ़ने लगी । दिल किसता है कि इस समय बंगाल 
में हिन्दू भाषों की फिर से जागृति द्वो रद्दी थी और हिन्दू, यूरोपियन लोगों की 
सहायता से, मुसलमानों फी शक्ति के नष्ट करना चाहते थे (५ परन्तु अली- 
वर्दी के समय तक बंगाल सें इसका पता नहीं लगता। उसके शासन 
का काम जगतसेढ के घन से चत्ञता था । सिराशदौला के सम्रय से भमीर- 
चन्दु ऐसे लेग धव का लालच देकर अ्रवश्य फोड़े जाने लगे। तब तक यूरा- 
पियन लेग भी भारतवासियें से विलकुल अलग न रहते थे। राजकीय भाषा 
फारसी धी। अ्ेंगरेज्ों के राजदरबारों के साथ इसी भाषा में पत्रव्यवद्वार करना 
पडुता था, पर प्रान्तों में धीरे धीरे प्रान्तीय भाषाओं का प्रचार बढ़ रद्दा था । 

उच्त समय बालविवाह, पर्दा तथा अन्य सामाजिक कुरीतियों के साथ साथ 
ट्विन्दूं समाज में सती-प्रथा भी जारी थी। पर सती न द्वोने के लिए घरवाले ख्लियों 
को बहुत समझते थे और आक्षण भी इस पर भ्रधिक ज़ोर न देते थे।* ऊर्म, 
हालवेल, द्वाजेज़ तथा अन्य तत्कालीन लेसको ने भ्रपनी भ्राँखों देखे हुए दाह का 
वर्णन करते हुए खियें के साहस पर बड़ा आश्रय प्रकट किया दै । उस समय मध्य 
श्रेणी के लोगों का भी पढ़ाने-लिखाने का अबन्ध या । बालकों की शिक्षा कमरों में 
नहीं बल्कि खुली जगहों में द्वाती थी । उसी समय के एक इतिहासकार का लिखना 
है कि “इन पाठशालाओं में, जहाँ विशाल भवनों के अभाव की पू्ति स्वच्छ 
आकाश के चैंदोथा से द्वोती है, केवल कारवार की ही शिक्षा नहीं दी जाती 
है, बल्कि जीवन के कर्तब्य......मांता-पिता के लिए आदर, ज्येष्टों के लिए 
सम्मान, मलुष्यमात्र के लिए न्यत्य तथा दयर और सजातियों के लिए स्नेद्द के 
भाव सिखलाये जाते है ॥7* 

इसी का कहना है कि हिन्दू, मुसलमान तथा भारतवर्ष में बसनेवाले 
अन्य लोगे। में जाति, घर्में, नियम और रीति-रिवाजों की मिन्नता द्वोते हुए भी, 





३ हिल, बगाठ इन १७५६-५७) जिं० १, भामिका । 
» मेम्वायर्स ऑफ़ दि लेट वार इन एशिया, सन्‌ १७८८, जि० २, ४० रश८॥ 


है वही, ए० ररट । 


देश की दु्शा घर 


आतिथ्य-सत्कार सब में पाया जाता हे। शिष्टाचार, रहन-सहदन की सुन्दरता 
और बातचीत में हिन्दू किसी सुशिक्षित फ्रांसीसी से कम नहीं है। “फ्ासीसी 





दीपक-प्रपाह 


अपनी अतिद्ठा का संयाल करझे शायस्तगी का ब्यवक्षार करते हे, दिन्दु- 
स्तानी इसके अपना कर्तन्य सममते है। यदि क्रासीसी अपना ध्यान रखरर, 
ते। हिन्दुस्तानी दूसरे का सपाल करके शिटटठा दिसलाते है ९ भारतवर्ष मे 
खाने-पदनने का छे बहुत कम देता है। यहाँ रुपया उड़ानेवाले ब्यलन अधिक 
मह्दी पाये जाते दे । दिन्दुस्तानी मितन्ययी और परिश्रम पत्ते है ।९ हेहिदंग्ज 
का भी फइना है कि ये गुण सभी मे पाये जाते है, उनका खाना बहुत सादा 
देता ऐ अर थे शराब तथा अन्य मादुक चघ्तुओं से पूरा परदेज्‌ करते है ।१ 





३ मेस्वायस ऑक् दि लेट बार श्व एशिया, जि० २, ६० २३ दर 
र पी, पू० २देड। 
३ लडला, भिदिश्व शिया एड श्टस रेसेच, नि० २, १० ३० २१ 


मद भारत में प्रिटिश साम्राज्य 


बढ़े घरानों में शरात्र का ब्यसन अवस्य फेल रदां था, पर साधारण 
जनता इससे मुक्त थी। 

इ्वाजेज लिखता दे कि गायों में खूब आबादी है, पर तब भी बढ़ी सफाई 
रहती दै । हिन्दुओं में सफाई का भाव देसकर आश्चर्य प्लोता है। गांवों की 
गलियां बराबर बढोरी 'और छिंढ़की जाती है।' फुलदेन का कद्दना है कि हिन्दु- 
खानी सम्य, चतुर तथा शिष्ट द्वेते दें । युद्ध का भी उन्हें अभ्यास दे, साथ ही 
साथ कला, विज्ञान तथा शान्ति के समय के अन्य गुणों में भी वे प्रवीय है 








१ दाजेज, ट्रेवेल्स इन इंडिया, सन्‌ १७८०-८३) ४० २७) ह्ड। 
२. फुलटन, सन्‌ १७८७, ४० ५० । 


परिच्छेद ५ 
नोंव को दूढ़ता 


वंगाज्ञ का शासन---श्लाइच के जाने के परचात्‌ बेरेलस्ट और 
कार्टियर ने कुछ काल तक गवनेर के पद्‌ पर काम्त किया । इन दोनों के 
समय में कोई विशेष राजनेतिक घटना नहीं हुई, परन्तु क्लाइव के चलाये हुए 
शासन के देप प्रत्यच्त दिखलाई देने लगे। मुगल शासन के दो अुख्य श्ेग 
थे, एक दीवानी और दूसरा निज्ञामत । दीवानी विभाग कर घसूल' करता था, 
औ,्रौर न्याय सथा शासन निज्ञामत विभाग के हाथ में रहता धा। सब्‌ १७६६ 
में दीवानी अंमरेज़ों के। सिल गई थी, पर अंगरेज़ों ने कर वसूल करने का काम 
नवाब के कर्मचारियें के द्वाथ में ही छेड़ रखा था, वे केबल इसका निरीक्षण 
करते थे। सन्‌ १०६६ में हिन्दुसानी थ्रामिलें के हटाकर अ्रेंगरेज़ मीन! रस 
दिये गये थे श्रौर इनका काम देसने के लिए सन्‌ १७७० में पटना भर मुशिदा- 
बाद में दे। बेड बना दिये गये थे। इस तरद्द जो कुछ आमदनी छोती थी, 
उसमें से सम्राट और नवाय को देकर जे। रुपया बच रद्दता था उससे कम्पनी 
का छूर्चा चलता था । कर वसूल करनेवाले गुमाश्ता और फ़ीजदार द्ोत्त 
थे, जो बहुत सता रुपया खा जाते थे। इसलिए कम्पनी की आमदनी दिन 
पअतिदिन घटती जाती थी। नवाब केवल नाम के लिए नालिम था, सेना 
अंगरेज्ञों के द्वाप में थी । बिना सेना की सदापता के शासन और न्याय करना 
असम्भव था। न्यायालय के निर्णयों की छिसी को भी पर्चांद्द न थी। प्रेगरेज 


छ्फ भारत में घिटिश साम्राज्य 


गुमारता जानते थे कि उनके दुंढ देने में नवाब असमर्थ है, इसी लिए थे 
मनमाना थरयाचार करते थे। 
इस प्रथा में जिसके हाथ में शक्ति थी, उसकी कोई ज़िम्मेदारी न थी, 
और जिसकी जिम्मेदारी थी, उसके द्वाथ में कोई शक्ति न थी। इसका फल 
यद्द द्वेत्ता था कि दोनें के बोच बेचारी श्रजा पिसती थी । उसकी कहीं सी 
सुनवाई न थी । ग्रुमारतों की शिकायत करने पर अ्रगरेज़ कहते थे कि न्याय 
नवाब के हाथ में है, बैर दूसरी श्रेर नवाब कहता था कि वह ढुंड देने में 
असमर्थ है । इस तरह इन दिलों प्रजा एक प्रकार से अनाथ थी। 
भीषण दुर्भिक्ष--स्लत्‌ ३७७० में बंगाल में पक भीषण दुर्भित 
पढ़ा । कहा जाता है कि इससे पढ्ाँ की तिहाई आबादी नप्ट द्वो गई। मलुप्य 
मनुष्य का खाने लगे और सड़कों पर लाशों के ढेर लय गये। कई साल तक 
इस दुभित्त के कारण बंगाल की दशा त़् सुधर सकी ( प्रजा के कष्ट-निवा- 
रण के किए कोई विशेष उपाय नहीं किया गया। इस दिने सर्वत्र भ्रन्न पहुंचाने 
के लिए. झाजकल की तरह रेले' न थीं। राज्य की ओर से किसी प्रकार का 
प्रबन्ध न था। ब्यक्तितत दान और उदारता से, जिसकी उन दिने कोई कमी 
न थी, इतनी बढ़ी आपत्ति का सामना करना सम्भव नहीं था। राजकमे- 
चारियें की निप्ठुरता का इसी से प्रता चलता है कि उस दुमिं्ञ के समय में भी 
उन्होंने सरकारी आमदनी में कोई कमी नहीं आने दी । कम्पनी के गुमाश्तों 
ने चाचल खरीद लिया और उसे सनमाने दाम पर बेचा, जिसका फ़ल यह हुआ 
कि वे मालामाल हो गये । 
हेस्टिंग्ल की नियुक्ति---बंगाल की शे।चनीय दशा देखकर सत्र 
१७७३ में कम्पनी के संचालकें ने वररेन देस्टिंग्ज को बर्दा का गवर्मर नियुक्त 
किया । सत्र १७१० में वह लेखक होकर भारतवर्ष भाया था। सिराद्द्ोला 
ने जब कासिमबाज़ार की कोठी को छीन लिया था, तव चद्द कृँद कर लिया 
गया था, परन्तु पीधे से भाग निकला था ! बजबज के युद्ध में वद्द नवाब के 
विरुद्ध लड़ा था। उसकी योग्यता दैखकर क्लाइव ने उसके सीरजाफूर के 
दरबार में रेज़ीडेंड बना दिया था ( उसी के परालर्क से बाद को मीरकृासिम 


नींव की इढ़ता मई 


नवाब बनाया साया था। लाइव के लादने पर सन्‌ १७६१ में वह, २६ वर्ष 
की अवस्था में, कलकत्ता की कीसिल का मेम्बर हो गया । सन्‌ १७६४ में वह 
ईंग्लेंड वापस चला 
गया। वहाँ. उसकी 
येग्यत्ता और मारतवपे- 
सम्बन्धी कान का परि- 
चय सिलने पर सनू 
१७६६ में कम्पनी के 
संचालकों ने उसको 
मद्रास कीसिल का 
मेम्वर बनाकर किर से 
मेजा। सन्‌ १७७२ में 
बंगाल की दशा सुधा- 
रने के किए बन्‍्होंने दसे 
फोट विलियम की 
कंसिल का सभापति 
श्रौर बंगाल का गवनेर 
बना दिया | इस समय 
उसऊी 'धचस्था ४० पप 
की थी और कम्पनी के 
संचालकों के। उस पर 
पूछ भरोसा था । 





चएेन द्ेस्टिंस्जू ल्‍ 


नया प्रवन्ध--झैेस्टिंग्क जब कलकत्ता पहुँचा तय वहाँ की दशा 
देसकर हैरान दे गया। सब विभागों में पिछला क्राप्त पढ़ा हुथा था। 
किस विभाग का क्‍या काम है और उसकी क्‍या ज़िम्मेदारी है, इसकी कोई 
ब्यवस्या न थी। बड़े बड़े कमंचारी अपनी मनसानी करते थे झोर कई भी 
किसी की न छुनता था। हस्टिंग् दोदरे रगसन के दोपों को अच्छी तरह 
१रे 


ह्० भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


समता था । उसने निश्चित कर लिया कि जब तक कम्पनी खुले तौर पर झपनी 
जिम्मेदारी नहीं लेगी तब तक किसी प्रकार का सुधार देना असस्भव है। 
इसलिए उसने धीरे धीरे दोहरे शासन को इटाना प्रारम्भ कर दिया। 

नवाब नजमुद्दौखा के समय म॑ उसकी इच्छा के विरुद्ध वन्‍्दकुमार के हटा 
कर मुद्म्मद्‌ रिजार्खा नायय नाजिसम ओर राजा शिताबगय नायब दीवान 
बनाये गये थे। ह्ेस्टिग्ज ने इन दोने का निकाल दिया चर उदकी जगह 
पर नन्दकुमार के लड़के राजा गुरुदास तथा राजवललभ को रखा। 
मुद्दम्मद रिजार्सा और शितावराय के ऊपर नवाब का धन खा जाने का 
अभियेग चलाया गया परन्तु अन्त म वे दे।नों निदेष सिद्ध हुए। नवाय इन 
दिने नाबालिग था। हृस्टिग्ज न मुन्नी बेगम के उसकी संरत्तिफा बनाया । 
यह पढ़ले एक चेश्या थी, जे! वाद में नवाब सीरणाफ़र फी ब्रेगस दम 
गई थी। नवाब की पेंशन घटाकर १२ लाख कर दी गई। शाहध्ालम 
का भी २६ लाख रुपया सालाना भेजना बन्द कर दिया गया, क्योंकि 
बह अभ्रव मराठा के दश्थ में चला गया था। शाइश्ालम ने कम्पनी 
के दीधान बनाया था, यद्द रुपया कर के स्वरूप में उसके दिया जाता था । 
ऐसी दशा में इसका बन्द कर देगा कद्दा तक स्याय-सयत था? यहा चाहे 
जो द्वो, पर इससे कम्पनी का खर्चा श्रवश्य घट गया । 

मालगुजारी का निरीक्षण करने के लिए सन्‌ १७६४ में ने अंगरेज मीन 
रखे गये थे, उनके देस्टिरन न कलेक्टर! घना दिया भार मालगुनारी वसूल 
करन फे अधिकार उनझे दे दिये। कुल प्रान्त को उसने कट एक जिले 
मे बाद दिया योर प्रत्येक जिले म॑ एफ कलेक्टर रस दिया। इस तरह 
कम्पनी ने दीवानी का काम सुल्षे तौर पर झपने द्वाथ मं ले लिया। इस समय 
तक मालगुजारी का बन्दोयस्त सालाना द्वोता था। देस्टि्त न हर पचिये साल 
यत्दोवस्त करत का निष्रम पना दिया । और सदसे झपधिफ दनपाल्े के नास 
उसके ठेझे दे दिये। इस प्रन्‍न्ध से बहुत स पुरान जमीन्दारों के हाय 
से जमीन निकल गई, जिसके लिए उनके थोड़ा बहुत इरजाना दिया 
सवा | उनकी जग पढ़ ठेडा जतयाले नये जुमीस्दार ह। गये, सिनदा रपव 
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के साथ पहले से कोई सम्बन्ध न था । किसानों को नया पद्ा लिखवा दिया 
गया और कई एक अजुचित कर हटा दिये गये । परन्तु इन खुधारो से किसाने 
की दुशा मे कोई विशेष परिवर्तव नहीं हुआ । नीलाम में बहुत से नये त्या 
पुराने जूमीन्दारे। ने बड़ी बढ़ी बेलियाँ बेलकर ठेके ले लिये। मालगुजारी 
के लिए रुपया वसूल करने मे वे रैयत पर तरद्द तरह के श्रत्याचार करने लगे । 
माल-विभाग का मुख्य दुपृतर सुशिदाबाद ओर पटना से हटाकर कलकत्ते में 
खोला गया ओर उसका निरीक्षण एक बोडड को सैप दिया गया । 
स्याय-विभाग की दशा सुधारने के लिए हर एक ज़िले से दीवानी श्रोर 
फौजदारी भ्रदालते' सोली गई'। ये दोने अद्ालतें कलेक्टर के अधीन थीं। 
दीवानी में वह प्रान्तीय दीवान की सहायता से फेसला करता था ओर फौज- 
दारी में उसके साथ जिले के काजी तथा मुफ्ती भी बैठते थे। इस तरह कले- 
बटर को दीवानी श्रौर फ़ौजदारी दोने अधिकार दिये गये । दीवानी अ्रदालत 
मे मुसलमाने। का न्याय हदीस? के अजुसार द्वाता था। औरंगजेब के समय में 
उनके सब नियमे। का एक संग्रद बन गया था, परन्तु हिन्दू नियमे। का कोई 
ऐसा संग्रह न था। दसिटिंग्न ने दस पड़ितें। की सहायता से हिन्दू नियमों का 
पुक संग्रद्द सैयार करवाया । फौजदारी श्रदालत के फेसले प्राय. मुसलभानी 
कानून के अजुसार होते थे । अँंगरेज कलेक्टरो का इसका ज्ञान न था, इस- 
लिए दर एक फौजदारी अदालत में दो मालदी रख दिये गये थे । 
इन जिला अदालते। की अपील के लिए कलकत्ता में दो बढ़ी अदालतें 
सोली गईं, जा सदर दीवानी अ्रदालत' और “सदर निजामत अरद्मालत' के 
नाम से प्रसिद्ध हुई । 'सदर दीवानी भ्रदालत” में खालसा के दीवान, 
कीप्लिल के दो मेम्रर श्रार कुछ हिन्दुस्तानी जजो की सद्दायता से गवर्नर 
फूसला करता धा। “सदर निम्ामत धदालत? का अध्यक्ष दारोगा भ्रदालत! 
कहलाता या थार उसकी सहायता के लिए प्रधान काज़ी, प्रधान मुफ्ती और 
दो मौलयी रहते थे । 
सन्यासियों का दमन---इस तरह न्याय की व्यवस्था करके उसने 
देश में शान्ति स्थापित करने की ओर ध्यान दिया। इन दिने कुध लेगे का, 
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भी पपने को संन्यासी कहते थे, एक दल बन गया था। कहा ज्ञाता है 
कि ये लूट मार किया करते थे। इनका चर्णुन स्वयं हेस्टिग्न इस्र प्रकार 
करता हे---“ये लेग तिब्बत की पहाड़िये। के दुक्तिण भाग में रहते हं। ये 
अधिकाश नगे रहते हे । इनके न कोई गाँव है, न कोई घर या कुट्म्व । ये 
एक स्थान से दूसरे स्थाने। म फिरा करते है। जिस देश म जाते हैं वर्दा से मेटे- 
ताजे बालके को खुराकर अपनी संख्या बद्ाया करते है। इस तरह भारत- 
चर्ष के सनुष्ये। में ये सबसे अधिक हृ४-घुष्ट और फुर्तीले हैं। इनम से कुढ 
ब्यापार भी करते हें। याजिये! के भेष में रहने के कारण हिन्दू इनका बडा 
आदर करते हैं । इसी लिए इनके रहने का पता लगाना बड़ा मुश्किल हो। 
ज्ञाता हे और इनके पिरुद्ध किसी प्रकार वी सहायता नहीं मिलती है ॥ कड़ी 
आआज्ञाओं के प्रकाशित करन पर भी कभी कभी ये प्रान्त के किसी स्थान पर सदसा 
ऐसे हूंट पढते हें, माने आ्राकाश से कुद पडे हे।। ये लेग कितने इृढ़, चीर 
ओर उत्सादी होते है, इसका अजुमान नहीं किया जा सकता है।” इनकी 
लूट से कम्पनी के बडी हानि पहुँचती थी, इसलिए इनका दमन करने के लिए 
एक सेना भेजी गई और फौजदारों के इन्हें दड देन के लिए विशेषाधिकार 
दिये गये। इनमें भय फैलाने की दप्टि से बडे कठोर दंड दिये गये। जहाँ 
कहीं ये लेग मिले फॉसी पर लटका दिये गये, कुल माल असबाब छोन लिया 
गया ओर श्ियाँ तथा बच्चे गुलाम बना लिये गये ।* इस तरह दो वर्ष में 
इनका भ्रच्छी तरह से दुमन ऋर दिया गया। रे 
व्यापार--हेस्टिग्ल के पता लगा कि जिला के भ्रमीन और फलेक्टर 
अपना निजी थ्यापार खूब करते दें। वे जिले का अत्न सस्ते दाम पर 
खरीदकर बनियों द्वारा बढ़ा मैँदगा बेंचते दे और प्रजा पर तरद तरह बे 
है। चुगी न देने के कारण इनका मात्र हिन्दुस्तानी 


बाबा कस है। व न्‍ियएणएएण पचार करते दे । 





परशियन करनर्पार्डेस, नि० ४) भूमिका, १० १०।॥ 
घटना यो रेपर भरी बकिमचद्ध चट्टापाध्याय ले 
हिखा है, जिसमें सुप्रसतिद 'बन्दे मातस्म! भोत ई। 


२ कलंडर ऑफ 
२ हद दिनों. का एके 
“आनन्द्रमठ'! नाम का उपन्यास 
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च्यापारियों से सस्ता पड़ता है, जिससे जुलाहें और कारीगरों का बढ़ा नुकुसतान, 
होता है । इसको दूर करने के लिए सन्‌ १७७३ में शअ्रैंगरेज्ञों को 
जिलों में बसने फी मनाही कर दी गई और गुमास्तें के आज्ञा दी 
गई कि थे जुलाहों के दादनी देकर कम्पनी के हाथ माल बेचने के 
लिए मजपूर न किया करे । दुस्तऊें की प्रधा बिलकुल उठा दी गई! नमक, 
सुपारी और तमाखू के। छोड़कर सब्र पर महस्यूल घटा दिया गया और 
अँंगरेज़ तथा हिन्दुस्तानी दाने से यह मह॒पघूल लिया जाने लगा । नमक तथा 
अफीम का व्यापार कम्पनी के ही हाथ में रखा गया और उनके ठेके भी नीलाम 
किये जाने लगे। भारतवप से बहुत सा माल तुर्खे, मित्र श्रार बसरा जाया 
करता था, परन्तु तुरझ्झी में राजनैतिक अशान्ति होने के कारण यद्द व्यापार 
बन्द सा हो गया था । हेहिटिंग्ज ने एक जहाज हिन्दुस्तानी माल से भरवा- 
कर मिश्त भेजा और फिर से व्यापार का सम्बन्ध जारी किया। भूटान श्गर 
तिब्बत से भी व्यापारिक सम्बन्ध जोदने का उसने प्रयत्न किया। सिक्का 
रूपया? भी उसी ने चलाया | 
रुहेलों के साथ युद्ध--सन्‌ १७७० में रह्देलें ने भवाय वज़ीरके साथ 
एक सन्धि की, जिसके अनुसार मराठें के झ्राक्रमण करने पर उनके। “युद्ध था 
समझा घुकाकर”! हटा देने के लिए उन्होंने नवाब वज़ीर के ४० लाख रुपया 
देने का बचन दिया । इध सन्धि पर अ्ेगरेज़ सेनापति याकर ने सही की । सन्‌ 
१७७३ में बनारस में नवाब वज़ीर की घोगरेज़ों के साथ भी एक सम्धि हुई, 
जिसके द्वारा देध्टिंग्ज ने कदा थार इलाहाबाद के जिले ४० लास रुपये मे 
चवाय पजीर के हाथ बेंच दिये । नवाय बज़ीर ने इस रकुम के तीन पप में श्दा 
करने का बचन दिया और सद्वापता करते के लिए अ्रपने पृ से कम्पनी की 
झुछ सेना रखना स्वीकार किया। यह प्रचन्ध भी देस्टिंग्ज की चाल से पाली 
नथा। उसने स्वयं स्पीकार किया है कि इससे बज़ीर भार मराठों मे एक कगदड़ा हे 
सदा दो जायगा, जिसके कारण वज्ञीर झो ेगरेज़ों की सद्वायता पर श्रधिक् 
निभर रदना पट्नेगा ।१ इसी अ्रयसर पर द्वेह्टिंस्स ने ४० लाख रुपये के बढले से 





३ फ़ोरेस्ट, सेलेस्यंस फाम दि रेट पेपसे, जि० ३, १० २६॥ 7 जि० ३, पृ० २४ । 
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हेड! के विरुद्ध नया बज्ञीर की सदायता करने का भी बचन दे दिया आऔर 
नवाब ने सेना का खर्चा भी देना स्वीकार कर लिया । सन्‌ १७७३ में मराठें 
, » ने रुद्देलां पर भ्राक्रमण किया, परन्तु 
पूना में गड़बड़ द्ोने के कारण और 
«नवाब पज़ीर तथा श्रेगरेजों को रुद्देलों 
की सद्दायता के लिए तुले देखकर वे 
। विना लड़े द्वी वापस चले गये। इस 
पर नवाब वज़ीर ने रुहेलों से ४० लाख 
रुपया मागा। जय उन्होंने देने में द्ीला- 
हवाला क्या, तब उसने रुद्देलसंड पर 
आक्रमण कर दिया और बनारस के सम- 
कऔते के श्रनुसार श्रेंगरेज़ों से सद्ायता 
मांगी। कर्नल चैम्पियन की भ्रध्यक्षता मे 
एक थैंगरेज्ी लेना भेजी गई । भ्रप्ैल सन्‌ 
4७७७ में मीरनपुर कदरा में रुद्देलां 
के साथ घोर युद्ध हुआ, जिसमें रुहदेला 
सरदार हाफिज रहमतर्साँ मारा गया 
और नवाब चज़ीर की विजय हुईं । 
रुद्देले वड़ी वीरता के साथ लड़े, इसका 
बर्णुन करते हुए स्वयं चैम्पियन लिखता 
है कि रुद्देलें का युद्ध-विद्या का अच्छा 
ज्ञान था और जिस साहस के साथ ये छड़े उसका वर्णन करना अतम्भव 
है।। नवाब वज़ीर के सैनिकों ने रुदेलों को खूब लड़ा । चूड़ में भाग 
दे से गोरे सिपादियों के मनादी थी, इसलिए वे बड़े था थे। परत 
नवाघ वज़ीर ने ६ मददीने में ७ लाख रुपया देने का वादा करके उनके सन्तुष्ट 
किया। फहाजाला है कि होना ने वसा पा । कहा जाता है कि सेना के अध्याचार से लगभग २० हज़ार 
३ कलेंडर ऑफ पराशियन करत्पार्डेस, 








जि० ४, भूमिका, ४० धरे । 
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रुददेलें के अपना देश छ्लेड़कर भागना पड़ा। इत अत्याचारों का वर्णन 
बहुत बढ़ा-चढ़ाकर किया गया है और नवाव वज्ञीर को न रोकने के लिए 
अंगरेजों को भी देष दिया गया है। कुछ दिन बाद नवाब वज़ीर श्र 
रहेलों में सन्धि द्लो गई, जिसके अ्रनुसार रुद्देला सरदार फैजुरलाखाँ को रामपुर 
का इलाका दे दिया गया, जे। अब भी मौजूद है और वाकी रुद्देलप्ंड अवध 
में मिला लिया गया। 
इस युद्ध के सम्बन्ध में छेेस्टिंग्म की नीति की बढ़ी तीम्र आलेचना की 
गई है। कहा जाता है कि बनारस के समकेते की सब थातों के द्ेस्टिंग्ज़ 
ने कॉंसिल को नहीं बतलाया था ।' कम्पनी के स॑चालकों की आशा थी कि 
अण्सरपा के अतिरिक्त और किसी प्रकार के युद्ध में भाग न लिया जाय। 
ऐस्टिंग्ज ने इस आज्ञा के विरुद्ध रुदेलां के साथ युद्ध किया। अेंगरेज़ों ले 
रुदेलां को काई शत्रुता न थी। ेगढ़ा नवाय बज़ीर और रुद्देलें के बीच 
था। स्समें हेस्टिंग्ज का पड़ना वेजा या। रुछह्ेलें के साथ जो अत्याचार 
हुए उनके रोकने का कोई प्रयत्न हेस्टिंग्ज ने नहीं किया । 
इन श्राछ्ेपों के उत्तर में हेस्टिंग्यू का कहना है कि उसने बनारस के सम- 

भोते का सब हाल कींसिल के मेम्बरों को ज़्बानी बतला दिया था। इन दिनों 
उत्तरी भारत में मराठें का जोर बढ़ रद्दा था। उनके सांध रुह्ेलां का सम्बन्ध 
सन्देहननक था। ये नवाब चर के विरुद्ध उनकी सहायता करते थे और 

नवाव वज़ीर फो धोखा देते थे । यदि रुइलें के साथ मराठे श्रवध पर 

घावा करते ते थे बंगाल की सीमा तक पहुंच जाते। इसलिए उनके 

रोकने की दि स्रे रुदेलें के विरुद्ध नवाय वजीर की सहायता करना आवश्यक 

था। रुद्देलखंड के अवध में मिल जाने से नवाब वज़ीर के राज्य की प्रिच- 

मेत्तर सीमा गया और पढ़ाड़ों के कारण दृढ़ दो गई। इसमें उसने संचा- 

लके की झाज़ा का वास्तव में उद्लंधत नद्वीं किया , इसके आत्स्कि ड्ड्न 
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१ कुछ लोगों को सन्देद्र ६ कि इस अवसर पर उठ्तने नवाब से एक अच्छी 
रकम छो भी; हीलर, प शादे दिस्ी ओक इंडिया, एृ० ३८२-८३ 


ध्श॒ भारत में प्रिट्शि साम्राज्य 


दिने। कम्पनी को रुपये की बड़ी भावश्यकता थी। इस युद्ध से उसके लिए 
४० लाख रुपये का ठिकाना हो गया और सेना के पर्च का कुछ भार नवाब 
चजीर के मत्ये चला गया । 

देघ्टिग्ग की नीति का यहद्द समर्थन ठीक नहीं जेंचता । नवाब वज़ीर 
की निवलता फो वद अच्छी तरद जानता था। बिता अंगरेज्ञों की सद्दायता के 
उसको अपनी रक्षा करना कठिन हे। रहा धा। भवध ओऔर मराठों के बीच 
रुददेलों का राज्य एक प्रकार की झाड़ू था। उसझे नष्ठ है| जाने से श्र नयाब 
बज्जीर के मराठों का सामना करना पढ़ा, जिसके लिए पद सर्वेधा अयेग्य 
घा। इसका परिणाम यह हुआ कि नवाब बज़ीर अगरेज़ों के शे।र भी अधीन 
हे। गया। इस युद्ध में हेस्टिंग् का सुख्य उद्देशर भाधिक लाभ था, 
इसी लिए वद नवाब के बढ़ावा दे रहा था, इसके उसने स्वयं माना ह्दै। 
परन्तु जब उसका यद्द उद्देश्य सिद्ध नद्वीं हुआ, क्योंकि नवाय बज़ोर उतनी बड़ी 
रकुम के न दे सका, तब वह कहने लगा कि उसका मुख्य उद्देश्य अवध की 
पश्चिमेत्तर सीमा के इंढ़ करके बंगाल की मराठों से रचा करना था। ऐसी 
दुशा में यद्द कदना पड़ता है कि थंगरेज़ों का इस युद्ध में पड़ना न्याय-सैगत 
नहीं था। रुद्देलखंड की प्रजा का भी इससे कोई लाभ नहीं हुआ । रहमत- 
ख॒ के उदार शासन के स्थान पर, जिससे प्रजा सन्तुष्ड थी, नवाब वज़ीर का 
शासन हो गया, जिसमे प्रजा पर अधिक अत्याचार दी हुआ। 

ईलॉड-सरकार का हंप्तक्षेप--बंगाल में कम्पनी का प्रभाव देख- 
कर इँग्लेंड-सरकार के चिन्ता हो। रद्दी थी । कम्पनी के कर्मचारी माला- 
माल देकर अपने देश के सैटते थे और वर्दा नवाबों की तरह रहते थे । 
इस घन में इईंग्लेड-सरकार ने भी अपना हिस्सा लगाना चाहा और सन्‌ 
4५७६७ में दे! साल तक ४ लाख पैड सालाना देने के लिए कम्पनी कक 
मजबूर किया । बंगाल की अतुल सम्पत्ति देखकर कम्पनी के भी खूब धन 
मिलने की आशा दे। रही थी, परन्तु ऐसा नहों हुआ। पिदले दु्भित्त से 
प्रान्त की आर्थिक दशा बिगड़ गईं, निजी व्यापार के कारण बहुत सा धन 
उसके कर्मचारियें। की जेब में चला गया। व्यापार मन्‍्दा पड गया ओर बराबर 


नींव की इृढ़ता हर 


लड़ाई रहने के कारण सेना का खर्चा बेहद बढ़ गया | क्लाइव और ददेह्टिंग्ज़ 
के बहुत कुछ भ्रयत्न करने पर भी उसकी आर्थिक दशा न सुधर सकी और 
सन्‌ १७७२ में एक बड़ी रकृप्त कुज्ञ लेने के लिए उसके इँग्लेंड-सरकार से 
पर्थैना करनी पढ़ी । कम्पनी के मामलों में हस्तच्ेप करने का यह अच्छा 
अवसर सरकार के हाथ में थ्राया श्रार उसने पूरी जाँच करने के लिए दो 
केटियाँ नियुक्त कों। इन कमेटिये( की रिपोर्ट सिलने पर पार्लामेंट ने समर 
१७७३ में दो कानून पालन किये। पहले कानून के अनुध्तार यह निश्चित 
हुश्आा कि कम्पनी भ्रपना छुमाहदी हिसाब इंग्लेंड-सरकार को दिखलाया करे 
और दूसरे कानून से भारतीय शासन-ब्यवस्था में बहुत कुछ द्ेर-फेर किया 
गया। यह दूसरा कानून 'ऐेग्यूलेटिंग ऐक्ट' के नाम से प्रसिद्ध है। 
रेयूलेटिंग ऐक्ट---इस नई शासन-ब्यवस्था के धजुसार बंगाल का 
गवनेर, गवनेर-जतरल' बनाया गया और चार मेमबरों की उसकी एक कोंसिल 
बनाई गई। गयनेर-जनरल कोंसिलत का सभापति रखा गया और उसके इस 
दैसियत से एक वे।ट भ्रधिक देने का भ्रधिक्रार दिया गया । गवर्म र-मनरल इस 
कलिल के सर्वया अधीन बना दिया गया और उसे इसके विरद कोई कास 
करने की भनुमति नहीं दी गई । गयनेर-जनरल घोर उसकी कौंसिल की भ्रवधि 
& साल की रफ्ठी गई थै।र इनकी पदली नियुक्ति का अधिकार इंग्लड-सरकार 
को दिया गया । बाद को भी बिदा सरकार की अनुमति के कम्पनी के सैचालके 
को इन पदाधिकारियें के निधुक्त करमे का अधिकार न रखा गया। 
बंगाल के मयने(-जनरल और दधड्ी कृधिल के। बस्पई तया मद॒रापत 
मास्तों के निरीक्षण का भी भार दिया गया । इन आन्‍्तें के गयनेरों से युद्ध 
तथा सन्वि के भ्रधिरार ले किये गये और अपने अपने प्रान्तों का कुल हाल 
भंयने(-जनरल फो लिएने और परायर उसझी सलाद छे काम करने के लिएु 
उन्हें भ्राज्ा दी गई। फलकर्ते में 'सुप्रीक्त कोर्ट! दास की एक बढ़ी सरकारी 
अदाक्षत भी साक्षी गई । इसमें प्रधान न्‍्यायापीश को मिलारुर चार जज 
रफ्े गये । यंधाल, दिद्वाए पा उड्ेसा में दखरेयाझ्ली प्रिटिस प्रज। तथा कम्पनी 
क फर्म बारियें के न्याय का घधिहार इस घदालत के दिया गया। 
३३ 


-्ह्छ भारत में प्रिदिश साम्राज्य 


भारतवर्ष सम्बन्धी कुल पत्रब्यवद्दार कम्पनी ने इग्लेड-सरकार के 
दिखलाना स्वीकार किया । उसझे सभी कर्मचारिये। के नजराना लेने या 
निजी व्यापार करने की मनाही कर दी गई । 
इस कानून से भारतीय शासन-व्यवस्था में बढ़ा हेर-फेर हो गया। 
कम्पनी के बहुत से धधिकार जाते रहे श्रौर बह इग्लेंड-सरकार के श्रधीन 
हो गई । बिना पारलामैंट की अनुमति के उसके किसी प्रकार के परिवतन 
करने का भ्रधिकार न रद्दा। परन्तु इस कानून से कई एक देप थे, जिनके 
कारण भागे चलकर बडे उपद्रव हुए और इसके फिर से बदलना पढ़ा। जिन 
लेगे। ने इस कानून को बनाया था, उन्हें भारतवप की वास्तविक स्थिति का 
ज्ञान न था । गधनर-जनरल को कोसिल के अधीन बना देने में साम्राज्य की 
दृष्टि से भूल की गई। उस समय की राजमैतिक परिस्थिति ऐसी थी कि बिना पूरे 
अधिकार के गवनेर-जनरल का काम न चल सकता था। मदरास और बम्बई 
की सरकारों से 'युद्ध तथा सन्धि! के अधिकार ते ले लिये गये, परन्तु साथ ही 
साथ आवश्यकता पड़ने पर या इंग्लैंड से भाज्ञा मिलने पर बंगाल की सरकार 
से बिना पूछे हुए भी काम करने की ख्वतंत्ता दे दी गई। सुप्रीम को की 
न ते कोई अधिकार-सीमाएँ ही निश्चित की गई, न यही बतलाया गया कि 
उसके किस कानून के अजुसार निर्णय करना होगा और न उसका कीसिल 
के साथ सम्बन्ध दी स्पष्ट किया गया हक 


कैंसिल से फगड्ठा--रेयूलेटिंग देक्ड के अ्रजुसार हेसिविंग् 
पहला गवनर-जनरल बनाया गया ओर क्लेवरिंग, मानसन, फ्रासिस तथा 
बारबैल कैसिल के सेम्बर नियुक्त किये गये। इनमें से पहले तीन मेम्बर ते 
सीधे इ्ग्लेड से आये थे, परन्तु बारचेल कम्पनी का नोकर था ओर वहुत 
दिनें से भारतवर्ष में रद्ता था। सर एलाइजा इम्पी, जो हेस्टिंग्ज़ का 
सहपाठी था, सुप्रीम कोर्ट का प्रधान जज बनाकर भेजा गया। ये सब लोग 
अक्तूबर सन्‌ १७७४ में भारतवर्ष पहुँचे । क्लैसिल के नये मेम्बरों ने भाते दी 
छेेस्टिग्ज के शासन की जाँच करनी शुरू कर दी। कहद्दा जाता हे कि फ्रासिस 


स्वय गवनेर-जनरल बनना चाहता था; इसीलिए वह हेस्टिग्तु की दर एक बात 
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का विरोध करता धा। उसका साथ क्लेवरिंग और मानसन भी देते थे। इस तरह 
कांसिल में ऋसिस के दुल की अ्रधिकता थी और हेरिटिंग्ज को, नये कानून के , 
अनुसार, उसफी बात माननी पड़ती थी। इन नये मेम्बरों के भारतवर्ष की परि- 
स्थिति का पूरा ज्ञान न था, इसलिए वे प्रायः हेस्टिंग्ज की नीति का, घिना अच्छी 
तरदद समझे हुए, हम 
विरोध करने लगते थे । 65, 
उन्होंने हेस्टिंग्जू के न 
नियुक्त किये हुए कई 
अफूसरें के निकाल 
दिया और उसकी बहुत 
सी कारवाइयें को उल्लट 
दिया। यह ऊरूगढ़ा 
दे साल तक बराबर 
चलता रहा। सन्‌ 
१७७६ में मानसन के 
मरने पर फ्रांसिस के 
दुल की भ्रधिकता नष्ट 
है। गई श्रार हेस्टिंग्ल 
के कुछ शाम्ति मिली। 
फ्रांसिस श्र हेस्टिंग्ज़ 
की शत्रुता इतनी चढ़ 
गई कि सन्‌ १७८० से फ़िलिप ऋ्रांसिस 
दोनों में एक इन्द्र युद्ध हुआ, जिसमे कांसिस घायल होकर इंग्लैंड धापस चला 
सया। तब से हेस्टिग्ज के निविन्न काम करने का अवसर मिला । 
नन्दकुपार के फाँसी---अपता काम निकालने के लिए, संचालक 
की इच्छा से, पहले इेस्टिंग्ज ने ही नन्‍्दकुमार के बढ़ावा दिया था, पर 
मतलब सिद्ध हो जाने के वाद से वह उसका विरोधी हा। गया धा । क्ंसिल 
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में हेस्टिंग्ज के विरोधी दल को प्रबल देखकर नन्दकुमार ने भी बदला लेना 
, निश्चित किया। कैंसिल से उसने हेस्टिंग्ज की कई एक शिकायतें कीं। इन 
शिकायतों में मुख्य बात यह थी कि हेस्थिंग्म ने मुन्नी वेगम से साढ़े तीन 
लाख रुपया घूस में लिया है, ओर १४ लाख रुपया मुहम्मद रिज्ञा्ख़ाँ तथा 
शिताब राय से लेकर उनको अदालत से छुड़वा दिया है। इन अपराधों को 
सिद्ध करने के लिए कौंसिल की एक बैठक में नन्‍्दकुमार बुलाया गया। 
हेस्टिंग्ल गवनेर-जनरल और कीॉंसिल का सभापति था। वह इस अपमान 
के! न सह सका और बारवेल के साथ कैंसिल से उठकर चला गयां। बाकी 
मेम्बरों ने नन्‍्दुकुमार की सब बातें खुनकर हेेस्टिंग्य को देपी ठहराया और 
सब काग्रज्ञात कम्पनी के वकील को देकर हेस्टिंग्य से कुल रुपया वापस लेने 
की आज्ञा दे दी । हेस्टिंग्ज ने डेढ़ लाख रुपया मुन्नी बेगम से लिया था, 
यह वात ठीक है। इसको उसके समर्थक सर जेग्स स्टिफुन ने भी उचित 
नहीं माना है ।* इस तरह नन्‍्दइुमार की शिकायतें निराधार न थीं। इधर 
हेस्टिंग्ज भार बारबेल ने सुप्रीम कोर्ट में नन्‍्दुकुमार तथा उसके कुछ साथियों 
पर, दोनें के विरुद्, पड़यंत्र रचने का अभियोग चलाया । सुप्रीम कोर्ट ने केवल 
नन्दकुमार का बारवेल् के विरुद्ध दोपी उहराया। इसी अवसर पर मेहन- 
प्रसाद नाम के एक व्यक्ति ने नम्दुकुमार पर जालसाज़ी का सुकुदुसा चलाया। 
कहा जाता है कि किसी दीवानी के मामले में नन्‍्दकुमार ने एक जाली दृस्ता- 
वेजु बनाई थी । अदालत की सहायता के लिए १२ थैँगरेज़ों की जुरी बनाई 
गई, जे एक सप्ताह तक मुकुदमे के सुनती रही | अन्त में अदालत ने ननन्‍द- 
कुमार को देपी पाया और उन दिनें के कानून के अनुसार उसको फॉसी देने 
के धणादी कलम नए श्राज्ञा दी । नन्‍वकुमार बड़े घैय्ये और साहस के साथ फांसी पर चढ़ा ।* 





१ जैम्स स्टिकन, दि स्टोरी ऑफ नन्दकुमार, जि० १५ १० ७२। देखते 
का कइना दै कि यई रकम मत्ते की थी, जो सुर्खिदाबाद जाने पर गवर्नरों की नवाब 
के सजाने से मिला करती थी और दिसाब में दर्ज रइती थी । ० <ु 

ह॒ २ कींसिल के नाम अपने अन्तिम पत्र में नन्‍्दकुमार का कहना था कि मे अब मरने 


नींव की इृढ़ता प््ण्ष 


कट्दा जाता है कि इस मामले में नन्‍दकुमार के साथ न्याय नहीं किया 
गया। सुप्रीम कोट के यह मुकदमा सुनने का अधिकार ही न था। जाल- 
साज्ञी का मामला बदला लेने के लिए हेस्टिंग्ल ने चलवाया और अंगरेज्ञी 
आदालत ने निष्पक्त भाव से निर्णय नहीं किया। प्रधान जज इम्पी 
हेस्टिंग्यू का सहृपाठी था, उसने हेट्टिंग्न का पत्तपात किया। इस तरह 
“भ्याय के नाम में नन्‍्दकुमार की हस्या की गई” । कॉसिल में हेस्टिंग्ज 
के विरुद्ध शिक्रायत करने के वाद ही, यह पुराना गड़ा हुआ मुकदमा 
-खेादुफर निकाला गया था, इससे हेस्टिंग्ज़ पर सन्देह अवश्य दावा है। पर 
हेस्टिंगज शपथ लेकर श्रपने के इस मामले में निर्दोष बतलाता है। इसको छेड़ने 
में देरी होने का कारण यह बतलाया जाता है कि जालसाज़ी का पूरा सबूत 
तब तक न मिल सका था । श्रदालत की निः्पत्तता का अ्रश्न बड़ा जटिल है। 
मुकदमा सुनने में जज स्वयं ही गवादों से जिरह करने लगते थे। श्रदालत 
में सब श्रेंगरेज़ थे, नन्‍्दकुमार श्रंगरेज़ों का घेर शत्रु था, बंगाल के नवाबों के 
उनके पंजे से मुक्त करने का वह बराबर प्रय्ष करता था । इसी दोप के पीछे 
अगरेज़ों ने उसके! हटाकर सुहम्मद रिज्ञाखं के लायब बनवाया था। सवनेर- 
जनरल पर भी उसने धूस खाने के अपराध लगाने की एछता की थी। उन 
दिनें की राजनैतिक परिस्थिति में ऐसे भयानक मनुष्य के साथ शुद्ध न्याय 
कहाँ तक किया जा सकता था, यद्द कहना बढ़ा कठिन है। इस पर भी 
यदि श्रदालत की निष्पच्तता स्वीकार कर ली जाय, तब भी यह कहना पड़ेगा 
कि नन्‍्वकुसार को जो दंड दिया गया वह सघेथा अनुचित था। यह दंड 
इँग्लेंड के कानून के अनुसार दिया ग्रया था। अपराध सिद्ध दो जाने 
पर यद्द दंड देने के लिए अदालत मजबूर थी, यह वात ठीरू है। परन्तु यह 
जानते हुए कि भारतवप में ऐसा निष्ठुर दुंडविधान नहीं है, उसका कम से 





जा रहा हूँ। इस छोक के लिए में परछोक को न विगाईँगा। में सत्य कहता हूँ. * 
कि जाछसाजी के मामले में में निर्दोष हूँ। केवल बदला लेने के लिए यह मुकृदमा मुझ 
पर चलाया गया दै। फूरेस्ट, सेलेवशस, जि० १, ए० १३०-३१॥। 


े 


बण्२ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


कम इतना कर्तव्य अ्रवश्य था कि यह नन्‍्दकुमार पर दया दिखलाने की 
सिफारिश करती । 
कांसिल और केट--ेस्यूलेटिग ऐक्ट में कीसिल और को के 
अधिकारों की स्प व्याख्या न की गई थी, इसका फल यह हुआ कि दोने। से 
भंगढ़ा होने लगा | कोर्ट के हस्तक्षेप से शासन में बड़ी वाधाएँ पड़ने लगीं। 
इसके जज अपने के इँग्लेंड-सरकार के अधीन समझते थे और कीसिल की 
कुछ भी परवाह न करते थे । पटना के एक सुसलभान जमीन्‍्दार के मरने 
पर उसकी सम्पत्ति के विषय में उसकी विधवा स्त्री और भत्तीजे में रगड़ा 
हुआ। कोर्ट ने यह कहकर कि जमीन्दार कम्पनी के नोकर है, इसलिए 
उनके सम्बन्ध के मामले उसके अधीव हे, प्रान्तीय कैसिल्ल के निर्यथ का रद 
कर दिया । एक दूसरे मामले में और भी तमाशा हुआ। कोसीजुरा के 
जमीन्दार के विरुद्ध किसी ने दावा किया) सम्मन देने में जम्रीन्दार के 
साथ बड़ी जबरदस्ती की गई। इस पर हेस्टिंग्ज की कीसिल ने कोर्ट के 
जमादार और सिपाहिये। के गिरफ्तार करने की आज्ञा दे दी । स्टिफून लिखता 
दे कि कैासिल का यह काय्ये सर्वधा अदुचित था । इसके इतिद्ाासकार स्मिथ 
भी मानता है, पर साथ ही साथ वह लिखता दे कि परिस्थिति बड़ी कठिन 
थी। कोर्ट के इन बनावटी अधिकारे! को रोके बिना शासन व्यवस्था का जारी 
रखना श्रसम्भव था। शासक को कभी कभी कानून के विरुद्ध भी काम 
करना पढ़ता है ।९ ख हेस्टिंग्ग ने भी माना है कि "शासन के मार्ग 
से कोर्ट बड़ा बाघक था ४! 
प्रधान जज इस्पी की हेस्टिग्ज से मित्रता देते के कारण यह भागडा भागे 
ने बढ़ने पाया । उसने इसे मिदाने के लिए सत््‌ ३७८० में इस्प्री को 'सदर 
दीवानी अदालत का भी अध्यक्ष चना दिया। इस पद के चेतनस्वरूप इम्पी 
को &€ इजार रुपया साहवार श्रधिक मिलने लगा। खाड़े सैकाले का कहना 
है कि नन्‍्दकुमार के मामले में सद्वायता करने का बदुला इस तरद खुकाया 





१ स्मिथ, आकसफोर्ड दिस्टी ऑफ शिया, ए० ५३०-३१॥ 


नींच की इढ्ता ३०३ 


गया । परन्तु इस सम्बन्ध म॑ यह ध्यान रखना चाहिए कि इम्पी ने इस वेतन 
को लिया न था। पार्लामठ ने इस प्रवन्ध को श्रनुचित समककर इस्पी को 
वापस बुला लिया। इम्पी भोर 
हेस्टिंग्ग के मन के भाव चाहे 
जो कुछ रहे हो, यह मानना 
परैगा कि उस पद्‌ पर थोडे ही 
दिन रहकर इम्पी ने कई एक 
अच्छे सुधार किये । चह फारसी 
और बंगला दोनों भाषाएँ जानता 
था। उसने भ्रदालत के नियमे। 
का एक संग्रह तेयार किया भर 
उसका फारसी तथा बँँगला में 
अनुवाद कराया | काय्येवाही 
म॑ यथासम्भव एकता ओर सुग- 
मतता लान का भी प्रयत्न किया 
गया । बहुत दिना ठक भारत 
की अ्रभरेजी भ्रदालते म॑ इन्दीं एलाइजा इस्पी 
नियमा के प्रचुसार काम होता रहा। 

मराठों के साथ युद्ध--बगाू ओर मदरास की देखा-देखी वम्बई- 
सरफार के भी अपना प्रशुत्व बढाने की घुन लगी हुई धी। मराठा की पर- 
स्पर फूट में इसके दिए उसके अच्छा अवसर मिल गया। यह बतलाया ज्ञा 
खुका है कि रघुनाथ राव, जो रायेशा के नाम से प्रसिद्र था, पूना से भागरर 
अगरेजा की शरण में चला गया था । राघेया ने वम्पई के निकट के दा स्थान--- 
बेखीन और सालसट--देने का वचन देकर अगरेजों से सद्वायता मागी । बस्बई- 
सरकार न सहायता देना स्वीकार करके पदले ही से सालसट पर अधिकार कर 
लिया। सूरत की सन्धि से राघाबा को यह अधिझार मानना पढा। 


रेग्यू. ७ 
लेटिय ऐक्ट के शऋजुसार सूरत की सन्धि के लिए गवर्नर-जनरल की अ्रमुमति 





१०४ भारत में प्रिटिश साम्राज्य 


लेनी अावश्यक थी, परन्तु वस्बई-सरकार को नई शासन-ब्यवस्था का पता भी 
न था। हेस्टिंग्ज़ के जब यह सम्राचार मिला तब उसने वम्बद-सरकार के इ््स 
काय्ये को “झसामयिक और नीति तथा न्याय के विरुद्ध” बतलाया। उसका 
कहना था कि राधेाबा के अधिक परपाती नहीं हैं। स्वयं वम्बई-सरकार के 
पास मराठा ऐसे भ्वल शब्रुओरं के साथ लड़ने के लिए न तो काफ़ी सेना है और 
न घन । मराठों का राज्य स्वतंत्र है, उसमें हस्त्ेप करना अनुचित है | इस 
निणय के अनुसार बस्बह-सरकार को राघेवा की सहायता करने के लिए मना 
कर दिया गया । साथ ह्वी साथ कनेल भपूठन को पूना भेजकर, घुरन्दर नामक 
स्थान पर, एक नई सन्धि की गई, जिसके श्रजुसार अँंगरेज्ों ने राधोवा का 
साथ छोड़ दिया । इधर बम्बई-सरकार सालस्ट और बेसीन के न द्लोड़ना 
चाहती थी, इसलिए उसने कम्पनी के संचालकों से लिखा-पढ़ी करके सूरत की 
सन्धि का स्वीकार करवा लिया और राधेवा की सहायता करने के लिए श्ाज्ञां 
ले ली। पूना-सरकार के विरोध करते रहने पर भी मास्टिन फिर प्रतिनिधि 
बनाकर भेजा गया । इसके पहुँचने के थोड़े ही दिन बाढ़ मंत्रियों में फूट हो 
गई और दीवान सखाराम वापू राघे।बा के पछ में हे। गया। 
इस पर हेस्टिंग्ज भी उस युद्ध का समथेन करने लगा, जिस्के। खयं उसने 
“ग्सामयिक और नीति तथा न्याय के विरुद्ध/ बतलाया था। फंसिस ने इस 
तरह पुरन्द्र की सन्धि के प्रतिकूल जाने का घोर विरोध किया । उसकी तथा 
द्वीलर की राय में वम्बई-सरकार का निणेय “नियम, नीति तथा न्याय के विहृद्ध! 
था) हेस्टिंग्ज़ का श्रपने समर्थन मे कहना था कि नाना फड़नवीस अंगरेज़ों के 
विरुद्ध फ्रांसीसियें! के एक दूध के साथ बातचीत कर रहा था। इसके श्रतिरिक्त 
घूता के स्वयं प्रधान सचिव ने राधेा को गद्दी पर बिठल्ाने की प्रार्थना की थी। 
कम्पनी के सँचालकों ने भी सूरत की सन्धि को सान लिया था। इसलिए 
बम्बई-सरकार की अब सद्ग्यता करना अजुचित न था । बहुमत से कीसिल ने 
ह्ेस्टिंग्न की सलाह मानकर बम्बई सेना भेजने की आज्ञा दे दी 
बड़गाँव का समभोौता---इस लिखा-पढ़ो खैर बाद-विवाद के 
खमय में भी युद्ध बराबर जारी रहा। बेम्बई-सरकार पढहले से दी राघेवा की 
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सद्दायता करने के लिए एक सेना भेज चुकी थी। इस सेना का सामना करने के 
लिए नाना फड़नवीस तेयार था, हेलकर और सिन्धिया अपनी बढ़ी बढ़ी सेनाएँ 
लिये हुए पड़े थे। नाना फड़नवीस के 
भ्रपने जासूसे। से बम्बई-सरझार की सब 
बातों का पता मिल जाता था। उसने 
ऐसा प्रयन्ध कर रश्ला था कि ओंगरेज़ी सेना 
को कोई रसद्‌ न मिले। राघेबा के 
लेकर जो अँगरेजी सेना आई थी उसके, 
सराठों के बरापर आक्रमण और रसद न 
मिलने के कारण, विवश होकर उनके 
साथ जनवरी सन्‌ १७७६ में वड़गवि 
नामक स्थान पर समसौता करना पड़ा। 
इसके अनुसार भ्गरेज़ी सेना ने राघोबा 
का साध छोड़ दिया, जे भागकर सिन्धिया 
की शरण मे चला गया श्र काकण के 
कई एक स्थाने। के लाटाने तथा सिन्धिया रावोबा 
को ४१ दज़ार रुपया देने का वादा किया । बम्पई-सरकार ने इस समझौते को 
नहीं माना । उसका कहना था कि बिना उसकी पनुमति के सेना के ऐसा 
सममीता करने का कोई अधिछझार न धा। देस्टिंग्त लिखता हे कि इस 
समझौते के पढ़ने पर उसी लज्जा का कोई ठिकाना न रहा । 

इन्हीं दिना नाना फड़ूनवीस न पेशवा की और से इंग्लेंड के बादशाह को 
पुक पत्र लिसा, जिसमे उसने बढ़ी योग्यता से यद् दिसलाया कि शुरू से ही 
अगरेजी ने मरादें के साथ अपने वचन का पालव नहीं किया । वह लिखता 
है कि बम्पई और वेगाल की सरकारों फे लाप हमने सम्धि के अमुसार ही ब्यव- 
द्वार किया, परन्तु उनका लिफ़ना कुछ धर कहना कुछ और है। बस्वई 
और कलकावाले एक दूसरे के किये हुए इक्रारे को नहीं मानते हैं। परन्तु 
मत-मेद द्वोते हुए भी दोनों के काम करने की पद्धति भीतर से एक जान पढ़ती 
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है। मतलब की बात में भेद नहीं रद्दता है। राज्य में सब से बड़ी बात 
बचन पर दंढ़ रहना है । यदि उसमें मिन्‍न भिन्‍न झगड़े खड़े हों और ढठहदरी हुई 
शर्तें न मानी जायें, ते फिर लाचारी है ।* 
सालवाई की सन्धि---झुद्ध का समाचार मिलने पर नाना फड्नवीस 

ने फ़िर मराठा सरदारों को एकन्न किया और निजाम तथा दैद्रभली के साथ 
मिलकर अ्रेंगरेज्ों से लड़ने का प्रन्‍न्‍ध किया । उधर बंगाल से अँगरेज़ों की एक 
सेना जनरल गोडा्ड की अ्रध्यक्षता में गुजरात की ओर चली और उसने बड़ौदा 
के गायकचाड्‌ को अ्रपने पक्ष में सिज्ञाकर अहमदाबाद पर अधिकार कर 
लिया । दूसरी सेना ने सेजर पोफूम की श्रध्यद्ता में मध्य भारत की थेहर से 
झाकर सिन्धिया के अखिद्ध हुर्ग ग्वाक्ियर को छीन लिया। इस पर सिन्धिया 
ने हेस्टिंग्ग से समकौता कर लिया । ग्वालियर वापस लेकर उसने पूना- 
सरकार से सन्धि कराने का प्रयत्ञ ग्रारम्स किया । इधर हैदुरअली की रूत्यु 
हैो। गई और भेसला को अंगरेज़ों में फोड़ लिया । इस तरह नाना फडुनवीस 
का बना-बनाया काम बिगड़ गया और सई सन्‌ ३७८२ में सालवाई की सन्धि 
हे गई। इस सन्धि के अनुसार सवाई माधवराच पेशवा मान लिया गया, - 
राघेाबा को पेंशन दे दी गई और अंगरेज़ों के सालसट मिल गया। 

ब्रिटिश भारत के इतिहास में यद्ट सम्धि बड़े महत्व की है । जाइरा तौर 
पर एक तरद्द से मराठें की ही विजय रही, क्योंकि सवाई माधवराव पेशवा 
मान लिया गया, पर वाखव में ह्टेस्टिग्गू की नीति की यद सबसे बढ़ी विजय 
थी। राधघोया को यदी पर बिठलाना थंगरेज़ों का कोई सुख्य उद्देश्य न था। 
मरांठों की राजनीति में हस्तत्ञप करने के लिए यद्द एक बहाना मात्र था। 
इसमें पड़कर ऐसिटिंग्ज ने मराठान्मंडल की शक्ति को नष्ट-अष्ट कर दिया। 
उसने “मराठा साम्राज्य के दे। स्तम्भ! सायकवाडू तथा भोंसला को लेड़ू लिया 
और शक्तिशाली सिन्धिया को उत्तरी भारत का लालच देकर शान्त कर दिया ॥ 
इस अवसर पर सिन्धिया ने दरदशिता से काम नहीं लिया । मराठा सा्रोज्य 
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का उसको इस समय ध्यान न था, बह दिल्‍ली में अपना प्रशुत्व जमाने छे 
लिए चिन्तित हे रहा था । नाना फड़नबीस की यह बात कि मराठा साम्राज्य के 
हित का सर्पनाश किये बिना भी सिन्धिया उत्तरी भारत में अपना उद्देश्य 
सफल बना सकता है, क्योंकि यदि मराठा आपस में मिलकर छढ़ता के साथ 
काम करेंगे तो अँगरेज़ों का प्रभुत्व दिल्‍ली में कमी न जम सकेगा, * सिन्धिया की 
समझ में न आई। वह हेस्टिंग्ज की नीति का गृढ़ रहस्य न सममक सका। 
उसके इस काय्य से मराठों की इृदृता नष्ट दवा गई । द्वेस्टिंग़् की चतुरता से 
बंगाल की पश्चिमेत्तर सीसा दृढ़ हे! गई शओऔर सराठा साम्राज्य में शरेंगरेज्ञों का 
पैर जप्त गया । 


चेतसिंह पर जुरमान[---बनारस का राजा पहले अ्रवध के नवाबों 
के श्रधीन था । सत्र्‌ १७७४ में अवध के नवाब ने बवारस का इलाका कम्पनी 
के हवाले कर द्िया। राजा चेतसिंद ने कम्पतती को २३ लाख रुपया सालाना 
देना स्वीकार किया और कम्पनी ने इसके अ्रतिरिक्ति भार किसी रकृम के न 
मगने का वचन दिया। सन्‌ १७७०८ में इँग्लेंड और फ्रांस में फ़िर लड़ाई 
घिड़ गई। इस पर हेस्टिंग्ज ने चेतसिंद से नियत 'कर! के अतिरिक्त १ लाख 
रुपया सालाना ३ वर्ष तक लेना निश्चित किया । पहले साल तो चेतसिंद् ने 
रुपया दे दिया, परन्तु दूसरे साल रुपया देने में देरी द्वाने के कारण इेस्टिंग्ज 
में उस पर जुरमाना कर दिया। सीसरे साल भी उसके एक लास रुपया घुर- 
माना देना पढ़ा । इस अवसर पर उसने अपनी रक्षा करने के लिए रुपय॑ 
ट्टेस्टिंग्ज के। २ लास रुपया दिया। हेस्टिंग्ज़ ने इसके! कम्पनी के खज़ाने में 
अपने नाम में जमा करा दिया, पर चेतसिंद्ध से वह बराचर तकाज़ा करता 
ग्या। दुष्चिण में युद्ध पिंड जाने के कारण इन दिनेई रुपये की यदी आवब- 
रुप रृता थी। चेतसिंद से दे इज़ार सवार भी मांगे गये । बड़ी कोशिश से उसने 
२०० सवार तैयार भी किये, पर हेस्टिंग्त झे सन्‍्तोप न हुआ । राजा के 
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सेना और रुपया भेजने मे हीला-हवाला करते देखकर ट्वेस्टिंग्यू ने उसे पर ३० 
लाख रुपया सुरसाना करना निश्चित किया और उसको पसूल करने के लिए वह 
स्वयं बनारस श्राया। हेह्टिंग् के पहुँचने पर राजा ने बहुत कुछ अजुनप- 
विनय की, पर उसकी एक भी न सुनी गई, थोर हेस्टिंगन की थ्राज्ञा से उसके 
महल पर गोरों का पद्दरा बैठा दिया गया। बनारस नयर में इस समाचार 
के फ़ैलते द्वी उपद्व मच गया। रामनगर से सैनिकों ने श्राकर गोरें को सार 
डाला । राजा चेतसिंद महल की एक खिड़की से कुदकर लतीफ़॒गढ़ की तरफ़ 
चला ग्रया । हेसिटिंग्न ने चेतलिंद को दमन करने के क्षिए एक सेना भेजी । 
रामनगर की तंग गलियों में सेना के दो दल नष्ट कर डाले गये । चेतसिंद 
के सिपाह्दी बढ़ी वीरता से लड़े। हेस्टिंग्य का अपने प्राण जेकर घुनार 
भागना पढ़ा। इसके बाद पतीता में फिर युद्ध हुआ। यहां भी चेतसि६' 
के सिपाहियों ने बड़ी वीरता दिखलाई । रामनगर की ढल्ी हुई तोपे और 
बारूद देखकर श्रेंगरेज़ अफूसर दंग रह गये ।१ सितम्बर सब्र ३७८१ में 
झंगरेजो ने लतीफृगदू पर अधिकार कर लिया। ख़ज़ाने में जो कुछ 
रुपया था, उसके सिपाहियें ने लूट लिया। चेतसिंदह दक्षिण भाग गया। 
इस्टिंग्य ने बनारस लै।टकर उसके भानजे को राजा बना दिया, जिसने कम्पनी 
के ४० लाख रुपया सालाना कर देना स्व्रीकार किया । कल 

हेसिटिंग्ड का कहना है कि चेतसिंह कम्पनी का एक साधारण सनदृयूाफृतता 
जुमीन्दार था। आपत्ति के समय पर अपने स्वामी की सहायता; करना , उसका 
कर्वब्य था। उसके पास घन ओर सेना की कमी न थी। , वह मराठों 
और नवाब वज़ीर से मिलकर विद्वोह फरना चाहता था ।,, बनारस का उपद्रव 
इसका भपत्यच्च श्रमाण है ।वद्द जान-यूझकर कम्पनी की सहायता करने से 
हीला हवोल्ा करता था। परन्तु यहाँ पर यह ध्यान रखना चाहिएु कि चेत- 
सिंद एक साधारण जुमीन्दार न था । यह बात ठीक है कि कम्पनी ने उसका 
जुमीन्दारी की सनद दी थी और उसने पुक कृवुलियत लिख दी थी । इस समद 
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और कृबूलियत में २३ लाख रुपया सालाना का नियत कर देने के अतिरिक्त 
और कोई बात स्पष्ट न की गई थी। किसी श्रकार का झुचलका लिखने से 
चेतसिंह ने साफ़ इनकार कर दिया था। सिक्का ठालने और अपने राज्य में 
न्याय तथा शासन करने के उसको पूर्ण अधिकार थे। उसके दरबार में भ्रेंगरेजो 
का एक रेजीडेंट भी रहता था । इससे स्पष्ड है कि उसका पद्‌ साधारण जूसी- 
न्दारों से कहीं ऊँचा था शोर उसकी गयना राजाओं में थी । सबसे बड़ी बात 
ते। यह थीं कि जुलाई ५, सन्‌ १७७५ को चेतसिंह के साथ जो सममौता हुआ 
था, उम्रमे यद्द साफ़ कद्द दिया गया था कि जो रकुम तय हुई है, उसे यदि चेतसिंह 
बरापर देता रहेगा, तो न तो उससे किसी रूप या “किसी बढाने से कम्पनी 
अधिक रुपया भागेगी और न उसके अधिकारों में किसी के हस्तक्षेप या उसके 
राज्य की श्एल्ति भंग करने देगी ७१९ 
« प्लांस और इँग्लेड में युद्ध जुरर छिड़ गया था, परन्तु भारतवर्ष में 
फ्रांसीसियों का प्रभुत्व नप् हो चुका था। इसल्लिए कम्पनी पर कोई ऐसी 
बड़ी श्रापत्ति न थी, जिसके कारण चेतसिंद से असाधारण सहायता मागनी 
उचित कद्दी जा सके । रुपया देने में चेतसिद् जान-बुककर बद्वाना त़्॒ करता 
था! 2/वनारस के रेज़ीडेंठ मार्क्स ने इस बात को माना है कि चह ६० 
लाख जुरमाना देने में असमर्थ था। कुछ रियायत और मे।हलत मिलने के 
लिए ही उसने २ लाख रुपया हेस्टिंग्ज को भेंट किया था। इस रुपये के 
हेस्टिंज ने स्वयं नह्टीं लिया, पर साथ ही साथ जिस उद्देश्य के लिए रुपया 
दिया गया था, उसकी भी उसने पूति नहीं की। उसे चेतसिंह के साफू जवाब 
दे देना चाहिए था। चेतसिद्व विद्वोद्द की चेप्टा कर रह्या था, यह हेस्टिंग्जू 
की करुपना मात्र थी। नवाब वज़ीर में कोई दम न था, मराठे अपने 
घरेलू रूगढ़ों ही में फँसे थे, अंगरेजों से मुकावला करना चेतसिंद की 
शक्ति के चाहर घा। बनारस का उपद्रद चेतसिंद्द के प्रति देस्टिबज के कठोर 
व्यवद्वार का फल धा। स्मिथ ने भी माना है कि उस अवसर पर स्टिंग 


१ राबटूस, दिरटी ऑफ़ मिटिश शडिया, ए० २०५३ 
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का व्यवहार सर्पया अनुचित था।* लावल के मतानुसार हेस्टिंग्श ने 
इस मामले में ददी भूल की और उसने अपनी स्वाभाविक विचारशीलत 
से काम नहीं लिया ।* 

. यहद्द बात ठीक है कि इन दिनेय रुपये की बड़ी आवश्यकता थी पर साथ दी 
खाथ यह्द भी मानना पड़ेगा कि हेस्टिंग्ज राजा चेतसिंद से चिढ़ा हुआ था। 
उसके विरुद्ध कॉसिल के सेम्बरों से चेतसिंद की मित्रता थी। इसका वह 
बदला लेना चाहता था कम्पनी की मांगों को पूरी करने के लिए चेतसिंह 
ने यथाशक्ति प्रयत्न किया था। दंगाल तथा बिहार में कम्पनी के मातहत भर भी 
से कई राजा तथा ज़मीन्दार थे, विपत्ति के समय में उनसे लद्वायता क्यें नहों 
मांगी गई ? “चेतसिंद की लूट” से कम्पनी के द्वाथ एक पैसा तक नहीं 
लगा। यदि उसके साथ नरमी का बताोंव किया जाता ते! कुछ सहायता मिल 
भी जाती । बढ २९ लाख रुपया देने के लिए वेयार था परन्तु ह्वेस्टिग्ज ६० 
क्षास पर ही उठा रद्ा। इन सब बातों से यह स्पष्ट है कि इस मामले में 
टदेस्टिंग्ज ने अधिकतर अपने व्यक्तिगत भावों से ही काम लिया। 

« अवध के साथ व्यवहार--पत्‌ १७५२ में नवाब शुज्ञाउद्दोला की 
रुध्यु हे गई । फ्रेंकलिन का कटद्दना है कि अपने समय को देखते हुए वह एक 
येग्य शासक था । विपत्ति के समय में भी उसका धैय्ये न छूटता था। कभी 
कभी निष्ठर होते हुए भी उसे न्याय से प्रेम था श्रौर राज्य की उन्नति के लिए 
बराबर चिन्ता रहती थी। अपने योग्य अफूसरों की सहायता से उसने शब्य में 
शान्ति स्थापित रखने की बढ़ी चेष्टा की ।१ नय्रे नवाब ध्रासफूद्दोला के साथ 

सरी सन्धि की गई, मिप्तके अनुसार सेना का साहवारी खूर्चा,बढ़ा दिया 
गया, बनारस का इलाका ले लिया गया और अँगरेज़ों के अतिरिक्त यूरोप के 








३ सब, ए० ५३१८ । मर 
* ३ सर एल्ट्रैड लायछ, वारेन देस्टिग्ल, ए० १२५-०२७। 
३ फूकुलिन, दिस्द्रो ऑफ दि रेन ऑफ झाइआलम, प्रागिनि आकिस संस्करण, 
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किसी अन्य निवासी के नौकर रखने की मनाही कर दी गई । मालगुज़ारी 
वसूल करने में भी वह कम्पनी की सेना से सहायता लेने लगा और उसने 
कई एक अ्रेगरेज्ञ अफुसरों के भी रख लिया | इसका फल यह हुआ कि खर्चा 
बहुत बढ़ गया श्र सन्‌ १७८५१ में कम्पनी का कजज़ों बढ़ते बढ़ते डेढ़ करोड़ 
तक पहुँच गया । इन्हीं दिनो हेस्टिंग् बनारस से भागकर चुनार आया । 
उसने नवाब का खर्चा घटाने के लिए कुछ सेना वापस घुला ली ओर कई 
अँगरेज भफूसरों के निकाल दिया। कम्पनी का रुपया वसूल करने के लिए 
यहीं पर नवाब के साथ एक ख़ास प्रवन्ध किया गया। 

वेगरमों की दुर्देशा--कहा जाता है कि नवाब की माँ और दादी के 
पात्त बढ़ा घन था | कम्पनी का कुज्जों चुकाने फे लिए श्रासफुहौला इस धन को 
लेना चाहता थां। बेगमों ने २६ लाख रुपया उसे दिया भी था, जिसके बदुले 
में उन्हें एक जागीर दी गई थी । सन्‌ १७७६ में अंगरेज़ रेज़ीडेंट तथा बंगाल 
कींसिल के यह विश्वास दिलाने पर कि फिर उनसे रुपया न माँगा जायगा और 
उनकी जागीर न दीनी जायगी, बेगसों ने ३० लाख रुपया और देने का 
वचन दिया था । इसका कुछ भी ध्यान न रखकर अ्रव हे स्टिंग्ज़ ने बेगसों से धन 
छीनने तथा जागीर जृब्त करने की अनुमति नवाब को दे दी ।* रेजीडेट के 
ट्टेरिटंग्ज ने लिख भेजा कि बेगमों के प्रति कमा दिखलाने की कोई आव- 
श्यकता नहीं है। इस पर अ्रेंगरेज्ी सेना के साथ नवाब की सेना फ्रुजाबाद 
पहुँच गईं और उसने बेगमों के साथ बड़ा कठोर बतांव किया। उनके दो 
विध्वासपात्र ख़ोजे गिरफ्तार कर लिये गये और कह्दा जाता दे कि उनके 
कोड़े तक लगाग्रे गयये। इस तरह बेगसों से बलात्‌ रुपया छीनकर कम्पनी 
का कुर्ज़ा चुकाया गया। 





१ इस अवस्तर पर द्वेस्टिग्त को नव्व से दस छाख रुपया मिला था, जिस वह 
अपने हो लिए रखना चाहता था। इस सम्बन्ध में उसने ता० २० जनपरी सन्‌ 
१७८२ के पत्र में संचालकों की लिखा भी पर उन्होंने अनुमति नहीं दी । बेवारिज, 
हिसदी] ऑफ़ इंडिया, जि० २, ए० पड७। 
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द्ेस्टिंग्म का कहना है कि बेग्ों का घन राज्य की सम्पत्ति थी। उस 
पर उनका कोई निजी अधिकार न था। कृज्जों चुकाने के लिए नवाब उसको 
ले सकता था| 'यह बात ठीक है कि रुह्ेलों की लूट से बेगररों के यह घन 
मिला था, परन्छु विपत्ति के पम्रय पर उन्होंने शुजाउद्ौला की सद्वायता करने 
में कोई कसर उठा न रखी थी। श्रेंगरेज़ों के रुपया देने के लिए इलाह/बाद की 
सन्धि के समय पर बहू बेगम ने भपनी नाक की नथनी तक निकालकर उसको 
दे दी थी । प्रसी दशा में शजाउद्दौला से बाद को जे। कुछ धन उसके मिला 
था उसे यदि वह निम्र की सम्पत्ति सम्रझती थी, लो इसमें उसका क्या दोप 
था ? दूसरे पुक धार ३० लाख रुपया लेकर और बेगमे। को यद्ट विश्वास दिला- 
कर कि उनसे और रुपया न माँग्रा ज्ञायग्रा, फिर इस तरह बलात्‌ रुपया लेना 
किसी तरह उचित न था। यदि यह मान भो लिया जाय कि विदा रुपये के काम 
न चलता था, तब भी जिन उपायों ले रुपया लिया गया, वे सर्वथा निन्‍दुर्नीय' 
थे। द्ेस्टिंग्न कलकत्ता में रहता था, लखनऊ घर फैज़ाबाद में क्या हे रहा 
था इसका उसे कुछ पता न था, ऐसा कहने से द्वेस्टिंग्ज़ अपनी ज़िम्मेदारी से 
बरी नहीं हे सकता। रेज़ीडेंड मिडिल्दन के यद्द लिखने पर भी कि 
“इस देश की ख्तियें के साथ जितना कड़ा बर्ताव किया जा सकता है, किया जा 
चुका है” वहद् सिडिलटन को और सझती के साथ काम लेने के लिए घराबरर 
लिखता रदा। लगभग साल भर तक बेगमों के ख़ोजे केद रद्दे, मिडिलटन 
और ब्रिस्यो कुल दाल कलकत्ता लिखते रहे, परन्तु हेेस्टिंग्ज ने उनकी करतूतों 
की निन्‍्दृ। में कभो मुँह से एक शब्द भी नहीं निकाला, उलटे नरमी दिखलाने 
के लिए उन्हीं के डाटता रद । अपनी माता और दादी के साथ कुत्सित 
ब्यवद्वार का जब स्वयं नवाब को पश्चात्ताप हुआ, तब हेस्टिंग्तू बिगड़कर कहने 
लगा कि वह अपने बज़ीर के प्रभाव में पड़कर मेरी श्रदुमति से किये हुए 
कार्यों का, क्रोध और शणाएर्ण अलुचित शब्दों में, विरोध कर रहा है । 
अपनी मीति के खमथन में ट्ेस्टिग्ज़ का कहना था कि बेगम अँगरेज़ों 
के विरुद्ध चेतसिंढ का साथ वे रद्दी थीं, इसका कोई विश्वस्तर प्रमाण 
नहीं है। दूसरे, यदि ऐसा दो भी तो चेतसिंद फे साथ अजुचित ब्यवहार 
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देखकर अएस-रचा के लिए बेगमें का घवड़ाकर उसफा साथ देना कुछ अस्वा- 
भापिक न था। इसको कम्पनी के संचालकों ने भी माना है। छिमिय के 
यह कईइने से कि बिना बल का अयोग किये हुए सारतवर्प में रुपया वसूल करना 
सद्ज न था, इस्टिंग्ज की नीति का समर्थन नहीं हे सकता। सर पएल्फेइ 
लायल सरीसे द्वेस्टिंग्ज़ के प्रशंसक का भी मानवा पड़ा है कि थ्रेंगरेज़ अ्रफुसरों 
की श्रच्यक्षता में शारीरिक यातना पहुँचाकर ख़िग्रों ग्रेर उनके नौकरों से बलात्‌ 
रुपया छीनना एक “घुणित काय्ये” था। इकुरर के विरुद्ध उनके साथ 
नथाव का मनसाना व्यवहार भले ही उचित द्वो,, परन्तु उनके विरुद्ध नवाय 
को उत्तजित करना और उसकी सद्दायता करना सर्वथा निन्‍दुनीय था, जिसका 
केई समन नहीं हे। सकता ।* 


मेबूर के साथ दूसरा युद्धऔ--प्रमरीका के विद्रोही उपनियेशों का 
साप देने के कारण सन्‌ १७७८ में इग्लंड और फ्रांस में फिर युद्ध छिड़ गया। 
यह समाचार मिलने पर फ्रांसीसिपें से पांडुचेरी छीन ली गई श्रार मलायार 
तद पर माद्दी का अन्द्रमाह नष्ट कर डाला गया। यह वन्द्रगाह हैदुरधली 
के राज्य में था और यहदाँ से उसी उसद थाती जाती थी। इसलिए श्ेंग- 
रेजों का यह काय्ये उसके बहुत घुसा लगा । सदुराख की सन्धि के अनुसार 
अ्गरेज़ों ने मराठों के श्राक्रमण करने पर ईैदरअली की सहायता नहीं की घी, 
जिप्तके कारण बइ पढले ही से अंगरेज़ों से चिढ़़ा था। इस पमय उन 
बदला निकालने का उस्तडे अच्छा श्रयसर मिल गया। मराठों से श्रेगरेज़ों का 
युद्ध द्षा रद्दा था, इसलिप वे ल्लोग भी साथ देंने के लिए तैयार थे। इधर 
निजाप्त भी प्रउतते मित्र ओरेज्ञों से चिद्ठा हुआ था । राघोता के भ्राक्रमय करते 
पर पंगरेज़ों ने उसका भी साथ नहीं दिया था, दूसरे बिना उसकी ध्रजुमत्ति 
फे उत्तरी सरकार में गंद( का ज्ञिला अपने भ्रधीन कर लिया घा। इसलिए 
हेद्रघली, निम्ञाम और मराठा तीनो मिलकर अ्रोपरेज़ों क॑ विरुद्ध लड़ने का 
प्रयच्ष कर उ्दे थे 
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सन्‌ १७८० में हैदरअक्ली श्रपत्रे यरेटे टीपू के साथ एक बड़ी सारी सेना 
लेकर कर्मादस पर टूट पढ़! । उससे सारा देश उजाड़ दिया। मद्रास के 
निडटद कुंघ गायों को रात में जलते देसकर थगरेजों को उसके आरा जाने 
का पता लछगा। चक्सर-विजयी सेनापति हेकदर सनरो के उसने छक्के छुड़ा 
दिपे। कर्नल बेली के दल क्रो टीपू ने घेका नष्ट का ढाला और उसके 
पिरफ्तार कर लिया। इस छड़ाई में भेंगरेज़ों के पाँच हमार सिपाही तथा 
सात सो योरे मारे यये चोर क्गभग दो इजार गोरे कैद कर लिये गये । 
देहिटिश्शु फो जब यह समाचार मिला तथ उसने मद्रात के गवनेर को 
अग्रेग्यता के कारण पद से हटा दिया ओर आायरकूट को सेनापति बनाकर 
दक्षिण की श्रेर भेजा । इस्त अवप्तर पर धैय्य न छोड़कर उसने बढ़ो नीति 
से काप्!ल्षिप।। एक थ्रार मराठा राज-मडल में फूट फेलाकर सिन्थिया से 
सन्धि का प्रस्ताव किया और मरादों के द्देदरथलो के पिदद अत्तेजिव कर 
दिया (१ दूखरी घोर गहूर वशपस करके निमाम के शान्त कर दिया घर 
हेदरथली मुगल सम्राट से दक्षिण की सूबेदारी के लिए लि व।नयदी कर रहा 
है, ऐसा सुराकर निजाम को भी उसके विरुद्द कर दिया। इस तरइ इस 
समय का एक बड़ा भारी राजनैतिक गुद्द, मिश्तका परिणाम श्रंगेज। के लिए 
बड़ा भयानक हेता, हेस्टिंगज की चतुर नीते से दृट गया ओर हैदरअलो किए 
अकेला रद गया । इतने पह भी उसका साहस न छूटा और वह ड्च तथा 
फ्सीसिये की सद्वायता से बराबर लड़ता रहा । 
हैदरअली की मृत्यु--बड़ी कठिवता से भावरझुट की अध्यक्षता में 
अँगरेजी सेना ने उसकी पेर्टोनोवोी, शाद्िगढ़ ओ्रेर पालीलूर की लडाइयों में 
हराया । परन्‍्चु दूसरी श्रोर टीपू ने कनेल ब्रेथवेट के दल को फ़िर नष्ट कर 
डाला ओर बेली की तरद उप्तके भी पकड़ लिया। इस्र तरह जब युद्ध चल 
ही रद्दा था, दिसम्पर सच्‌ १७८२ में हैदरभली का सहसा देद्वान्त दे। गया। 
सरने के पूछे वह अच्छी तरह जानता यथा कि ऑँगरेजों पर विजय पाना सहय 
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नहीं हे, ओर उसने अपने मंत्री घुणिया से स्पष्ट शब्दों मे कह दिया था कि 
“मैं अँगरेजों की शक्ति को भूमि पर नष्ट कर सकता हूँ, पर समुद्र को नहीं 
सुख्ा सकता हैं ।? 
ऋषतीसी ओर मराठों 
ने उस्तका साथ नहों 
दिया, इसका उसे 
बड़ा दु'ख था। 
मराठों के विपय में 
यह कह देना उचित 
हे कि इस समय 
स्वयं सरारा-प्लेंढल 
में फूट फेल रही थी 
ओऔर वे हेदरश्रली 
की सहायता करने 
में असमर्थ थे। 
नाना फड़नपीस हेदरशली 
विवश था। इस्झा सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि जब तक हैदरभली की 
खत्यु का समाचार नाना फडूनद्ीस के! नहीं मिज्ञा, तय तक उसने सालयाई 
की सन्धि पर हस्वाज्र नहीं किये। 

टैद्रश्नली ने भ्रपनी उद्धिमता, योग्यता श्र साइस से धोडे ही काल 
में मैयूर के! दृष्चिण का सबसे प्रवत्ष राज्य बना दिया था। निज्ञाम ओर 
अंगरेज दोनें दी उसझी शक्ति से ढरते थे । कई बार हराफर भी मराडे उससे 
सदा सचेत रइते थे । उसके किस्ली प्रछार का अभिमान न था। साधारण 
से भी साधारण पता के भी अपना दुःप स्थयं निवेदन करये का अधिकार 
भादा घा। उप धामिरू पकुपाद विचकुछ न था। उसझऊे बड़े बड़े भफूसर 
और मंत्री ट्विस्दू थे। कद्दा जाता है कि सन्‌ ३७६१ में त्रिचदापद्सी प्र 
आफ्रमण करने के समय पर उसने श्रीरंगजी के सन्दिर के लिए बहुत सा धन 
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दिया था ।१ किसी श्रकार की अड्चन के वद सदन न कर सकता था। 
अपने बड़े बड़े अ्रफूसरों त्तथा बेटे दीएू तक की चाबुक से ख़बर लेता था। 
शासन के सभी विभागों को वह भपने भाप देखता था। प्रजा के सुख का 
उसे बराबर ध्यान रहता था। अ्रपनी सेना फो उसने बढ़े अच्छे ढंग से 
संगठित किया था । बह कुछ भी पढ़ा लिखा न था, पर श्रकबर और रण- 
जीतसिंह की तरद्द उसके सभी बातों का ज्ञान धा। उसकी स्मरणशक्ति बड़ी 
तीव्र थी । यद्द बढ़े लम्बे-चैड़े दिसाब ज़बानी ही बतला देता था। यद्द पांच 
भाषाशोरं में बेल सकता था । अपने दिमाग़ पर उसका ऐसा अधिकार था कि 
चह कई एक काम एक साथ ही करता था। कहा जाता है कि बह महफिल 
में बैठकर नाच देसता था, मंत्रियों से गढ़ विषयों पर परामशश मी करला था 
ओऔर चार-चार पाँच-पाचि पत्र एक साथ दी लिखबाता था । फारेस्ट का कहना 
है कि उसमें कुछ ऐसे गुण थे, जिनका अ्रंगरेज़ आावर करते हैं । 

इतिहासकार स्मिथ की राय है कि “हैद्रअली का न कोई धर्म था, न बोई 
नीति और न उसमें दुपा का कोई भाव था ।””? इसके प्रतिकुल उसहे जीवन- 
अरित के लेखक बावरिंग का कहना है कि “९क पूर्वोय हे।ते हुए भी वह अपने 
कौल' का पक्का था। अंगरेज़रों के अति उसकी नीति निष्कपट थी। शासन में 
बह कठोर था, उसके नाम से भय उत्पन्न होता था, इतने पर भी यदि प्रशंसा 


* से नहीं तो आदुर के साध उसका नाम मेसूर में खिया जाता है। उसकी, 


सम्तय समय पर की कठोरताएँ भूल गई", पर उसझ्नी शक्ति और सफलता के 


जनता की स्खति में सदा स्थान प्राप्त रहेगा ॥/! ३ 
मेँगलोर की सन्धि--रुद्म जाता है कि सरने पर हैदरशल्ी की पयड़ी 


में एक पचा मिला थः, जिसमें उसने थीपू के अँगरेज़ों से सन्धि करने की सलाह 
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दी थी ।१ परन्तु टीपू अपने पिता की इस अन्तिम आज्ञा के विरुद्ध श्रंगरेज़ों से 
लड़ता रहा। आयरऊूट के मर जाने से टीपू का साहस बढ़ गया और 
उसने कई एक स्थान अगरेज़ों से छीन लिये। मदरास के गवनेर ने घयरा- 
कर जल्दी में सन्धि का प्रस्ताव कर दिया। यूरोप में सन्धि हे। जाने पर 
फ्रांसीसियें ने दीयू का साथ छोड़ दिया । मराठों और अैँगरेजों में भी सालबाई 
की सन्धि दो गई । ऐसी दशा में टीए ने भी सन्धि के प्रखाब को स्वीकार 
कर लेना उचित समझा | माचे सन्‌ १७८४ में मेंगलेर नगर में सन्धि पर 
हम्ताक्ष८ हो। गये । इसके अनुसार दोनें के जीते हुए देश लौटा दिये गये 
और कैदी छोड़ दिये सथे । इस अवसर पर टीपू के यहाँ से २६८० गोरे 
तथा हिन्दुस्तानी कैदियें के छुटकारा मिला। कुछ गोरे उसके हाथ में रह 
गये जिनकी उसने खूब खूबर ली । 

इस्टिंग्ज के जब इस सन्धि का समाचार मिला तव उसके क्रोध का कोई 
दिझाना न रहा। उसका कहना था कि सदरास का ग़बनैर कर्नचाठक 
को भी हाथ से खो बेठेगा। इईँग्लेंड-सरकार सन्धि के पक्ष में थी, इसलिए 
अपनी इच्छा के पिरुद्ध द्ेस्टिंग्ज के यह “निन्‍्दुनीय तथा अपमानजनक!! 
सन्धि स्वीकार करनी पड़ी । इस सन्धि में पेशवा ओर सिन्घिया की सहा- 
श्रता का कोई उल्लेस नहीं किया गया था, जिप्तके कारण वे बहुत चिट्ठ गये । 
उन देपनों के। एक पत्र लिखकर दे स्टिंग्जु ने जैसे तेले शान्त किया। 

हेस्टिंगज़ के अन्य सुधार---ड॒द् में बरावर लगे रहने पर भी हेस्टिंग्ल 
का ध्यान सब ओर रहता था । सन्‌ १७७७ में पांच सालवाला मालगुज़ारी 
का वन्दोवस्त समाप्त हुआ। धघंगले बन्दोइस्त के विपय में द्ेस्टिंग्ज थार 
फ्रांसिस में बहुत वाद-विवाद हुआ । फ्रांसिप इस्तमरारी बन्दोबस्त के पछ 
में घा। अन्त में सालाना बन्दोबस्त फिर जारी किया गया. परन्तु भूमि 
नीलाम करने की प्रपा ठठा दी गई ओर यपासम्भव मौरूसी ज़मीन्दारों की 
जुमीन उन्हीं के हाथ में ही देना नि श्चत किया गया। कम्पनी के कर्म चारियों 
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को भूमि लेने से मना कर दिया गया। अ्रान्तीय बार्डों की जगह कलकत्ता 
में एुक बोड़ बना दिया गया। क्लेक्टरों के हाथ में साल और न्याय दोने 
विभाग रहने से कभी कभी भ्रजा पर बडा श्रत्याचार होता था, इसलिए इन 
देएे। विभागों का अत्लग करने का भी अयक्ष किया गया ओर न्याय के लिए 
नई अदालतें खोली गई'। सन्‌ १७८१ में फरोजदारी अदालतो म॑ भी 
कुछ सुधार किये गये। दीवानी अदालतेर के श्रैंगरेज जजों को दारोगा के 
प्रास्त अपराधिये। के चालान करने के अ्रधिकार दिये गये चर अगर भग के कई 
कठोर दुड उठा दिये गये । सुप्रीम कोट की अधिकार-सीमाएँ कलकत्ता भर से 
ही परिमित कर दी गई'। 
हेस्टिग्ज के पूर्वाय साहित्य से बडा प्रेम था । उसके रबी तथा फारसी का 
ज्ञान था ओर वह हिन्दुस्तानी अच्छी तरह बेल सकता था। सन्‌ १७८५१ में 
उसन “कलकत्ता मदरसा! खोला, 
जो आजकल पक बड़ा सुसज्मानी 
कालेज हे। बगाल की सुप्रसिद्द 
“एशियाटिक सोसायटी? के स्थापित 
करने मे उसने सर विलियम जोन्स 
की षड़ी सहायता की । जोन्स ने 
५ संस्कृत के कई एक ग्रस्था का 
अमरेजी में 'अरमुवाद किया । इस 
साखायटी से पूर्वीय साहित्य का 
बढ़ा उपकार हो रहा है। हेस्टिंग्ज 
न कई एक सेस्कृत पड़िते। का 
कलकते म घसाया था झार चह 
उनकी बराबर सहायता करता 
था। सबत्‌ १७३ म॑ उसने मेजर 





सर चिलियम जोन्स 


जि ेफ 
रेनल के द्वारा बगाल का पहला अटलस? तैयार करवाया । रेनल 
उसका 


सन्‌ १७६७ से ही बगाल स चैम्रायश का काम करता था। 


नीव की इृढ़ता ११३ 


भौगोलिक ज्ञान इतना बढ़ा-चढा हुआ था कि वह भारतीय भूगोल का 
जन्म-दासा” माना गया है । 

पिट का इंडिया ऐक्ट-- फ्रासिस जब से ईँग्लेंड वापस गया था, 
तभी से हेस्टिंग्ज के विरुद्ध मंत्रियों के कान भर रहा था। सन्‌ १७८० से 
पारलार्मेंट में भारतवप का प्रश्न फिर छिंड़ गया। इसी साल बगाल 
के शासन और कर्नाटक-युद्ध के कारणों की जाँच करने के लिए दो 
कमेटियाँ नियुक्त की गई। इन कमेटिये। के रिपेटट करने पर कामंस सभा ने बस्बई 
के गवनेर और हेस्टिंग्ड को वापस घुल।ने का निश्चय किया । परन्तु कम्पनी 
के संचालके ने इसके न माना । इस पर फाक्स ने एक बिल पेश किया, जिम्तके 
अरमुसार बह कम्पनी के सब राजनेतिक अधिकार इंग्लेंड-सरकार के द्वाथ में 
देना चाहता था। कई कारणों से यह बिल पास न हो सका। सन्‌ १७८७ 
में पिट ने एक नया ऊूानून पास करवाया, जिम्के श्रनुसार ६ सदस्यों की 
एक “निरीक्षण समिति? बनाई गई, जा 'बो्ड ऑफ कट्ठोल! के नाम से प्रसिद्ध 
हुईं। भारतवप में कम्पनी के शालन की सब्र देख-भाल इस बोड्ड के सेप 
दी गई। आगे चलकर बोडे नाम सात्र का रह गया ओर कुल 
अधिकार इसके सभापति के हाथ में चले गये। वोड़ की भ्राज्ञाओं को 
भारतवर्ष भेजने थार वहां के सब कागजात बोर के सामने पेश करने के लिए 
कम्पनी के तीन सैचालकों की एक “गुप्त कमेदी' भी बनाई गईं। श्रम्य संचा- 
लके का प्रय राजनैतिक मामले। से कोई सम्ग््ध न रह गया, परन्तु 
क्रम्पनी के कर्मचारिये! के नियुक्त करने और निकालने का अधिकार 
'कोर्ट ओफू डाइरेब्टर्स! के हाथ में ही छोड़ दिया गया। “कोर्ट आफू 
प्रोप्राइटस! के भ्रधिफार कम् कर दिग्रे सये श्र घोड़े की कार्यवाही से 
उसका केई सम्पन्ध न रह गया । भारतपर्प से राज्य की बृद्धि के लिए युद्ध 
करना “राष्ट्र की नीति, प्रति् तथा इच्छ( के विरुद्ध” बतलाया गया और 
संचालर्की की प्रिना अ्रतुमति के अपनी या अपने अधीन राज्ये। की रछ्ता के अति- 
रिक्त किसी प्रकार के युद्ध या सन्धि करन के लिए गयनर-जनरल अर उसकी 
कसिल को स्पष्ट रूप से मना कर दिया गया। भारतपर्ष में गवर्नेर-जनरल्ल की 
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कॉंसिल के मेम्बरें की संख्या चार से तीन कर दी गई, बोर सदरास तथा 
वस्पई आन्त, बुद्ध, मालगुजारी तथा राजनीति के विषय में उसके पूर्ण रूब से, 
अधीन बना दिये यये । इस तरद भारतवर्ष में कम्पनी के नाम से ईँसेंड- 
सरकार का शासन आरस्म हुआ । 


हेस्टिंग्ज़ का इस्तीफा--इस कानून से हेस्टिंग्त को अच्छी तरह 
ज्ञात हो गया कि उसकी नीति का अब इँलेंड-सरकार सम्रर्धन नहीं कर 
सकती । उसझी राय थी कि “पचासों बरे, फ़ाक्स और फ्रांसिस” इससे 
ख़राब कानून नहीं चना सकते थे। इग्लेंड-सरकार की निगाह फिसे हुई 
देखकर, उसके भ्रधीन भफूसर भी उसकी पव्ाद न करते थे। मद्रास के 
गबनेर ने उसकी इच्छा के प्रतिहुल मैँगलोर की “शपमानजनक?? सन्धि कर ली 
थी । इन सत्र बातें से दुल्ली द्वाइर उसने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और 
फूरवरी सन्‌ १७८९ में बह भारतवप से घापस चला गया । 


पालमिंट का अभियेशग--हैँग्लेंड पहुँचने एर भी उसके शास्ति 

न मिली । सब्‌ ३७८६ में बके के प्रस्ताव पर उसके शासन की जाँच फिर से 
प्रारस्भ की गईं ।  पर्लामेंट की कामंस सभा ने रुहदेला ओर मराठा युद्ध के 
सस्बन्ध में उसके निशेष पाया, पर चेतसिंद और अ्रवध की बेगमें! के प्रति 
उसके व्यवद्वार की बड़ी तीच्र श्रालेचना फ्री । इस पर सब्र १७८८ में पालामेंठ 
की लाडूस सभा में उस पर अभियोश चलाया थया । इस श्भियेग में नवाब 
बज़ीर के साथ सन्धि तोड़ने, उसके शासन में दस्तचचेप करने, उसकी सेना को 
बढ़ा देने, बेगमें और चेतसिंद के साथ असुचित व्यवहार करने तथा कई 
मामले मे घूस खाने के बीस अपराध लगाये गये। इसमें फ्ांसिध की 
सहायता से--बक, फाक्स और शेरिडन--हग्लेंड के तीन सुप्रसिद्ध बत्ताओ 
ने बड़े ज़ोरों से बहस की। देस्टिंग्ज़ ने बडे साइस और घैये के साथ अपनी 
नीति का समर्थन किया । यह अमियोग सात वर्ष तक चलता रहा इतने 
“दिनें में बहुत से परिवर्तन हो गये ओर अ्रन्त में हेस्टिंग्ज़ निदोप प्रमाणित 


होकर चोड़ दिया गया। 
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इस झभियेग का एक फल श्रवश्य हुआ। जिस शासन-यंत्र का 
संचालन हेस्टिंग्ल कर रहा था, 
वह कितना श्थूरा था यह सिद्ध 
है। गया और अफुसरों को पूरी 
चेतावनी मिल गई। खाथ ही 
साध बक के उदार विचारों का 
आगे चलकर भारतीय शिक्षित 
समाज पर बहुत कुछ प्रभाव 
पड़ा । श्रमियोग के भारी ख़्च 
से हेरिटंग्ज़ निर्धन हे। गया। 
ईंलंड-सरकार ने कम्पनी के संचा- 
लकी का उसकी यथेष्ट सहायता न 
फरने दी । बह निर्दोष सिद्ध हो 
गया, हेस्टिंगजू के यही बड़ा भारी 
सम्तेप था। सन्‌ १८१८ में 
उसकी रूव्यु हो। गई । मुडमंड बे 
हेस्टिंज़ की नीति--हेस्टिंग्श ने जब शासन-भार ग्रहण किया था, 
तग्र तक कम्पनी एक व्यापारिक संख्या ही थी । हेस्टिंग्ल ने उसके भारतवप 
का एक प्रथल राज्य बना दिया। पढले नवाब वज़ीर की सहायता करके, 
फिर उप्तको भपते श्रधीन बनाझर और उत्तरी भारत के सब से शक्ति- 
शाली व्यक्ति माहादमी सिम्धिया के साथ मित्रता करके उसने बंगाल की 
पशिचमोत्तर सीमा के। दृढ़ कर दिया। कम्यनी के विरुद्ध भारतवप की शक्तियों 
का कोई गुट न बनने देना उसकी मुख्य नीति थी। उत्तरी भारत में उसने नवाब 
* बज़ीर के मिलाकर रुड्टेलों के नष्ट कर डाला। इस तरद इन दो शक्तियों 
के साथ मराठों के गुट्ट बनाने की कोई सम्भावना बाको न रखी । मराठा> 
राजनीति में हस्तक्षेप काके उसने मराठा-मंडल में फूड फेला दी और गायझ- 
थाढ़, भोंसला तथा सिन्धिया के अपने पक्ष में मिलाकर उस मंडल को 
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निर्वल वना दिया।  मंसूरयुद्ध के समय पर निज्ञाम, हेद्रअली तथा 
साों के प्रवल गुद् के उसने तोड़ डाला । जिन दिनेा वह भारतवर्ष में 
घा, अमरीका में अ्रैंगरेज़ों की बराबर हार हो। रही धी । उसने इसका प्रभाव 
भारतवप पर न पड़ने दिया। उसके समय में भारतवर्ष की अधिक भूमि कम्पनी 
के हाथ नहीं लगी, यह ठीक है । परन्तु यह मानना पडेगा कि कम्पनी की 
अक्ति को उसने ऐसा वना दिया कि जिससे सभी डरने लगे । 

अपनी पर-राष्ट्र नीति के समर्थन में, पार्लामेंट के प्रति उसका फडना 
था कि कम्पनी के राज्य की स्थापना दूसरों की वीरता से हुईं, “मैंने उसकी 
बद्धि की और उसको एक निश्चित स्वरूप दिया। मैंने उसझी रचा 
की आर थोड़े ज़र्चे मे उसकी सेनाओं को श्॒नों के अज्ञात देश में मेजकर 
आपके अन्य अधिकृत स्थाने। की सहायता की ।_ ५क ( बम्बई ) को सेंत 
भप्रत्तिष्ठा और अपमान से बचाया ओर दूसरे ( मद्रास ) की बट तथा 
पराधीन हो जाने से रक्चा की । मैंने उन लड़ाइयें के जारी रखा, मितको 
सैन नहीं, पर थाप या दूसरों ने छेड़ा धा। मैने अवल भारतीय युद्ध के 
एक सदस्य (निज्ञाम ) का ( गद्द? ) बायस करके फोड़ लिया, दूसरे 
(भोसला) के साथ गुप्त सम्बन्ध जारी रखकर उध्तको मित्र बता लिया, तीकरे 
( सिन्धिया ) का ध्यान दूसरी ओर आाकपित करके उसके सत्थि का साधन 
बना लिया । जब आप सन्धि के लिए चिरला रहे ये भर वे लोग, जिनसे 
सन्धि करनी थी, सुन रहे थे, मत अपनी मांगों के! बढ़ाकर अपने विरुद्द 
जानेबाली बातों के रोका श्रोर ऐसी सन्त की, जो मुमे आशा हे, एक 
८ मरादी के ) राज्य के साथ स्थायी देगी । साथ ही साथ मेन ऐसे साधन 
उपस्थित कर दिये, जिनके द्वारा दूसरे ( दीए ) के साथ, यदि इतनी स्थायी 
नहीं है| ते कम से कम समयोचित, सन्धि करना सम्भव दो गया ।? 

“मेने आपके सब कुछ दिया, परन्तु झापने उसके इनाम से सेर/ धन 
बीन लिया, मेहा अपमान किया ओर मुझ पर 'अभियेग चलाया |! 





३ फारेस्ट, सेलक्शम ,फ्रीम दि रेदेट पपस, जिं० १५ ९० २९० । 
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इस समर्थन की भापा वैसी ही है, जैसी भाषा में उस पर अभियेग चलाया 
गया था। थह खिखता है कि देश के उस समय शान्ति की आवश्यकता थी, 
मैं स्वयं शान्ति चाहता था, परन्तु अपमान के साथ नहीं। मुझे बढ़ी बढ़ी 
लड़ाइरयाँ राज्य की रचा के लिए लड़नी पड़ीं।' यहां पर यह' ध्यान रखना 
श्रावश्यक है कि मराठों या रुहेलें ने कम्पनी के राज्य पर कभी आक्रमण नहीं 
किया था। उपायें के उचित या अनुचित होने की बात छोड़कर इसमें कोई 
सन्देह नहीं कि उसने भारतवर्ष में शरंगरेज्ी शक्ति को बड़ी प्रबल बना दिया । 
उसका शासन और चंरि --हेस्टिंग्य के समय में जिस ढंग से 
शासन किया जा रहा था, उसकी भ्रशंसा नहीं की जा सकती। जूमीन 
के नीलाम करने और थोड़े काल के लिए ठेके पर उठाने का फल यह 
हुआ कि प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार ह्वोने लगे । जमीन्दार और सर- 
कारी कर्मचारियों के अपने मतलब के सिव्रा और किली का ध्यान न रहा। 
सन्‌ १७८८ के एक पत्र में कोलमरुक खिखता है कि हेस्टिंग्ग ने देश को 
कलेक्टर श्रौर जजों से भर दिया, जिनका एक मात्र उद्देश्य रुपया कमाना 
था। जहां ये पहुँच गये वहां इन्हेंने जबता को लूट लिया। न्याय 
की तो विक्री होती थी। जो सब्र से अधिक धन देता था जज उसी की सुनते 
थे।१ इनको रोकना तो दूर रद्दा, राब्टंस का कहना है कि मलुध्यों को 
अपने पक् में लाने के लिए कभी कभी स्वय हेस्टिग्ज खुले तार पर ऐसे 
उपायों का प्रयोग करता था, जे। बाद की नेतिक दृष्टि से उचित नहीं कहे 
जा सकते ।* सर जान मालकम लिखता है क्रि उसके शासन-काल में घूस 
खूब चलती थी ।४ यह बात ठीऊ है कि इन दिनां ऐसे अग्याचारों का 





१ देस्टिंग्न, भेम्वायसे रिलेटिव द् दि स्टेट ऑफ शडया, सन्‌ १७८६ ॥। 

२ वामनदास बसु, राइज ऑफ दि क्रिश्चयन पावर इन इंडिया, जि० २, 
० १७५ । 

३ राबदस, द्िस्दी ऑकू मिव्शा शडिया, ४० २२३।॥ 

४ मालकम, स्केच ऑफ दि पार्लाटक्ैल हिस्यझो जॉफ रिया, १० ४० । 
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रोकना सहज न था। शासन-म्ययस्था के सुधारने का हेस्टिंग्् ने प्रयत्ष 
अवश्य किया था| 
ख़चे करने में उसका दाथ खूब खुला हुआ था, इसी लिए उसे रुपये 
की दर समय प्ाचश्यकता रहती थी। कूामूनी सबूत न होने के काइण 
घूसखोरी के सम्बन्ध में ला मेकाले भी उसे निर्देष पाता हे। पर मुन्नी 
बेगम, चेतसिंद तथा थासफुद्दौला से उसे जो रकृमें मिलीं थीं, उन्हे उचित 
नही कद्दा जा सकता । यह बात ठीक है कि चेतलिंद तथा नवाब की रफुमें 
उसकी जेब में नहीं गई”, पर इससे थहद निर्दोष वहीं माया जां सकता । 
चेतस्िंद का रफ़्या अपने नाम से कम्पनी को देना 'सेल्लेक्ट कमेटी! की राय 
में एक झकार का धोखा था । नवाब की रकुम्वाले कुल मामले को लायल 
ने “दर सरह से दूरदर्शितारहित”” बतलाया है । 
टटेह्टिंग्मू की नीति तथा उसके कश्य्यों की बड़ी तीघ आलेचना की गईं 

है। फेवल मिल ने ही नहीं बल्कि मार्शमेन, धानेटन, बेवरिज तथा श्रन्य 
इतिट्वासकारों ने भी उसके कई एक कार्यों की निल्‍दा की है। बेबरिज का 
कहना हे कि वह बड़ा धमडी था ओर प्रायः चालबाज़ी से कांम्र लेता था ।* 
ह्टेस्टिंग्ज्‌ के समर्थन में सबसे भ्रधिक जोर इस बात पर दिया जाता दे कि 
उसे बड़ी कठिन परिस्थिति में काम करना पड़ था। मिल ने भी इसको 
साना है। परन्तु साथ ही साथ यद् भी ध्यान में रखना चाहिए कि बहुत 
सी कठिनाइयां स्वयं उसकी पैदा की हुई थीं । इसमे सन्देह नहीं कि बढ 
बड़ा नीतिनिषुण था। उसका दिमाग बड़ा तेज़ था। अ्रवसतर पढ़ने पर उसका 
चढ़ी दूर की सूझती थी। घेय्ये और साइसख की उसमें कम्मी न थी। 
विपत्ति-ऊाख में चह कभी पघड़ाता न था। कौसिल के विरोध और इंग्लेंड- 
सरकार की घुड़किये की उसने पर्वाह न की । अभिव्राय के समय पर उसके 
चेड़ने और उत्तेजित करने के लिए कोई बात उठा न रखी गई, पर चह बरा- 
बर गम्भीर तथा शान्त रहा । 





२ बेवरिज, हिस्द्र। ऑफ शडिया, जि० २, ए० ६५१०5४॥। 
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उसके शासन में दोष थे, उसके उपाय निन्‍दुनीय थे, उसके सिद्धान्त नेतिक 
इृष्टि से उच्च न थे, इन सब॒ बातों को मानते हुए भी यह कहना पड़ेगा कि. 
बह बडा प्रतिभाशाली मनुष्य था। प्ग पग पर बाधाएँ होते हुए भी उसने 
भारतवप में प्रिदिश शासन की नींव को ऐसा दृढ़ बना दिया कि जिश्व पर 
आगे चलकर साम्राज्य का निर्माण हे। सका । 

सर जान मेकफसन--हेस्टिग्ज के जाने पर कीसिल के बडे मेस्वर 
मेकफसन को चाजे मिला । यह पहले मंदरास में काम करता था, पर वहा 
से निकाल दिया थया था। अर्काठ के नयाव ने इसके अपना गुप्त वूत बना- 
कर इंग्लंड-सरकार के पास भेजा था। वाब्‌ में कम्पनी के सबालके ने 
इसके कलकत्ता की कैासिल का मेम्यर बना दिया था । सेना का ९० लाख 
रुपया याकी था, उसका इसने चुका दिया ओर खर्चा कम करने के लिए 
बहुतो का वेतन घटा दिया । नवाब बजीर की भी यह कुछ सहायता करना 
चाहता था, पर हेस्टिंग्ज के विचारों का ध्यान रखते हुए, उसने उसभी नीति 
में परिवर्तत करना उचित नहीं समझा । इसी समय मुगल सम्राट के नाम 
से माहादुजी स्िन्धिया ने श्रेंगरेज/ से कर माया, पर सेकफसंन ने साफ जयाब 
दे दिया । लाड कार्नवालिख का कहना हे कि मेकफर्सन कमजोर तथा ऋठग 
था ओर उसके जमाने सें घूस ले लेकर कर्मचारी रखे जाते थे। बह २० 
महीन तक गवर्नर-जनरल के पद पर रहा । 


परिच्छेद ६ 
हस्तक्षेप न करने की नीति 


कार्नवालिस की नियुक्ति--पिट के इंडिया ऐक्ट की नीति के काम 
से लाने के लिए कार्मवालिस गवनेर-जनरल के पद पर नियुक्त किया यया । वह 
एक उच्च श्रेणी का रईस 
था। श्रम्तरीका के खतं- 
न्चता-युद्ध में. द्वारकर 
ईंग्लंड वापस आया 
था। पढले दो बार वह 
गवर्नेर-जनरल के पद को 
अस्वीकार कर चुका था। 
इंग्लेंडसे चलने के पूर्व 
उसने 'रेग्यूलेटिंग ऐक्ट! 
के एक बड़े दोफ को 
दूर करवा लिया। उस 
ऐक्ट के अनुसार गवर्नर- 
जनरल कांसिल के सर्वथा 
अधीन था, जिससे शासन 
में बड़ो अड़चने" पड़ती 
थीं, जैसा कि हेसिटिंग्य 
के सम्बन्ध में दिखलाया 
जा चुका है। अब 





कार्नवालिस 
आवश्यकता पड़ने पर कासिल के विरुद्ध भो काम करने का अधिक्वार गवर्नर- 


जनरल के दे दिया गया। सन्‌ १७८६ में कारनचालिस भारतवर्ष पहुँचा। 
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नेकरियों का सुधार---भारतवर्ष पहुँचने पर कार्नवालिस़ ने देखा 
कि कम्पनी के कर्मचारिये में घूस खाने का बाज़ार गरम है। बनारस के रेजी- 
डेट का मासिक वेतन ते एक हजार रुपया था, पर उसकी सालाना आमदनी 
चालीस हजार रुपये से भी ग्रधिक्र थी। कहने के लिप ते कम्पनी के कर्म- 
चारिये। का निजी च्यापार बन्चु छे। गया था, पर शायद ही कोई ऐसा कलेक्टर 
रहा होगा, जे। अपने किस्ती मित्र या रिश्तेदार के नाम से व्यापार न करता 
है।। इस व्यापार में वे लेग, जज ओर शासक की हैसियत से, तरह तरह के 
दवाव डालकर अनुचित लाभ उठाते थे | संचालक भी इस श्रोर अधिक ध्यात 
नदेते थे। कर्मेचारिये। की सम्पत्ति से वे स्व्य लाभ उठाते थे। कार्न 
वालिस लिखता है कि इसरा रोकना तो दूर रद्दा, वे लूट में अपने मित्रों को 
हिस्सा दिलाने के लिए लड़ा करते थे। इन दिने। क्मचारिये। का वेतन बहुत 
कम था, पेंशन मिलने की प्रथा न थी, इसलिए जब तक वे भारत में रहते थे, 
उनके धन वटोरने की ही चिन्ता रदहदती थी। इस दोप को दूर करने के लिए, 
कार्नवालिप ने कलेक्टरों तथा बड़े बडे अफपरो का वेतन बढ़ा देना ही उचित 
उपाय समकझा। बहुत लिखा-पढी के बाद संबालके ने उसकी राय फो 
स्वीकार करके बेतन बढाने की आज्ञा दे दी। नोकरी के सम्बन्ध सें वह 
सिफारिशे। का घड़ा पिरोधी था। इस मामले में यह इग्लंड के राजकुमार 
तक की न सुनता था । 
अदालतों का प्रवन्ध---कलेक्टर के हाथ में न्याय, शासन तथा माल 
तीना विभागे के रहने के कारण अधिकारे[ का बडा दुरुपयेग होता था। साल 
और शासन के मामले। में कलेक्टर ही अप शधी होता था ओर वहीं न्याय करता 
था। ऐसी दशा में प्रजा के साथ क्या न्याय हो सकता था ? इस दोप के दूर 
करने के लिए उसने इन विभागों को अलग अलग कर दिया। कलेक्टर के हाथ 
में केवल माल का महकमा रह गया, न्याय से उसका कोई सम्बन्ध न रहा । 
दीवानी विभाग में छोटे छोडे सासल्ले। के। तय करने के लिए सदर अमीन ओर 
मुंसिफों की अ्रदालते” खेली गई' । उनकी अपील के लिए जिला जज की 
अदालत रखी गई । यह जन अग्रोज हेतता था, जो असेसरे? की सहा- 
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यता से निर्णय करता था। इसकी श्रपील के लिए कलकत्ता, पदना, 
दाका और सुर्शिदाबाद में चार प्रान्तीय अदालते' स्थापित की गई । इनके 
अंगरेज़ जनों के साथ भी हिन्दुस्तानी 'असेसर” रखे जाते थे। इन आम्तीय 
अदालतों की अन्तिस श्रपील कलकत्ता की 'सद्र दीवानी श्रदालतः में होती 
थी, जिसमें गवर्नर-जनर रू थार कीसिल के सेम्ब्र बैठते थे । 

फोजदारी का काम भी इन्हीं दीवानी अदालतों क्रो सौंपा गया। 
नायव नाज्िम को फौजदारी के मुकृदमे करने का अधिकार नहीं रहा। 
अंगरेज़ जन दौरा करके ये मुकदमे सुनते थे । इनकी भ्रपील 'सदर निज्ञामत 
अदालत” में द्ोती थी । मसुसलमानी कानून से इन दिनों भी काम 
होता था, पर उसके कई एक कठोर दुंड॒ हटा दिये गये थे । कार्नवालिस ने 
अदालतों की सद्ायता के दिए नियमें| का एक संग्रइ भी तैयार करवाया था, 
जो “कार्नवालिस कोड? के नाम से प्रसिद्ध है । 

ऐस्टिंग्ज ने पुलिस का काम फौजदारों और थानेदारों के हाथ में छोड़ रखा 
था, परन्तु शान्ति स्थापित रखने का भार अ्रधिकतर जमीस्दारों के ही मत्थे 
था। कारन॑वालिस ने इस काम को भी कश्पनी के श्रवीव कर लिवा ॥ इसके 
लिए कई एक थाने खेल दिये गये, जिनमें हिन्दुस्तानी दारोगा! रख दिग गग्रे। 
इन लोगों का वेतन २० या २६ रुपया मासिक से अधिक न होता था ।. इस 
बेतन के श्रतिरिक्त किसी चार या डाकू के पकड़ने पर दस रुपया इनाम थोर 
चोरी का माल पकड़ने पर कुछ कम्तीशन मिलवय था । तीव चार सौ भील में 
कहीं एुक थाना होता था, जिसमें १४ या २० सिप्राही रहते थे। इनके लिए 
इतने बड़े हलके में पूरी देख-भाल करना असम्भव था। वेतन कम होने के 
कारण और इनाम के लालच में पड़कर दारोगा बद॒साशें| की अपेत्ता भले आद- 
,मियो को ही अधिक तंग करता था | 

भारतवर्ष के लिए कार्नवालिस की न्याय-ब्यचस्था बड़ी जटिल थी । साधा- 
रख प्रता को प्राचीन पंचायत या देशी भ्रदालतों फंए ही दंव सीया और सुयभ 
जान पड़ता था | उतमें विश्वेषप खर्चा न था, वादी प्रतिवादी स्वयं अपनी बात 
न्यायाधीश के! सदज में समझा सकते थे । परन्तु इन अदालतों के पेचीदा 


हस्तक्षेप न करने की नीति १२६ 


कानून-कायदो का प्रज्ञा को ज्ञान न था, दूसरी ओर श्रंगरेज जजों को भारतीय 
रीत्ति-रिवाजों का पता न था। इसलिए बिना वड्ील के काम चलाना अस 
इमव हो गया। वद्कीलों के मेदनताने के अतिरिक्त श्रदालतों में बहुत सी नई 
कीसे पडने लगीं, जिनसे मुकुदमा का खर्चा बढ गया और न्याय में भी अधिक 
समय लगने लगा। इन देपों से कानेरालिस श्रनभिज्ञ न धा। कम्पनी का 
खर्चा आर समय बचाने के लिदु उतने दूसरे ही कायदे बना दिये थे, जिनके 
अलुसार विना किसी प्रकार के झगड़े से पडे हुए कम्पनी का काम सहज से 
निऊल जाता था । इस पर इतिहासकार मिल ठीक पूछुता हे कि किस सिद्धान्त 
के अनुसार सुलभ और सुप्रप्त न्याय सरकार के लिए उचित, पर प्रज्ञा के लिए 
अनुचित, समझा गया ? 
क्चाइव और हेस्टिग्ज के सम्तय में हिन्दुस्तानी बड़े बडे पदों पर काम करते 
थे, पर फानेवालिस इसऊे पद्ष मे न था। उसका मव था कि “प्रध्येक हिन्दुस्तानी 
घूस खाता दे ।??९ वह लिक्षता है कि “मेरी समफ़ में जितने सुधार (फौजदारी 
विभाग में) किये गये है, थे सब ब्यर्थे हो जायेंगे, यदि उनका काम में ल/ना किप्ती 
हिन्डुस्वानी के हाथ में रहेगा ।!? क्‍या फेबल हिन्दुस्तानी ही घूस खाते थे? 
घवारस और लखनऊ के रेजीडेंट ते अगरेज थे, पर उनकी फ्या दुशा थी ? यह 
दोष दूर करने के लिए श्रेंगरेजों के वेतन बढ़ा दिये गये, पर हिन्दुस्तानियों 
के लिए यह क्‍्य। उचिय न सम्रका गया ? माशंमेन ने इसको कार्मवालिस की 
“बडे भारी भूल" वतलाय है। उसका कइना है कि इससे हिन्दुस्तानियरे के 
लिए बड़े बड़े औओढदे। का द॒वांजा बन्द हो गया। इस भूल का प्रभाव अत 
तक चल रहा है। 
बंगाल के ज़पीन्द/र--झूगले। के शासनकाल में किघान अपनी 

पेदावार का नियत भाग राज्य के लगान के रूप में देता था। यह लगान प्राय 
माँव के सुखिया या आमिले३ द्वारा वसूल किया जाता था। इस तरह राजा ओर 

शैयत में सीधा सम्बन्ध धा। लगान वसूल करने के लिए देश में अधिकतर इ्मी 





१ कानेवालिस, करस्पार्डेस, स० रास, जि० १, ए० २८२। 
बह 


१३० भारत में प्रिटिश साम्राज्य 


प्रबन्ध से काम लिया जाता था। बढ़ी बढ़ी जागीरों में किसानें से जागीरदार 
लगान बसूल करते थे और एक नियत रकुपत मालगुज्ञारी के रूप में राज्य को 
देते थे । कहीं कहीं लगान वसूल करने का ठेका भी दिया जाता था ।. ठेके- 
दारें का आमदनी पर एक नियत कमीशन मिलता था और उन्हें बाकी का 
हिसाब राज्य का देना पड़ता धा। मुगल शासन-व्यवस्था बिंगढ़ने पर ठेके 
दारी की ही श्रधा अधिक चल पढ़ी। बहुत से उेकेदार मारूसी दे गये और 
ये भी जुमीन्दार कहलाने लगे। ये लेग भी जागीरदारों की तरद् राज्य को एक 
ईंथी रकुम देने लगे। इस दिनें 'जुमीन्दार! शब्द का कोई स्पष्ट अर्थ न था। 
जागीरदार और राजा, मोरूसी स॒रिवया, आमिल और नग्रे तथा पुराने ठेकेदार 
सभी जुमीन्दार कहलाते थे । 

झँगरेज़ों के दीवानी मिलने पर सालाना बन्दाबस्त छोने लगा और 
डेक्े नीलाम द्ोने लगे । जे। सबसे अधिक देता था, उसी के ठेरा मिलता 
था। रैयत से उसका कुछ सम्बन्ध है या नहीं, इसका कोई विचार न द्वोता 
था। कभी कमी श्ैंगरेज भी डा ले लेते थे भार ज॒मीन्दार कहलाने लगते 
पे। ठेकेदारों के केवल धन बटेरने की चिस्ता रद्दती थी, प्रजा की शोर 
उनका कभी ध्यान भोन जाता था! उनके ग़ुमाश्तों तथा कारिन्दों के धत्पा- 
चार से भरा पीढ़ित दे। रही थी और आमदनी वराबर घट रद्दी थी। 
इस्तमरारी बन्दोवस्त--हनैवालिस जब भास्तवर्प थाया तब 
उसने देखा कि मालगुज्ञारी की बढ़ी भारी रकुम बाकी पढ़ी हुई है। दस्टिग्ल 
के समय में, नीलाम की बढ़ो बढ़ी बोलियाँ बेलकर, बहुतों ने ढेझे अपने 
लाम ले लिये थे, पर वे उतना रुपया देने में असमर्थ थे । उनके फारिन्दे 
प्रज्ञा के साथ बढ़ा कढोर बर्ताव करते थे । खेती की बुरी दशा द्टो रही थी 
इसकी जाँच करने के लिए उसमे जान शोर के, जा ण्‌क ये/ग्प और अनु 
भवी सिविलियन था, निशुक् किया । जान शोर ने यह परिध्रम्त से जधि-पर- 
हाल करके दस वर्ष के लिद बन्‍्दोवस्व करने की सलाद दी, लक कार्मवासिस 
उससे सदमत न हुआ | मालयुजारी की पक रकम सदा के निकल 
कर देना चाहता था । उसका कद्दना था कि मालगुज़ारी बढ़ जान के भय से 
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ज्ञमीन्दार खेती की उन्नति का ध्यान नहीं रसते हैं । कम्पनी की एक तिहाई 
भूमि पर जंगल खड़े हैं ! जुमीन्दारों को यदि यह विश्वास दे जायगा कि माल- 
गुज़ारी नद्दीं बढ़ेगी, तो थे जंगले| को कटवाकर उस भूमि पर सेत्ी करवाने 
लगेंगे। दस वर्ष के वनन्‍्दोबस्त से उनकी पूरी दिलजमई न होगी। 
इसके अतिरिक्त सरकार को बार बार वन्दोवस्त का ऋझ न करना पड़ेगा और 
उप्की आमदनी सदा के लिए निश्चित हो जायगी। अपनी थामदनी बढ़ाने 
के लिए जुमीन्दार सेती की उद्चति करेंगे ओर प्रजा के सुख! का ध्यान रखेंगे । 
ईंग्लेंड-सरकार ने कानेवालिस की राय को मान लिया श्र सन्‌ १७६३ से 
घेगाल, विद्वार तथा उदीसा में इस्तसरारी बन्दोयस्त करने की श्ाज्ञा दे दी। 
दे। बे बाद बनारस के इलाकू में भी यद्दी बन्देवस्त कर दिया गया । यह 
प्रबन्ध जूमीन्‍्दारों के साथ किया गया था, इसलिए इसके '"ज़मीन्दारी 
बन्देबस्त” भी कहते हैं। 

सरकार की हानि---इस्तमरारी वन्‍्दोबस्त से सरकार की घड़ी हानि 
हुईें। कुछ दिनें में दंगाल की दशा सुधर गई, सेती भी भ्रधिक होने लगी, 
पर सरकार का उससे कोई लाभ नहीं हुआ। उसझे भव तक यही बँधी हुई 
रकम मिलती है। इतिद्वासकार स्मिथ का कद्दता है कि इस बन्देवस से 
सरकार के ३ करोदढ़ रुपया सालाना का घाटा सदना पढ़ता है, जिसको 
भारतवर्ष के अन्य प्रान्त प्रा काते दे। इस मामले में कानंदालिप्त ने बड़ी 
जकबददी की । यदि जान शेर की सलाद मानकर दस साल तक इतना रुघायी 
प्रन्‍न्ध न किया जाता, ते उतने समत्र में खेती की टीकझू ठीक दशा का पता 
लग जाता और जमीस्दारों की पूरी ग्रामदनी मालूम हो जाती, जिससे सरकार 
फे! इतना बढ़ा घाटा न सदना पदुता। इस बन्‍्दोयसछ्त से मालगुज्ञाती में 
उसे एक पैसा भी बढ़ाने का अधिकार नहीं रदा। 

ज़मीन्दारों का लाभ---झस बन्दोयस्त से सदसे श्रधिक लाभ ज्ञमी- 
न्दारों का दुआ। ये शव जमीन के मालिक दो गये। जिस तसूमीता पर 
मालगुड़ारी पर्ची गई थी, उससे कई सुती झामदुनों बढ़े गई। यह पय 
दुपपा उन्हीं की जेदें में जाने कगा। परन्तु इस बन्दोसख से पहले उनका 
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भी जुकुृबान हुआ । कानेवालिय ने यह नियम्र वना दिया था कि यदि समय 
पर मालगुजूएरसी बतूल न हो, तो जुमीन्दारी जुब्द करके नोलाम कर दी ज्ञापा 
करे। यह बड़ा कठ्ेर दंड था। सुग्लें के समय में मलगुज़ारी श्रदा न 
करने के लिए कभी कभी जुमीन्दारो को कोड़े तक सहने पड़ते थे, पर 
उनकी रोज्ीं न छीनी जाती थी। कानेवालिस के इस कठोर नियम से 
राजशाही, दीनाजपुर और नद़िया के प्राचीन राजघराने नष्ट हो गये। जमीन 
के मालिक हो जान से ज़मीन्दारों के उसके रहन-बय करने का भी श्रधिकार 
मिल गया। इससे खर्च में उनका हाथ खुल गया और जूमीन्दारियां ,कुर्क 
होकर नीलाम होने लगीं । इन सब बाते का परिणाम यह हुआ कि थोड़े 
ही काल में बगाल के पुराने रईसे। की श्रेणी नष्ट हो गई और उनकी जगह 
पर ऐसे ले।ग जूमीन्द/र बन गये, जिनका रेयत से कोई सम्बन्ध न था । 

प्रजा पर प्रभाव---इस बन्दोबस्त से कार्नवालिस रेयत की दुशा भी 
सुधारना चाहता था, पर वास्तव में इसका परिणाम उल्टा हुआ । शताब्िये। 
के सम्बन्ध से धुराने ज़मीन्दारो को प्रजा से कुछ स्नेह था, पर नये जुमीन्दारों 
में इसका पूरा श्रमाव था । ये लेशय बड़े बड़े शहरो में रहकर आनन्द में पड़ 
गये और इनके कारिन्दे प्रजा पर मन-माने अत्याचार करने लगे | काश्तकारो का 
ब्रेद्खल करन का श्रधिकार भी ज़मीन्दारों के! दे' दिया गया'। इस 
अधिकार का बराबर दुरुपयेग होने लगा। इसका +फल यह हुथा कि 
कितने ही फाश्तकारों फ्री कुमीने, जो बहुत दिना से उनके प्रास॒ थीं, 
ओर जिनसे एक प्रकार से उनका मोख्सी हक्‌ हो गया था, उनके हाथ से 
निकल गई । लगान बाधवे के समय पर प्रेदावार का पता कानूनगा 
के कागजात से छगता था। अब यहद्द पद भी तोड़ दिया गया और पटवारी 
जुमीन्दारो के चाकर ड्वोकर उन्हीं का प्रक्ष करने लगे। ज़मीन्दारे के 
अत्याचार का बदला लेने के लिए काश्तकार कभी कभी लगान दुना 
ब्ज्दू कर देते थे । वे जानते थे कि समय पर मालगुज़ारी न दे सकन 
से जमीन्दारों को अपनी जमीन्दारी से द्वाय घेना पड़ेगा । इसका फल 
यह होता था कि दोना से यराबर ऋगड़ा हुआ करता था। जूमी- 
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न्दार और काश्तकारों में 'पक्ष! और 'कुदूलिउत्त! का कोई ढीऊ प्रव्न्च न होने 
से काश्तकार की रत्ता का कोई उयाय ने रद गया । सन्‌ १८५६ से इनकी 
रचा के लिए एक नथा कानून बनाना पड़ा। इस्तमरारी वन्दोषस्त का सिद्धान्त 
अवश्य ठीक है। पर कई बाते का ध्यान न रखने तथा जल्दी करने के कारण 
इस बन्दोबस्त भें बहुत से दोप रद्द गये। 
व्यापार की अवनति---कम्पनी के कर्मचारियो के भत्याचार से 
पीड़ित होकर जुलाहे पता काम छोड़ रददे थे, इसका उल्लेख किया जा चुका है। 
इस समय कपड़े के व्यापार को एक और धका लगा। हिन्दुस्तानी कपड़े का 
व्यवहार इँग्लेंड में अठारहवीं शताब्दी के आरम्म से ही बन्द कर दिया गया 
या, पर कम्पनी के द्वारा यह माल इंग्लेंड होकर यूरोप के भ्रत्य देशे। में 
जाता था। इैँग्लेंड में तभी से सूती कपड़ा बनाने का प्रयल द्वो रहा था! 
इससे देश का दी काम्त न चलता था, बल्कि यह कपड़ा बाहर सी सेजा जाता 
भा! सन्‌ १७६४ तक बाहर जानेवाले कपड़े की तादाद अधिक न थी। अन्य 
देशे। में भारतवर्ष का ही बढ़िया माल अधिक खपता था। इधर बीस-पचीस 
वर्षों' में कई एक नई कलों का आविष्कार हे। नया, जिनसे सूती कपड़ा बहुत 
अच्छा बनने लगा । सन्‌ १७८३ में विलायती संजेब का नमूना बंगाल भेजा 
गया। कम्पनी की श्रामदनी पूर्वीय व्यापार से होती थी, उसका हित भारत- 
बर्ष से कपढ़ा बनाने की कल्मा की रक्षा करने में था, पर तथ्र भी उसका ध्यान 
इसकी ओर नहों गया। इसके कई एक कारण थे। बह अ्ेगरेज्ञों की संस्था थी, 
जिनको अपने देश के हित का सदा ध्यान रहता हे। पार्लामिद का उस पर पूर्ण 
अधिकार था । इईंग्लेड की जनता देश के व्यापार को बढ़ाना चाहती थी, उसके 
प्रतिकुल जाना कम्पनी की शक्ति के बाहर था। इसके अतिरिक्त हिन्दुस्तानी 
माल पर इँग्लेंड मे बराबर चुगी बढ़ती जाती थी, जिसके कारण इसको अ्रन्य 
देशों में भी भेजने से काई लाभ नहीं होता था। इन्हा कारण से हिहुसाकी 
कपड़े की उन्नति के बजाय सब्‌ ३७रू८ में कम्पनी के सचालओ ने मेचेस्टर के 
साल को खपाने के लिए लिख भेजा ओर अमरेज़ कारीगरों की सहायता करने 
के लिए बगाल, सूरत तथा भजेच से रुई भी मेंगाना प्रारम्भ कर दिया । 


$३४ भारत में प्रिटिश साम्राउय 


फ्रांस में भी हिन्दुस्तानी माल बहुत चलता था। भारतवर्ष में फ्रासीसियो 
का स्यापार चौपद ही है| गया था, इसलिए यह माल इँग्लेंड देकर जाता 
था। फ्रांस में राजविप्लव द्वोने पर इँग्लेंड से उसका व्यापारिक सम्बन्ध 
हृट गया चार बदा भी हिन्दुख्यनी कपड़ा जाना बन्द द्वो गया। नेपोलियन 
के साथ युद्ध छि़ने पर इईँग्लेड में हिन्दुस्तानी फपड़े की चुंगी २० पड' सेकड़े 
से ब्रढ़ाकर ६७ पैदढ कर दी गई। इस तरह कपड़े का रोजगार बन्द 
दोन लगा अर विल्ञायती माल की खपत बढ़ने लगी। सब्र 4७८६ में 
ल्ाभदुयक न द्वोने तथा श्न्य “कई आवश्यक कारणों”! से सूत का भी विला- 
यंत भेजना बन्द कर दिया गया। इसलंड में सूती कपदा इतना बढ़िया बनने 
लगा कि अगरेज्ञ महिलाभों ने रेशमी कपड़ा पहनवा छोड़ दिया; मिसका फ़ल 
यह हुआ कि रेशम और रेशमी कपड़े का व्यापार भी सन्दा पड़ गया । 

इस समय तक भारतयप से बाहर साल भेजने और बहा से माल लाने 
का अधिहार फेवल कम्पनी ही की था। सन्‌ १७३३ के नये भाश्ापत्र से 
पालन ने अन्य ब्यूपयारिवे! के भी थोडा बहुत व्यापार करन की भ्राज्ञा दे 
दी। कलकत्ते में वेंक खुल जाने से थेंगरेज व्यापारियों के वड़ी सुविधा हो 
गई। सन्‌ १७८८ में कारनवालिस ने भारतवर्ष में भी चुगी उठा दी और 
चोकिये। के। तोड़ देने के लिए थआाज्ञा दे दी। सन्‌ १७८७ में उसने 
जुलाहों के भी मुक्त कर दिया। दादनी देकर मुचलरा लिखाने की प्रथा 
को बिलकुल डठा दिया और चाहे जिसके द्वाय माल बेंचने की शाज्ञा दे दी । 
देश का निज्ी ब्यापार कम्पनी की नीति के कारय पढले ही चौपड हे। छुझू 
था, इसलिए इन सुधारों से इस समय कोई विशेष लाभ न हुआ। 

मैसूर का तीसरा युद्ध---शेंगरेजों से सन्धि हे। जाने के बाद रूं 

टीपू का घमड़ बहुत बढ़ गया। वह अपने को “सुलतान! कहने लगा ओः 
सरादों से अकारण दी भिड़ रया । इस पर सत्र ३०८७ में मराहों ने निज्ञाम 
से मिलकर टीपू को ऐसा दवाया कि उसे कुछ देश और ३० लाख रुपया 
देकर अपनी रचा करनी पढ़ी। यद्यपि टीपू और अगरेजों मे सस्धि थी, तर 
भी दाने। एक दूसरे से जलते थे। इधर कार्नवालिस ने एक ऐसा काम किया 
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कि जिससे टीपू अगरेजों से बहुत चिढ गया। सन्‌ ६७६८ में निजाम के 
साथ श्ेयरेज़ों की जो सम्धि हुई थी, उसमे हेद्रअली विद्वोही ठहराया गया था 
ओऔर यह कहा गया था 
कि उससे यदि कर्नाटक 
बालाघाट मिल जायगा 
तो वह अ्रेंगरेज़ों को दे 
दिया जायगा, उसके लिए 
उन्हें सात लाख साल 
का पेशकश? निजाम के 
देना पढेगा। निज्ञाम 
के भाई वबसालतजग के 
मरने पर गदर का इलाका 
भी श्रेंगरेजों को दे दिया 
जायगा और थे निजाम 
की सहायता करने के 
लिए कुछ सेना और सोपे' 
भेजेंगे। कर्नाटक बाला- 
घाट मैसूर राज्य में था। 
सन्‌ १७६३ में देद्रश्ली 
के साथ और सत्‌ १७८५ 
में डीपू के साथ, अँगरेज़ो 
की जो सन्धियाँ हुई थीं, उनमे मान लिया गया था कि इस प्रान्त पर निज्ञाम 
का कोई अधिकार नहीं है । इसके श्रतिरिक्त मैसूर राज्य के साथ मित्रता 
कर की गई थी । झूनू १७८८ से कार्मनवक्षिस ने चुएके से एक सेन सेनकर 
गंदूर पर फ़िर अधिकार कर लिया । इस पर निनाम सन्‌ १७६८ की सन्धि के 
अनुसार सैनिक सद्दायता मांगने लगा और सन्धि की बाजी शर्तों" को पूरा 
करने पर जोर देने लगा। कार्ववालिप्त उड़े चक्कर में पढ़े गया। निम्ञाम 
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के अपने पक्ष में मिलाये रखने के लिए उसने लिख भेजा कि यदि कर्नाटक 
बालाधाद कभी अँगरेज़ों के हाथ आ जायगा, ते। निज्ञाम का ध्यान रखा 
जाथगा । सद्दायता के लिए शुक थेंगरेज़ी सेन! भी सेजी जायगी, पर यह सेना 
कम्पनी के किसी मित्र के विरुद्ध काम में न लाई जाय। मित्रों की सूची में 
मराठा, कर्नाटक और अवध के नवाब चज़ीर तक का नाम लिख दिया गया, 
पर टीपू का कहीं भी ज्िकर न किया गया। 
इस पर टीपू बियड़ गया। सच १७८४ में जो कानून पालांमेंट ने पास 
किया था, उसके अनुसार बिना संचालकों की अनुमति के गवनेर-भनरल को 
किसी देशी शक्ति के विरुद्ध सन्धि करने का अधिकार न था। इसके टालने 
के लिए ही निज्ाम को पत्र लिखने की चाल चलनी पड़ी। उफ 
लिखता है कि इस पत्र की चाल से तो खुले तौर पर टीपू के विरुद्ध सन्धि कर 
लेना ही भच्छा था। इघर टीपू ने त्रावणकार पर आक्रमण कर दिया। 
ब्रावणकार राज्य कम्पनी का मित्र था। उसकी रहा के लिए टीए के साथ 
लड़ना पिद के इंडिया ऐक्ट के विरुद्ध न था, इसलिए कार्नवालिस को भव 
खुले तौर पर युद्ध की घोषणा करने का अवसर मिल गया ) 
कोई कानूनी थाधा न रहने पर उसने निज्ञाम और पेशवा के साथ टीपू के 

विरुद्ध सन्धि कर ली | दीपू इस युद्ध के लिए तैयार न था । उसके शुप्त भाव 
चाहे जे। कुछ रहे हो, इस समय तक बद्द सन्‌ १०८९ की सन्धि के विरुद्ध न 

गया था| त्रावणकोार के विपय में उसका कहना था कि उस राज्य ने दो स्थाने 

पर अ्रधिकार कर लिया था। ये स्थान कोचीन के थे, जो मैसूर राज्य के अधीन 

धा। इसके उत्तर में अँंगरेज़ों की सलाह से त्रावणकार राज्य की ओर से कहा 

जाता था कि ये दोने स्थान डच लोगों से मेल लिये गये थे । इसके पहले थे 

पुतंगालिये( के पास थे और उनसे कोचीन का कोई सम्बन्ध नया! टीए 

इस भशन को लिखा-पढ़ी करके तय करना चाहता था, पर कार्नचालिस ने 

लड़ना निरिचत कर लिया था। समझोते का समर्थन करने के लिए मद- 

रास के गवर्मर दालेड को कार्नवालिस की कड़ी डाट सुननी पड़ी भर 

पद-त्याम करता पड़ा । उसके स्थान पर मेडोज गयनेर बनाया गया, जिसने 
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गयनेर-जनरल के आज्ञानुसार युद्ध की तैयारी प्रारम्भ कर दी। त्रावणकोर 
का ऋणड़ा तो केवल एक बहाना थधा। मराठे तथा निज्ञाम को टीपू के पिरुद्ध 
देखकर उसको दबाने का कार्नवालिस यह सबसे अच्छा श्रवसर समम्तता था । 
जनरल मेडोज ने डिंडीगल छीन लिया। चम्बई की ओर से एक दूसरी सेना 
ने श्राकर सलाबार पर अधिकार कर लिया, परन्तु रसद्‌ की कमी भर बरसात 
है।ने के कारण कोई गहरी लड़ाई न हुई। द्सिस्बर सन्‌ १७६० में स्वयं कारे- 
चालिस सेनापति बनकर श्राया ओर उसने बंगलोर छीन लिया। मराठों की 
सेदा ने धारवार से टीपू की सेना के मिकाल सगाया और दूसरी ओर निज्ञाम 
ने एक फिले पर कृब्जा कर लिया। सत््‌ १७६२ में कार्नवालिस ने श्रीरंगपद्दन 
का धेरा डाल दिया, तब विवश द्दोकर टीपू के! सन्धि का प्रस्ताव करना पड़ा | 
श्रीरंगपट्टन की सन्धि---कानेवालिस भी इस युद्ध को अधिक 
न बढ़ाना चादृता था। निजाम और मराठों पर उसका पूरा विश्वास न था, 
फ्रांस से लड़ाई छिड़नेवाली थी, सेना में बीमारी फैली हुई थो और कम्पनी 
के संचालक सन्धि के लिए उत्सुक थे। बहुत दिनों तक सन्धि की शर्तें तय दोती 
रहीं, भरत में मार्च सद्‌ १७३२ में सम्धि हो गई ! इस सन्धि के श्रसुसार 
टीपू को अपने राज्य का श्राधा भाग और तीन करोड़ रुपया देना पढ़ा। यह 
शुपया ओर राज्य अंगरेज़, सराठों तथा निज्ञाम ने आपस में वाट लिया। मराठों 
को तुंगभद्दा नदी तक का प्रदेश मिल गया। कड्ापा प्रान्त निक्षास के हाथ 
का गया। अगरेज्ञों को मैसूर के पश्चिम में मलाबार और कुग, दछ्षिण में 
डिंडीगल आर पूर्व में सेलम जिले के कुछ भाग मिल गये। इनके मिल जाने से 
अम्पई तथा मद्रास के अ्रह्मते बहुत बढ़ गये और लगभग ४० लाख रुपये 
सालाना की झामदनी हो गई। इन जिलों के निकल जाने से टीपू चारों ओर 
से घिर गया और परिचम में उसके लिए समुद्र का मांगे बन्द हे। गया। 
तीन करोड रुपये के अतिरिक्त अफुसरों को पटिने के लिए तीस लाख 
रुपया दीपू से 'दरबार फुथे! के नाम॑ में और मांगा नया। बढ़ उस 
समय डेढ़ करोड़ से अधिक रुपया न दे सका, बाकी के लिए उसझे अपने दो 
घेदे अगरेज़ों के पास बन्धरू रखने पढ़े । इस रुपये के उसने ठोक सम्रय पर 
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अदा कर दिया। इस युद्ध के परिणाम के विषय में कार्मवालिस का लिपना 
हे कि “बिना अपने मित्रों की शक्ति इतनी बढ़ाए हुए कि जिससे किसी अर 
का भय हो, हमने अपने शत्रु के निर्वेल बना दिया! ।१ 

कर्नाटक और अवध--कर्ाटक के नवाब पर छृम्पनी का बहुत 
देना हा गया था। देोइरे शासन के कुफल यददाँ भी दिखलाई दे रहे थे। 
तलवार अगरेज़ों के हाथ में थी और रुपया वसूज़ करता नवाब का काम था। 
श्ेंगरेज भकुसरों के। बड़ी बड़ी दावतें और बहुमूल्य भेंठ लेने में किसी प्रकार का 
संकोच न था। सेना का ख़्चे चलाने के लिए नवाब की बड़ी बड़ी रकृमें कृज् लेनी 
पड़ती थीं। श्रेंगरेज़ सद्।जन उससे मन-माना सूइ खाते थे । पाल बेनफीदड 
नामक एक अंग्रेज ने ते राज्य की कुल भाय को हृड़प करने का ही विचार 
कर लिया था। उसका कम्पनी के संचालकों पर ऐसा प्रभाव था कि यह नवाव 
के कृर्झें को जाँच कभी न करने देता था। कानवालिस के आने पर सदर १७म७ 
में नवाब के साथ फिर एक मई सन्धि फी गई। उसझी रक्ष ओर शासन में 
सहायता करने के लिए थेंगरेज़ी सेना बढ़ा दी यद्दे । नवाब ने उसका कुल खर्चा 
देना स्वीकार किया। साथ ही साथ यद्द भी तय हुथ्रा कि यदि नवात्र समय 
पर रुपया न दे सके, ते मालयुज्ारी कम्पनी की निगरानी में वसूल की जाया 
करे । समय पर रुपया देना नवाब के लिए श्रसम्भव था। मेखूर से लड़ाई 
छिड़ने पर सन्‌ १७६० में कारनेवालिस ने कनरंटक का शासन कम्पनी के दाय 
में ले लिया | मालगुज़ारी वसूल करने के द्विए शंगरेज अफूसर रख दिये गये । 
नवाब को फेवल हिसार देखने का श्रधिकार रह गया । यह अरनन्‍्ध सत्र 4७८७ 
की सन्धि के विरुद्ध था, परन्तु कानेवालिस का कहना था कि लड़ाई के समय 
में कर्नादक का शासन विपयी नवाब और उसके श्रवोग्य अफूसरों के हाथ में 
छोड़ना न उसी के लिए हितकर था ओर न कम्पनी ही के लिए। लड़ाई 
समाप्त हैनने पर॒ यद्द तय कर दिया गया कि जब कभी युद्ध छिडेगा, कर्नाटक का 
इसी प्रकार से शासन किया जायगा।र 

१ कार्नवालिस, करस्पार्डेंस, जि० २, ४० शषड । 
२ भालकम, दिसट्ी ऑफ़ झडिया, जि० १५ पृ० ९२००-१० १। 
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अवध के नवाब घज्जीर की दुशा भी कर्नावक के नवाब की तरह थी। 
उस पर भी कम्पनी का बहुत देना हो गया धा। उसके राज्य की रक्षा के 
लिए श्रेंगरेज्ञों की एक बड़ी सेना रहती थी। इसके अतिरिक्त मालगुज़ारी 
वसूल करने में सहायता देने के लिए भी एक सेना रहती थी। श्रेंगरेज़ अफसर 
नवाब से खूब बहुमूल्य मेंठें ऐंडले थे । कई एफ अगरेज़, जो कम्पनी के नोकर 
नही थे, पर संचालको ओर मंत्रियों के रिश्तेदार या मित्र थे, अवध में नाम 
मात्र के लियु नवाब की नाक्री कर लेते थे शोर थोड़े ही दिनों में माला- 
माल द्वो जाते थे । कमी कभी अगरेज़ अफूसर मालगुज़ारी का ठेका ने लेते थे 
आऔर प्रज्ञा के मनमाना चूसते थे। “गोरखपुर के अत्याचारी' हैने का नाम 
प्रसिद्ध है। कम्पनी का इस ओर कोई ध्यान न था और इन अंगरेज़ों 
को अवध से बाहर निरालना नवाव ही शक्ति के बाहर था। नयथाव की राज- 
नैतिक निबंलता के कारण उसकी श्ार्थिक दशा न खुधर पाती थी ओर दिन 
अतिदिन अगरेज्ञो पर उसकी निर्भरता बढ़ती जाती थी। सन्‌ ३७८७४ में 
इेस्टिंग्जु के वचन देने पर भी फूतदगढ़ से अ्रैंगरेजी सेना नहीं हृठाई गई। 
कानेवालिस के आने पर नवाब ने अपने विश्वासपात् ओर योग्य सचिव हैदर- 
बेगर्ख़ा के कलकत्ता भेजा, पर वर्हा से भी जवाब मिला कि नवाब्र तथा कम्पनी 
की रहा के लिए अचघ में अपरेजी सेना का रहना नितानत आवश्यक है। 
हैदरबेगजां के बहुत कुछ कट्दने सुनने पर कानंवालिपत ने यह स्वीकार 
किया कि नवाब को ९० लाख रुपया साल से अधिक न देना पड़ेगा। रेज़्ी- 
डेंट के शासन में श्रधिक हस्तक्षेप न करने के लिए लिख दिया गया और बिना 
गवर्नर-जनरल की अनुमति के किसी अ्ेगरेज्ञ के अ्रवध मे रहने का श्रधिकार 
न रहदा। दूपधरे साल पुक न्यापारिक सन्धि की गई, जिसके अनुसार कम्पनी 
को भ्रवध में कोठियां खोलने का अधिकार भी मिल गया। इलादाबाद की 
सन्धि के समय से यह प्रश्न टल रहा था, पर इस सम्रय नवाय के विवश ह्चो- 
कर श्रेंगरेजो की यात माननी पड़ी । 


कार्नवालिस की वापसी--झूब ३७३४३ में कार्ववालिस इँलेंड 
बायस चला गया। उसके जाने के पहले, ईग्लेंड ओर फ्रांस मे लड़ाई घिड़ 


न्प 
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जाने के कारण, पाडुचरी पर फिर अधिकार कर किया गया। कानेवालिस 
एक उच्च धेणी का रईस था। रुपये-पेसे के मासले से बह बड़ा ईमानदार 
था। टीपू से जो ३० लाख रुपया 'दरबार खर्च! के लिए. मिला था, उसमें 
कार्नवालिस ने कोई हिस्सा नही लगाया था । उसकी इस ईमानदारी को 
मरादे तक सानते थे । तीन करोड़ हरजाने के रुपये का बटवारा' और द्िसाब- 
किताब उन्हेंने कानंवालिस के हाथ में ही छोड़ दिया धा। वह सीधे 
खमाव का सजुष्य था और बहुत तड़क-भड़क तथा शान को पसम्द न करता 
था। उसकी ये/ग्यता फे विवय से यह ध्यान रखना आवश्यक है कि उसके 
सुधारों का सूजपात हेस्टिंग्ग के समय में दी हो चुका था। इस्तमरारी 
बन्दोबस्त की योजना फ्रासिस पहले ही बना चुका धा। इस सम्बन्ध में 
जान शोर कार्नवालिस से कहीं अधिक श्रभुभवी और योग्य था। भारतवर्ष से 
लेने पर भी वह भारतीय अश्नों में बराबर भाग लेता रहा ।. इँग्लेंड सरकार 
को उस पर बढ़ा विश्वास था। मैसूर-युद्ध में पिट के इंडिया ऐेक्द के श्रन्तगंत 
भावों के विरुद्ध काम करने के लिए उसकी कोई निन्‍्दरा नहीं की गई ।  उलटे 
वह “माकुइस” की उपाधि से विभूषित किया गया और सन्‌ ८०६ में किर 
ले गवनेर-जनरल बनाकर भारतवर्ष भेजा गया। 

माहादजी सिन्धिया---सालबाई की सन्धि के बाद से सिन्धिया का 
झधिक समय उत्तरी भारत मे द्वी व्यतीत हुआ । वढ़ा उसने छीबोयन की 
अध्यक्षता में एक बड़ी सेना सैयार की ॥ डीवोयन एक चतुर फ्रांसीसी सेनिक 
था । उसने सिन्धिया की सेना का पाश्चाय ढग पर संगठन किया थार तोएखाने 
में बहुत कुछ सुधार किये। दिल्‍ली में शाइआालम नाम मात्र का सम्नादू था, 
कुल शासन सिन्धिया के द्वाथ में था। उसके इस भभुत्व से कई पुक सरदार 
जलते थे। सन्‌ 4७८८ में उसकी अनुपस्थिति में एक रुइेला सरदार गुलाम 
कादिर ने दिल्‍ली पर भ्रधिकार कर लिया। उसने शाही महल को खूब लूटा, 
बेगमों के कड़े लगवाये और अभागे सम्राट की अआखिं निकाल लीं । यह समाचार 
मिलने पर सिन्धिया ने एक सेना भेजी । गुलाम कादिर पकड़ लिया गया और 
सम्राट का बदला कैने के लिए अन्धा करके फसी पर लटका दिया गया। 
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इस्माईलबेग नाम का एक दूसरा सरदार, राजपूताना भागकर, वहाँ के 
राजाओं को सिन्धिया के विरुद्ध भड़का रहा था । सन्‌ १७६० में डीबोयन की 
सेना ने उसको पाटन के युद्ध में दरा दिया । मिरधा के युद्ध में वीर राठोरों के 
भी हार माननी पड़ी । जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के राजाओं को सिन्धिया 
का आधिपत्य मानकर चौथ देना स्वीकार करना पडा । राजपूतों के, विशेष- 
कर उदयपुर के धराने के, मान का सिन्धिया को वरावर ध्यान रहता था। 
अदयपुर के महाराणा के साथ इसका मित्रता का व्यवहार था। कनंल टाड 
का कहना दे कि उद्ंढ जागीरठढारों के दसन करने में महाराणा को सिन्धिया 
के प्रसिद्र सूबेदार अ्रम्त्राजी से बड़ी सहायता मिली । इस तरह उत्तरी भारत 
में सिन्धिया का आतंक पूर्ण रूप से जम गया। उहंड जागीरदारों की उसने 
जागीरें छीन लीं। मालगुजारी वसूल करने के खिएु उसने गोपालराव को 
'सरखूबा? बनाया और उसके नीचे डीयोयव तथा तीन भराठा सरदारों को 
सूबेदार नियुक्त किया । 

सिन्पिया के शाहआालम के सम्मान का बड़ा ध्यान रहता था। बह 
उसके 'मुज्बारुस्मुल्क' की हेखियत से उत्तरी भारत में शासन करता था। 
दिएली फे तज़ के मराठे नष्ट न करना चाहते थे । देश की परिस्थिति को 
देखते हुए उनके लिए ऐसा करना सम्भव भी न था। मुगल सन्नादों की ओर 
से सारे देश में अपनी सत्ता स्थापित करना वास्तत्र में शुरू द्वी से उनकी 'बादु- 
शाही नीति! थी। दीवानी ल्लेन में अ्रगरेजों ने भी उन्हों की नीति का 
अनुकरण किया था । 

अँगरेज्ञों के साथ सम्बन्ध--हेल्टिंग्न को सिग्थिया बहुत मानता 

था । उसके चल्ते जाने पर अगरेजों के श्रति सिन्धिया का भाव कुछ बदल गया। 
सालय्ाई की सन्धि की भूल का उसके पता लग ग्रया। उसके प्रभुत्व से 
झगरेजू को भी चिन्ता देे। रददी थी । सन्‌ ३७८६ के एक पतन में सिन्धिया- 
दरबार का अंगरेज़ प्रतिनिधि ऐंड्सन कानवालिस के लिखता है कि उस पर 
पूरी देख-रेख रखनी चाहिएु। सम्भव है किसी समय उसकी शक्ति को रोकने 
की आवस्यक्ता पढ़ जाय | पयेसी दुशा में विना लड़े द्वी अपना काम निकाल 
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लेना चाहिए ।१ जब कानयालिस को यह पता चला कि सिन्धिया के कहने से 
शाइश्रालम कम्पनी से कर माँगना चाहता है, तब उसने रेज्ञीडेंट को लिख 
दिया कि सिन्धिया का यह भ्रच्छी तरद समझा देना चाहिए कि इसमें उसका 
दित नहों है। सिन्थिया भी इसझे जानता था। डसकी शक्ति बहुत कुछ 
डीवबोयन की सेना पर निर्भर थी और डीबोयन ने सैौकरी करते समय यह 
स्पष्ट कद दिया था कि में अंगरेज़ों के विरुद्ध कभी युद्ध न करूंगा ।* 
पूना का दरवार---सच्पि सिन्धिया उत्तरी भारत में रहने लगा था, 
पर उश्का ध्यान दक्षिण की ओर बराबर रहता था। दिल्ली में वह भपने का 
सद्‌। पेशवा का प्रतिनिधि कहता था । नाना फड़नवीस उसकी प्रकृति और 
स्वभाव से अच्छी तरह परिचित था। वह जानता था कि किसी न किसी दिन 
सिन्धिया दढ्विण में भी अ्रपना आतंक जमायेगा । इसी लिए उसने होलकर 
के उत्तरी भारत भेज रखा था । मैसूर-युद्ध के समय पर सिन्धिद्ा दक्षिण शाना 
चाहता था, परन्तु नाना फद्नवीस ने उस अवसर के टाल दिया। सन्‌ १७६३ 
में द्वेलकर की सेना को हराकर सिन्धिया पूरा की ओर चल पड़ा । 
पना पहुँचकर सिन्धिया ने एक बढ़ा भारी दरबार किया, जिसमें उसने 
पेशवा को सम्राद्‌ शाइश्रालम की शोर से 'बकील मुतलक' की उपाधि प्रदान 
की॥ इसी अवसर पर सम्रादू का एुक चेषणापत्र पढ़ा गया, जिसके द्वारा 
गेोबध का निरेध किया गया। नाना फडुनवीस तथा के ई मराठे सरदार 
नाम मात्र के सम्रादू की प्रदान की हुई (वकील मुतलकु' की उपाधि के विरुद्ध 
से। उनका मत था कि शिवाजी के चशनों के पेशवा को मुग़ल सम्राद को 
आधिपत्य स्वीकार करना शोभा नहीं देता। परन्तु बुबक पेशवा पर सिन्धिया 
का ऐसा रंग जम गया था कि नाना फड़नरीस की एक भी न चली ।  पेशवा 
से मिलते समय सिन्धिया ने यह कहते हुए कि “मेरे बाप का यही पेशा था 


और यही मेरा हे” अपने द्वाथ से पेशवा को जूतियाँ पहइनाई । इस अभिनय 
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# मालछकम, दिस्दी ऑफ़ मिव्शि -777 उस उय छक, हे ५ ७. जि० २, १० ५३) 


२ बर्ब, माद्ादजी सिन्धिया, ४० शैै३३। 
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का पेशवा पर पूरा अभाव पडा । यह देखकर नाना फंडनवीस ने भी अपनी 
नीति बदल दी कर उब्सव स॑ सिन्धिया का पूरा साथ दिया । 


बक 
लक 2 
0 7 युर जाके 





माहादुजी सिन्धिया 


सिन्धिया और नाना--से दोनों धपने समय के बड़े श्रतिभासाली 
मनुष्य थे, जो पानीयत के युद्ध से चीवित बच गये थे। दोना की शिक्षा 
पेशवा साधवरार बरल्लाल के उच्च स्वदेशग्रेम के आदर्श मं हुई थी। 
दोनों सारे देश मे सराठा साम्राज्य का स्वप्त देखते थे । दोना का जीवन सादा 
और घामिक घा। यदि नाता फदूनवीस से चतुरता थी सो सिस्धिया में 
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साहस था। यदि एक में मस्तिष्क था तो दूसरे मे दाहुबल था। यह मरादा 
साम्राज्य अर देश का दुर्भाग्य था कि ये दोनों एक साथ मिलकर काम न कर 
सके। इसका मुख्य कारण यह था कि दोनों श्रपनी शक्ति में किसी का 
इस्तक्षेप सदन न कर सकते थे। सिन्धिया उत्तर से लेकर दृक्तिण तक अपना 
अटल म्रभाव देखना चादता था। वह पूना दरबार का भी प्रधान सचिव बनना 
चाहता था । नाना फड़नवीस इसके कभी सहन न कर सकथा था। पहले 
नाना फड़नवीस की सहायता से ही सिन्धिया की बढ़ती हुई थी, पर सालबाई 
की सन्धि के समय से नाना को सिन्धिया छा विश्वास न रहा था। सिन्धिया 
ने इस अविश्वास के हटाने की कई बार चेश की । वह अपने एक पत्र में 
लिखता है कि “हम दोनों एक ही स्वामी के सेघक है, हम दोनों को अपने 
उद्देश्य की प्राप्ति के लिए प्रयल करना चाहिए * *** ***“'हिन्दुस्तान में मराठा 
जाति की उन्नति करके अ्रपने साम्राज्य को नए-भ्रष्ट होने से बचाना चाहिए ।??* 
परन्तु इन शब्दों मे पड़ूकर सिन्धिया पर विश्वास करना नाना फड़नवीस के 
लिए असम्भव था । 
सिन्धिया की मृत्यु---इन दोनो के पारस्परिक मनसुठाव को मिटाने 
के लिए हरीपन्त तात्या ने बहुत प्रयज्ञ किया । इसमें कुछ सफलता भो हुई, 
परन्तु फरवरी सन्‌ १७६४ में सिन्धिया की श्रचानक झुत्यु हो जाने के कारण 
देश इस मेल के लाभ से वंचित रद गया ।. सिन्धिया स्वयं घड़ी सादगी से 
रहता था। वह घड़ा हँसमुख और मिलनसार था। उसकी नम्नता ओर 
विनय बनावटी थी या स्वाभाविक, पेशवा के प्रति उसका व्यवद्दार केबल एक 
झभिनय था या उसमें कुछ सद्यता थी, यद्द कहना बड़ा कठिन है। उसकी 
महत्ता तथा योग्यता को सभी इतिहासकारों ने साना है । 
सर जान शोर---सब्‌ १७४३ से कर्पनी को एक नया आज्ञा पत्र 
दिया गया, जिसमें यह फ़िर स्पष्ट कर दिया गया कि भारतवर्ष में राज्य बढ़ाने 
के लिए युद्ध करना इस ( अंगरेज़ ) “राष्ट्र की नीति, अ्रतिष्ठा तथा इच्छा के 





३ बवें, साद्मदजी सिन्पिया | 
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विरुद्ध” है। इप नीति को काम में लाने के लिए. कानवालिस की सलाह 
से सर जान शोर गवनर-जनरल बनाकर सेजा गया। सर मान शोर 
सन्‌ १७६६ में श्राठ रुपया मासिक 
चेतन पर नोकर होकर भास्तवप 
आया था। हदेरिटंसज़ के नीचे यह 
बहुत दिनों तक काम कर चुका था 
और इस्तमरारी बन्दे।बस्त में कान- 
वालिस को इससे बढ़ी सहायता 
मिली धी। हंस्टिंग्त पर इन दिनों |£ 
अ्रसियेण चल रहा था । उसके कई !.2224 
पुक मामलों से सर जान शोर का भी 
सम्पन्ध था। ऐसी दश्शा में, बक की 
राय में, उसके यह पद देना उचित 
न था। कम्पनी फे किसी कर्मचारी 
को गवगेर-जनरल के पद पर नियुक्त 
करने के विरुद्ध कार्नवालिस भी था, 
परन्तु सर जान शोर से बह ऐसा असन्न जान शोर 
था कि उसने स्वयं उसकी सिफारिश की । बहुत कहने सुनने पर सर जान शोर 
ने इस पद के स्वीकार किया। अक्तूबर सन्‌ १७६३ में वह कलकत्ता पहुँचा । 
मराठे और निज़ाम--इन दोनों में बराबर सूगढ़ा हुआ करता था। 
निज्ञाम ने बहुत दिनों से मराठों का चाथ नहीं दी थी । इस पुराने हिसाब 
को साफ़ करने के लिए नाना फड्नवीस ज़ोर देने लगा। निज्ञाम का पहला 
दीबान रुकुनुद्दीन भराठें के किसी न किसी तरह समम्काये रखता था, परन्तु 
यह बात लगे 'सशीरुलमुस्क' में न थी । सिजास ने फ्रांसीसी रेमा फी अध्य- 
जता में पुक सेना तैयार कर ली थी, इसलिए वह अरब मादें से दबता न था। 
नये दीवान की सलाद से उसने मराठें का म॒ुक पैसा तक देने से इनकार कर 
दिया चर उलदे अपना यहुत सा दिसाव निराल दिया। मशीरलषमुल्क से खुले 
ब्ष 
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दरबार में यह तक कह ढाला कि पेशवा के लग्रोंटी पहनाफर बिना बनाश्स 
भेजे हुए मैं चैन न लुगा। इस अपसान के नाना फडुनवीस कब सहन करने- 
पाला था। उसने युद्ध के लिए तैयारी करना प्रारम्भ कर दिया । उसके उद्योग 
से सारे मराठा-मंडल की सेनाएँ एकत्र होने लगीं और टीपू ने भी सहा- 
यता करने का बचस दिया। 
नाना फड़नवीस की तैयारी देखकर निज्ञाम घबड़ा गया और उसने सर 

जान शोर से सद्दायता की प्रार्थना की । मैसूर-युद्ध के पश्चात्‌ कार्नवालिस मराठों 
और निज्ञाम के साथ परस्पर-रक्ता की सन्धि करना चाहता था। मराहों ने 
इसके अस्वीकार कर दिया था, एर निज़ाम को मराठों का सदा भय रहता था, 
इसलिए घह राजी था। ऐसी केई सन्धि ते न हे सकी, पर निज्ञाम को 
रा का घचन देकर कार्नेवालिस चला गया । सहायता की प्रार्थना करने पर 
सर जान शोर बड़े चकक्‍कर में पड़ा । मराठे भी कम्पनी के मित्र थे, उनके विरुद्ध 
निज्ञाम की सद्दायता करना पिट के इंडिय्रा ऐक्ट के श्रजुसार जायज़ न था | 
कार्मवालिस की तरह चाल से काम लेना उसके स्वभाव में न था। कद्दा जाता 
है कि घह इस कानून का अत्तरश: पालन करना अपना कर्तव्य समझता था। 
दूसरे सराठों की एकत्रित शक्ति से वह अच्छी तरह परिचित था। निर्येल निज्ञाम 
का पक्ष लेकर मराढें और टीपू का कम्पनी का शत्रु बनाना उसकी राय में नीति- 

युक्त न था। अथेंगरेज़ी सेना में भी कुछ अशाल्ति के लक्षण दिखलाई दे रहे थे। 

निजाम के साथ कोई ऐसी बाकायदा सन्धि ने थी, जिसके अबुसार बढ उसकी 

सहायता करने के लिए मजबूर द्वे। ऐसी दशा सें उसने बहुत साच-विचार- 

कर इस युद्ध में उदासीन रहने में ही कम्पनी का हित समझा और निज्ञाम को 

सहायता देने से इनकोर कर दिया । 

सभी अगरेज़ इतिहासकारों ने सर जान शेर की इस नीति की निन्‍्दा की 

है। उनका कहना है कि यद्यपि निज्ञाम फे साथ कोई ऐसी सन्धि न थी, पर 

तथ भी निज्ञाम के घनिषठ सम्बन्ध का ध्यान रखना आवश्यक था। सर जानशोर 

के इस कार्य से वेशी शक्तियों का कम्पनी पर से विश्वास उठ गया और मरार्दों की 

शक्ति बढ़ गई, जिसका परिणास उसके उत्तराधिकारी घेलेजली को भुगतना पढ़ा । 
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मराठों की दिनय---शँगरेज़ों से निराश होकर निद्धाम को मराठों 
से भ्रकेले ही युद्ध करना पड़ा । सन्‌ १७६९ में शभ्रह्मदनगर ज़िले के खर्दा 
नामऊ स्थान पर सठों की पूर्ण बिजय हुईें। नाना फड़तवीस के चरणों पर 
झपनी तलवार रखकर निज्ञाम को सन्धि के लिए प्राथेना करनी पड़ी। उसने 
पेशवा के अपमान करनेवाले मशीदलमुल्क को मराठों के हवाले कर दिया 
और दौलतावाद का क्िज्ञा, कु देश तथा बहुत सा रुपया नकद देने का वचम 
« दिया। यह भ्रन्तिम समय था जब पेशवा की पताका के नीचे सिन्धिया, 
हे।लकर, भेंसला और सायकवाडू की सेनाएँ एकन्न हुई थी । वास में 
यह नाना फड़नवीस की नीति और येगग्यता की विजय थी । 

निज्ञाम की रक्चा करने के किए जो औगरेज़ सेना रहती थी, उसने इस 

युद्ध में भाग नहीं लिया था। हैदराबाद स्लैटने पर निज्ञाम ने अंगरेजी लेना 
को हटा दिया और वह फ्ांसीसी रेमां की सेवा बढ़ाने लगा । हैदराबाद ऊ#े 
दरबार से इस अकाए अंगरेज्ञों का प्रभुत्व उठते देखकर गवर्नर-जनरल का भी 
चिन्ता होने लगी । परन्तु निज़ाम में स्वतंत्र रहने का दम कहाँ था ! इसी 
अवसर पर उसके एक लड़के ने बगावत कर दी, जिपसे डरकर॑ निज्ञाम को 
अंग्रेज़ी सेना फिर से वापस बुलानी पढ़ी । 

कर्नाटक और अवध--सब्‌ १७६५ में कर्नाटक हे बृद्ध नवाब 
मुहम्पदूभज्ी के मरने पर उसके बेदे उम्रदुतुलउप्तरा के साथ श्रेंगरेज़ एक नई 
सन्धि करना चाइते थे, जिप्के अनुसार थे कनांटक के कुड असिद्ध किले, कुछ 
देश तथा मालगुज़ारी वसूल करनेवाले पालोगारों पर अ्रधिकार चाहते 
थे। सर जान शोर के लिखने और मदरास के गवर्नर के बहुत कुछ 
सममाने पर भी नये नवाब ने इन शर्तों को स्परीकार नहीं किया, भिसका 
परिणाम यह हुआ कि अंपरेज़ महाजनें का उस पर कुर्जा बढ़ने लगा। 
लाड कार्नवालिप्त ने अवध के नवाब वज्ञीर आसफुद्दोला के यह वचन 
दिया था कि ५० लाख रुपया सालाना से अधिक न माँगा जायगा और श्रेंग- 
रेज् सेना फिर ले बढ़ाई जायगी। परन्तु सर जान शेर की राय में श्रवध में 
अंगरेज़ी सेना काफ़ी न थी, इसलिए उसने सेना बढ़ा देना निश्चित किया शरीर 
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उसके खर्च के लिए साढ़े पाच लाख रुपया सालाना और मामा । नवाब ने 
इंस ज्यादती का विरोध किया । इस पर सन्‌ १७8७ स॑ स्वय सर ज्ञान शोर 
लखनऊ पहुंच गया। उसन नवाब 
के दीवान सभा राजलाल को निकल 
दिया। नवाब को विवश द्लोकर 
उसकी शर्तें माननी पढीं । इस घटना 
के कुछ ही दिन बाद आासफद्दोला 
बीमार पड़ गया । उसका कहना था 
कि “भप्नह्दय की कोई झोपध नहीं 
है ।? आसफद्दोला को इमारतों का 
बढ़ा शोक था। इमामबाड। उसी 
का बनवाया हुआ है। लखनऊ में 
वह अपनी उद्ारता के लिए बढ़ा 
प्रसिद्ध था । उसके मरने पर वजीर* 
अली, जिसका घह अपना लडका 
बतलाता था, सर जान शोर की राय 
आसफुद्दीला से गद्दी पर बैठा 4 

कुछ दिन बाद सर जान शोर के। पता चला कि वजीरथ ज्ली वाखव मे भास 
फुद्दीला का लडका नहीं हे। इस पर उसने धासफुद्दीला के भाई सादतश्रली को 
गद्दी पर बिठलाना निश्चित किया । सर जान शोर का फिर स एक बार लख- 
नऊ जाना पढ़ा ओर जनवरी सन्‌ १७६८ में खादुतमली गही पर बिठला 
दित्र' गया । वजीशच्रनी के सम्बन्ध मंसरजञानओर को पहले ही पूरी जाय 
कर लेनी चाहिए थी। लखनऊ के रेजोडेट से उसझे! सब बाता का पता 
सल सकता था! चाखव म॑ बात यद्द थी ऊरि बजीरअ्नली श्रगरेज़ों के हाथ 
का खेलौना बनकर ने रहना चाहता घा। सर जान शोर का यह कदना 
कि लखनऊ की जनता बत्रीरझली के विरुद्ध धी, डीके नही जान पढ़ता, क्याकि 
सर जान शोर को लसनऊ स॑ अपनी रा करना कद़िन दो गया था। 
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सादुतञ्लली के लाथ सब्र बाते पहले ही तय दवा गई थीं। अब उसझे साथ 
एक नहैू सन्धि की गई, जिप्तके श्रनुसार इलाहाबाद का किला अँंगरेज़ों का 
मिल गया और उसकी मरम्मत के लिए झ्राठ लाख रुपया भी लिया गया। 
गद्दी पर बिठलाने में सहायता फरने के लिए कम्पनी ने १२ लाख रुपया लिया, 
वज़ोरश्रल्ी के! डेढ़ लास की पेंशन दिलवाई और सालाना रकृूम् को ४६ 
लाख से बढ़ाकर ७६ लाख कर द्या। नवाब बज़ीर की निजी सेना घटाकर 
३४ इज़ार कर दी गई। किसी बाहरी शक्ति से सम्धि करने का उसे 
अधिकार न रद्दा । 
सर हेनरी लारंस का कहना है कि इस सन्धि में अ्रवध की पज्ा का कुछ 
भी ध्यानन रखा गया, सबसे श्रधिरु रुपया देनेवाले के द्वाथ वह बेंच दी गई । 
अवध की मसनद? सर जान शोर के लिए एक प्रकार से कम्पनी की सम्पत्ति सी 
है। गई थी, जिसके वह चाहे जिसके द्वाथ बेंच सकता था। तबाब पज्ञीर- 
अ्रल्ी के साथ ब्यवद्दार करने में सर जान शोर ने किसी प्रकार का सैझोच नहीं 
किया । उसका यह हस्तदोप पुरानी सन्धियें के सर्वंधा विरुद्ध था। सर 
जान शोर का मत था कि अंगरेज्ञों ने दया करके अवध का राज्य शुजाउद्दीला 
के लौटा दिया धा। सन्धिये के अनुसार अवध का अंगरेज्ञों के साथ चाहे 
जो कुछ सम्सन्ध हो, ग्रवध की जनता आर वादरवालों की दृष्टि में अवध 
अंगरेज़ों ही के प्रधीन था।' इस श्रनुचित हस्तऊंप के समर्थन में यह भी 
कहा जाता है कि उन दिनों अफगानिस्तान के जर्माशाद ने, जो प्रसिद दमदु- 
शाद्द दुर्रानी का पोता या, भारतवर्ष पर आक्रमण किया था। वह लाहार 
तक पहुँच गया था। ऐसी दशा में कम्पनी के राज्य की रढा के लिए झवध का 
इक करना श्रीर उसमें अेगरेड़ी सेना बढ़ाना दढ़ा भावश्यक था। परन्तु यदा 
पर यद ध्यान में रपना चाहिए कि सिए और मराठों के "डबल ताले! के तेड- 
कर जुर्माशाद का अवध तह पहुँचना साधारण बात न थी। परिचमरेष्तर 
सीमा के पहाड़ों से ध्राक्मय करके विजय करने के दिन च्यतीत द्वे घुक्े थे। 





३ माठकम, हिस्द्वी लू शरेया, ० २, ६० १७१॥। 


ब३० भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


सेना में अशान्ति---कार्नवालिस के सुधारों से सेना में बड़ी 
अशान्ति फैल गई थी। कम्पनी और इँग्लेंड-सरकार की सेनाओं में ग्रापस 
में न पटती थी। अफूसर लोग दोइरा भत्ता श्रार बहुत से अधिकार मगि 
रहे थे। सब्‌ १७६९ के अन्त में इन लोगों ने इतना ज़ोर बांधा कि सर जाने 
शोर को उनकी बहुत सी बातें मादनी पड़ीं। यह समाचार ईँलेड पहुँचने 
पर कम्पनी के संचालकों ने सर जान शोर का चापस बुलाना निश्चित कर लिया । 
उसकी नीति के सम्बन्ध में ज़र्माशाह के आक्रमण का भय और सेता की 
अशान्ति का ध्यान रखना बड़ा आवश्यक हे। मराठों का सम्तुष्ट रखने 
और श्रवध के शासन में हृस्वक्षेप करने के ये दे! मुखय कारण बतलाये जाते हैं । 
सर जान शोर ने कलकत्ता नगर की उन्नति करने का बहुत कुछ्ष प्रयक्ष 
किया था। उप्ते सड़के! की सफाई, पुलिस तथा शराब की बिकी के प्रअन्ध को 
देखने के लिए प्रतिष्ठित नगर-निवासिये। के नियुक्त किपा था, जे। 'जस्टिप्त श्रोफ़ 
दि पीस! कहलाते थे। सर जान शोर की व्यक्तिगत ईमानदारी में किसी को 
सम्देढ नहीं है, परन्ठु गवरनर-जनरल के पद की जिम्मेदारी के लिए बढ येहग्य 
न था, इसके उसने स्वयं माना है। 

हस्तक्षेप का समर्थन--थंगरेज् इतिहासकारों का कहना है कि उत 
दिनों भिन्न भिन्न राज्यों की सीसाएँ निश्चित न थीं। उनमें बराबर युद्ध हुप्रा 
करता था। ऐसी दशामें शेगरेज़ों का तटत्प रहना सम्भव न था। अगनी रपा 
के लिए उन्हें समवूरन दूसरों के कंगढ़ों में हस्तदेप करना पढ़ता था । कार्नवा- 
लिक्ष तथा सर जाब शोर के धमय की घटनाओं ने यद सिद्ध कर दिया कि 
तम्कालीन राजनेतिक परिस्थिति में उदासीदता की नीति का पालन असम्भव 
धा। पर वास्ठर में सये दद॒य से इसके पालन की चेष्टा दी कय की गई ? 
कार्मेवालिप्त मे जिप्त ढंग से इसका पालन किया था, दिपलाया जा घुडा है। 
सर जान शोर प्रयल मराठों के भय से निवल निम्ञाम की सद्वायता के लियु 
सैयार न था, पर वेचारे अ्रगव का गला घोदने में उसे भी संक्रोच न था। 

अहिल्यायाई की मत्यु---सद १७६६ में इन्दौर की रानी अद्विस्वा- 
पाई की ख्ध्यु दा गई । तीस घर त्तक उसने यद्दी योग्यता से शासन किया । 


हस्तक्षेप न करने की नीति $११ 


चह् किसी प्रकार का पर्दा न करती थी, दरबार म॑ बैठकर स्वयं सब 
मामले सुनती थी । 
उसका रहन सहन 
सादा और स्वभाव 
घारमिक था। 
भारतवप के भाय 
सभी बडे बड़े 
तीर्थों मं उसके बन 
वाषे हुए मन्दिर 
और घरमशाले अब 
तक मौजूद हे । 
उसके दरबार से 
खुशामदे की दाल 
ने गलती थी। 
सबके साथ न्याय 
करन ओर प्रजा 
को. यथाशक्ति 
सुख पहुँचान का 
चह बराबर प्रयत्न 
करती थी । 





अहिल्यावाई 

उसके विपय में सर जान मालकम लिखता हे कि उसने राज्य का शास्रन 
बडी योग्यता से किया। उसके समय में बाहर से कोई आक्रमण नहीं हुआ। 
राज्य मे पूर्ण शान्ति रही। प्रजा से लगान बहुत कमर लिया जाता थाओऔर गावे। 
के अधिकारो की बरावर रद्या द्वाती थी । अपने चारा ओर सत्रको सुझ्र देना 


उसके जीवन का मुख्य उद्देश्य धा। “उसकी उदारता केवल अपने राज्य 


केलिए ही न थी. भूमि के पशु, आकाश के पच्ची और नदिये। की मछुलिया भी 


उसकी दया के पात्र थीं ।! बह एक आदर्श हिन्दू विधवा की तरह अपना जीवन 


इशर भारत में मिटिश साम्राज्य 


ब्यवीव करती थी ! अपने राज्य में वह भवतार मानी जाती थी। निज्ञाम और 
दीपू भी उसका आदर करते थे । धघामिंक जीवन से कट्टर होते हुए भी उसमें 
असहिष्णुता का नाम ने था। हिन्दू मुसलमान दोनों ही उच्तकी रचा के लिए 
इे्बर से आना करते ये। “सके चरित्र के वियय में खूब सोच-बिचार , 
फरके भी यह कद्ना पद्धुता है कि भ्रपने परिमित छत्र में सबसे एविश्न और 
आदर्श शासकों में से वह एक थी ।?*९ 





३ माछकम, ए मेम्वायर ऑफ़ सेंट्रल इंट्रिया, जि० १.३० १५७०-९५॥ 


परिच्छेद ७ 


साम्राज्य के लिए युद्ध 


(१) 

बेलेज़ली की निसुक्ति---सर जान शेर की नीति से असन्तुछ 
हे।कर ईँग्लेंड-सरकार लाई कार्नवालिस फो फिर से गवनेर-जनरल बनाना 
चाहती थी, परन्तु 
ल्वार्ड कानंवालिस को, 
जिस तरह भारतीय 
सना के अफसरों के 
साथ समझौता किया 
गया था, वह पसन्द 
न था। दूसरे इन 
दिनों. भ्रायलेड की 
दुशा बिगड रही धी। 
फ्रास की घोर राज्य | 
क्रान्ति का ग्रभाव वहा | 
भी पढ़ रहा था। ; 
इसलिए इंग्लेंड सर 
कार न उसका आय 
लेंड और चेलेजली 
को भारतवर्ष भेजना 
निश्चित किया। वेले 
जली का जन्म आय- ज्ञा्ड वेलेजली 
लेंड में हुआ था। सत्र्‌ १७म७ से बह इंग्लेंड की पार्लामंठ का मेम्बर 

ब5 






१३४७ भारत में त्रिटिश साम्राज्य 


था। प्रधान सचिव पिट से उसकी बड़ी घनिष्ठ मित्रता थी। भ्रारतवर्ष की 
राजनीति से वह अपरिचित न था। सन्‌ १७६३ से वद बोर्ड श्रोफ़ कंट्रोल 
में काम करता धा। बहा मारतवप सम्बन्धी सभी बातों का उससे पूर्ण रूप 
से भ्ध्ययन किया धा। बोडे के सभापति डुंडाज़ को उसकी येग्यता में बढ़ा 
विश्वास था। श्रेंगरेज्ी भापा का चह अच्छा पंडित था। पालमिंद में उसके 
भाषण बड़े चाव से सुने जाते थे । वेलेज़ली की योग्यता देखरर पार्लामेंट के 
सभापति का कहना था कि बह यहाँ प्रिसा जाता है, उसके लिए विस्तृत 
छेन्र की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्ति के लिए भारतवर्ष से बढ़कर विस्तृत 
क्षेत्र कौन हो सकता था ? 
इन दिनों इँग्लेंड की श्रन्तरांद्रीय स्थिति बढ़ी वाजुक दे रही थी। घम- 
रीका के उपनिवेश उसके हाथ से जाते रहे थे। क्रांस की भीपण राज्य-क्रान्ति 
ने प्वारे यूरोप में दइलचल मचा दी थी। भायलेंड में अशान्ति फैल रही थी। 
श्रेंगरेज़ी शक्ति के इस ह्ास के कहीं न कहीं पूरा करना था । कहा जाता है कि 
ईँग्लेंड से चलने के पहले पिट ने वेलेज़ली को अच्छी तरह सममा दिया था कि 
पश्चिम में जे हानि हुईं है उसकी पूलि पूर्व में ही हे! सकती है। तेरह बष 
पहले इंडिया ऐक्ट में पिट ने ही यह सिद्धान्त निश्चित किया था कि भारतवर्ष 
में राज्यदुद्धि के लिए युद्ध करना इस (अँगरेज़) “राष्ट्र की इच्छा, प्रतिष्ठा और 
नीति के पिरुद्ध है? । परन्तु वही पिद थत्र इस सिद्धान्त का अनुयायी न रद 
था ! फ्रांस से उठी हुई “स्वतंत्रता, समानता और बन्धुत्ता” की आवाज़ से 
* अँगरेज़ राजनीतिज्ञों के मत में भारी परिवर्तन हे। रहा था। राज्य-क्रान्ति की 
विकराल मूर्ति से स्वतंत्रता का बर्क सरीखा उपासक भी भयभीव दे गया था। 
भारतवर्ष की स्थिति--ऋूछ्या जाता है कि सर जान शोर की नीति 
से भारतवर्ष में भी एक विचित्र स्थिति उत्पन्न हे गई थी। निज्ाम का शेंग- 
रेज्ों पर से विश्वास उढ गया था। बढ फ्रांसीसी भ्रकूसरों की भ्रध्यक्षता में झपनी 
सेना बढ़ा रदा था । मरा्ठों से पराजित होकर और अँगरेज़ों से घेफ़ा खाकर 
बह टीपू से नाता जोड़ने का प्रयत्न कर रहा थी । खद॒ां की विजय से मराहें 
की क्षक्ति बहुत बढ़ गई थी। आगरा और दिल्ली में सिन्धिया का दूधदया था। 


साम्राज्य के क्षिए युद्ध १३६५ 


बरार से उड़ीसा तक भोंसला का राज्य फैला हुआ था। मायकवाड़ गुमरात 
के दबाये बैठा था। मालवा में हेलकर का आतंक जमा हुआ था। पूना-द्रवार 
में नाना फड़नवीस का बोलबाला था । इन सव मराठा राजाओं के यहाँ सेना 
के बहुत से 'पअफुसर फ्रांसीसी थे। इनकी 
अध्यक्षता में हिन्दुस्तानी सिपाहियों को 
पाश्चात्य रण-पद्धति की शित्षा दी जा रही 
भी। पिछुली हार से ठीपू जल-भुन रहा 
था। उसके राज्य में फ्ॉसीसी अफसरों 
की संण्या सबसे अधिक थी । उसके दूत 
फंस, काबुल और फस्तुनतुनिर्या वैड़ 
रहे थे। उत्तरी भारत में जुर्माशाह के 
सहसा हट पड़ने का भय दो। रहा था। 
फ्रांस का सेनापति बीरबर नेपोलियन 
मित्र की तरफ बढ़ रहा था। टीपू के 
साथ उसका पत्र-व्यवहार हे। रहा था। 
सित्न सिद्ध राज्यों के फ्रांसीसी अफूसर 
बड़ी उत्सुकता से उसके आगमन की 
अतीक्षा कर रहे थे । नेपेलियन 

भारतवर्ष में फ्रांसीसियों के इस नये अभ्रुत्व से इँग्लेंड-सरकार केए बड़ी 
चिन्ता हो रही थी। इसके नष्ट करने के लिए वेलेज़ली पूर्ण रूप से उपयुक्त था। 
चढ़ फ्रासीसिये। को तिरस्कार की दृष्टि से देखता धा। उनकी निन्‍्दा भें उसने 
कई एक कविताएँ रची थीं । 

वेलेज़ली का आगमन--इस वरद भारतवर्ष मे श्रैंगरेज़ी राज्य की 

बुद्धि और फ्ॉसीसियें के नये प्रभुत्य का नाश ये दे। सुख्य उद्देश्य पहले ही से 
निश्चित हो। गये थे । इनकी आप्ति के लिए केबल उपाय सोचना बाकी था। 
नवम्बर सन्‌ १७३७ में वेलेजली इँग्लेंड से रवाना होकर फरवरी सन्‌ १७६४८ 
में अन्तरीप गशुद़ह्दोप! पहुँचा। यहई सद्रास के भूत्तपूर्व गवनेर तथा कुछ प्ैंग- 
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रेज़ भरफुसरों से, जे। टीपू के कुदी रद चुके थे, उसकी सेंद हुई, मिनसे उसको 
मेसूर का घहुत कुछ हाल मालूम द्वो गया। कके पैट्रिक पहले सिम्धिया और 
बाद को निज्ञाम के दरबार में रेज़ी डेंट रह छुका था। चह इन दोनों दरवारों में 
फ्रांसीसियें के प्रभुख को अच्छी तरद जानता धा। उससे भी बैल्लेजुली को 
बहुत सहायता मिली और उसकी प्रसिद सहायक अथा? के मुख्य श्रेश यहाँ 
तय द्वेर ग्रे । मई सन्‌ १७६८ सें वद कलकत्ता पहुँचा। भारतवर्ष के भुख्य 
राजाओं में सबसे निर्मल निज्ाम ही था, इसलिए सबसे पहले वेलेजली ने 
उसी को सहायक प्रथा का शिकार बनाना निश्चित किया। 


निज्ञाम के साथ व्यवृहर--र्दा के युद्ध के समय से श्रेंगरेज़ों एर 

से निज्ञाम का विभ्वास उठ गया था, इसका उछ्लेख किया जा चुका है। अपने 
बेटे के विद्वोह करने पर उसने अँगरेज्ी सेना के फिर से बुला लिया था, यह 
ठीक है, पर उप्तका ध्यान क्रांसीत्ती अफृप्तर रेमा की सेडा को बढ़ाने की श्रोर 
दी झधिक धा। रेमां की पल्दन में १४ हज़ार सिपाही बओऔर ३० तोपें थीं। 
इसका ख़र्चा चलाने के लिए उसने कर्नाटक की सीमा के कुछ ज़िले दे रखे 
श्रे। लाएडे वेलेजुली की दृष्टि में इस पल्‍टन से कम्पनी को बड़ा भय था। 
कहा जाता है कि टीयू की ओर से फ्रांसीसी एक सेना एकत्र कर रहे थे। 
निज्ञाम के ऋांसीली अकूसर भी उनका साथ देना चाहते थे। देसी दशा से 
टीपू के साथ लड़ाई छिड़ने पर निजाम से किसी प्रकार की सहायता की आशा 
नही की जा सकती थी । शान्ति के समय में भी फ्रांसीसी श्रफूसर निम्भ/म से 
फ्रांस की शक्ति तथा सफलता की प्रशंघा किया करते थे और “थेंगरेजों के 
आचरण, शक्ति तथा नियत की हर तरह से चुराई करते थे ।7 

इसलिए उसने निम्राम के समर बुकाकर इस पल्टन का तोड़ना निश्चित 
किया । यह काम हैदराबाद के नये रेजीडेंट फर्नल कक पेट्रिक ( मेजर कके 
पैट्रिक के भाई ) और जान मालकम को सौंपा गया। दूसरी ओर मद्रास के 
गवनेर हैरिस का सेना तैयार रखने की आज्ञा दे दी यई। 

निजाम जानता था कि रेमा की पल्टन तोड़ने का परिणाम यह होगा कि 
उस्रको सदा अ्ँंगरेजों के अघीन रद्दना पड़ेगा, परन्तु वह विवश था। उसको 
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मराठों का भय था। उनसे रक्त करने का अठ उसको विश्वास दिलाया जा रहा 
था। चतुर कक पेट्रिक ने उसके दीवान को अ्रपने पत्ष में मिला लिया था। 
यह वही दीवान था जिसने निम्राप्त को सराठों से सिड्ा दिया था। श्रन्त मे 
लाचार हेकर सितम्बर सन्‌ १७६८ में निआम को हेदरावाद की नई सन्धि पर 
हस्ताक्षर करने पडे। इस सन्धि के श्रनुसार यह निश्चित हुआ कि अगरेज़ 
अफृत्रों की अ्रध्यक्षता में ६ हजार सित्राहिये। की एक सेना निमाप्त की रचा 
के लिए रहा करेगी । इंसघऊा खूर्चा २७ लाख रुपया सालाना निजामम फे देना 
पछ्टेगा । इस सेना के पहुँचने पर निजाम फ्रासीस्ती अफसरेो को निकाल देगा 
और उनकी पत्टता का इस तरह दिन्न-भिक्न कर देगा कि “उनके भ्रस्तित्व 
का कोई निशान बाकी न रह जाय ९? बिना कम्पनी की अजुमत्ति के 
किसी फ्रासीसी या यूरोप के अन्य निवासी के निजाम न तो नोकर रख सकेगा 
और न अपने राज्य में बसने की उन्हे आज्ञा दे सकेगा । 
फ्रासीसी पल्टन तेड़ने की आज्ञा देने से निजास हिचकिचा रहा था, पर 
अन्त में उसके यह आशा भी देनी पडो । अगरेजी सेना ने पल्‍्टन की छावनी 
को धेर लिया। रेमा मर चुका था। फ्रासीसी अफसर आपस ही में लड- 
ऋगद़ रहे थे । उन्दोंन बिता लडे-भिडे अपने को अगरेजों के हवाले कर दिया । 
लियराहिये। ने पहले ते। विरोध किया, परन्तु मालकम के समकाने पर उन्होंने 
भी हथियार डाल दियरे। वेलेजली की नीति की यह पहली विजय हुईं। बात 
की बात में उसने १४ हजार सैनिछ्ले की शक्ति को नष्ट कर डाला और निजञ्ञाम 
को सदा के लिए अ्रपरेजों के अधीन बना लिया । इंग्लंड-सरकार और कम्पनी 
के सचालके ने इसके ल्विएु उसकी बडी प्रशंसा की । 
टीपू प्र सन्देह---कलकत्ता पहुँचने पर, जून सन्‌ ३७६ र मे, मारिशस 
( मिर्च के ठापू ) के फ्रासीसी गवनेर का एक घेापषणा-पत्र वेलेजली के हाथ 
में पडा था। इसमें टीपू के दूतो के थाने का उल्लेख करते हुए, भेंगरेज़जों के 
विरुद्ध उसकी सेना में भरत्ती द्वोने का अनुरोध किया यया था। वेलेजली की 
इष्टि मे अँगरेजों के प्रति टीए की शजुत्ता का यह स्पष्ट अमाण था । उसका 
कहना घा कि 'फ्रस के द्वीप! में दूतों के भेजने का “भारतवर्ष से श्रैंगरेज जाति 
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को बाहर निझालने की प्रबल इच्छा”? के अतिरिक्त चार कोई उद्देश्य न थाऔ इस 
पर डंग्लेंड से "गुप्त कमेटी! ने लिख भेजा कि यदि वास्तव में यह बाल ठीऊ है, 
ते दीपू की ओर से लड़ाई छिड़ने की बिना प्रतीक्षा किये हुए द्वी उस पर आाक- 
मण कर देना उचित है। पर इसका ध्यान रखना चाहिए कि विदा “नितान्त 
आवश्यकता! के युद्ध न छेड़ा जाय । यद्द पन्न उसको अ्रवतूदर में मिला, परन्तु 
वेलेजली इस समय तक लड़ाई के लिए तैयार न था, इसलिए यह घुप रढा । 

फ्रांसीसी गवर्नर के घेपणा-पत्र मिलने पर दी बेलेजुली ने मदरास-सर- 
कार को सेना एकत्र करने के लिए लिस दिया था। यह मराठें से भी यरा- 
बर पत्र-स्यवद्गार कर रहा था और निद्माम के नई सम्धि से पझड़ने के प्रप्त 
में लगा था । जब उसको यह ज्ञात द्वो गया कि मराठे अपने घापस फे ऋगड़ों 
के फारण उप्तके विरद्ध टीपू का साय न देंगे, उप निज्ञाम फे साप नई सन्पि 
दे गई, पसम्यई तथा सद॒रास की सेनाएँ पूर्ण रूर से तैपार द्वागई अर काफ़ी 
रुपये का कृश्े द्वारा प्रपन्ध हो गया, तब टीपू से ब्रेपदूक परातपीत करने में 
उप्के लिए कोई राड्मायट न रद गई । थुद झी घमरी देते हुए उसने निजस 
के दंग फी सम्धि करने के द्विए्‌ टीपू झो लिख भेजा । 

सेना फा स्वयं निरीयय करने के लिए पद कलकता से मद॒धास की भेर 
चले पद्र। जनपरी सन्‌ ३३३३ में मद॒रास पहुँचने पर इसढ। टीपू का दसर 
मिला । इसमें उसने सेठा फी हैपारी चार छड़ाई की धमड़ी पर भारथप प्र 
फरते हुए लिया कि मैंते अपना कोई दूत मारिसस नहीं सेत्रा था। मैसूर के 
कुछ प्यायारी यद्वाँ गपे ये। ढसी समप पर यहां के गयनेर ने धंगरेज़ों से सगह 
कराने डे लिए रस घेषया-पत्न छे निदाज़ दिया; बिससे मे झोई साइस्य 
नहीं है। यहाँ से ४० फुार्सी्सी भाफे थे, जिनमें से कुद मेंरे वहां वाइर दो 
गढ्े धीरे याड़ी घने गये। कऋप्ीसियें पर सुर्े स्वयं विश्शस नहों है, 
वे "बुराई चर दृकाणात्रों से मरे गुप ई!!।१ घयनी मित्रता डा विशंशस 
दिखाने हुए, भरा में उसने जिला हि नई सरिर की छाई धारसपकया महा 
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जान पड़ती । इस उत्तर से वेलेजली का सनन्‍्तोप नहीं हुआ और ता० ३ फुर- 
वरी को उस पर आक्रमण करने की थाज्ञा दे दी गई । 
मैसूर का अन्तिम युद्ध--छच्‌ ३०६२ की सन्वि के विरुद्ध टीपू ने 
कोई काम नहीं किग्रा धा | रुपये की बड़ी रकम के उसने समय से चुका दिया 
था। फ्रांसीसियें से उसका सम्बन्ध श्रवश्य था, पर इसमें अंगरेज़ों की सलाह 
लेने की उसके लिए आवश्यकता न थी। बह स्वतंत्र शासक था और चाहे 
जिसके साथ सम्बन्ध रख सकता था । वेलेजलो का अनुमान था कि फ्रांसीसिपों 
के साथ मिलकर टीपू औररेज़ों की शक्ति के नष्ट करना चाहता था। इसके 
समर्थन में श्रीरंगपद्षन के किले में मिले हुए नेपेलियन के कुछ पत्नों पर वह 
ज्ञोर देता है। परन्तु जिध तरह अँगरेज़ों के टीपू का भय था, उसी तरह 
टीपू को भ्रेंगरेज़ों का भय हे। सकता था । बगाल, अवध और कर्नादक का इति- 
हृ(स उससे छिएा नहीं था । निजूास अ्रंगरेजोों के सर्वथा अधीन था । मराठों 
की नीति पर उसको विश्वास न धा। ऐसी दशा में यदि वह फ्रांसीसियों 
से सम्बन्ध जोड़ता था, ते इसमें उसका कान सा देपष था ? किसी के साथ 
सन्धि हे। जाने पर उसऊी शर्तो' के विरुद्ध जब कोई घटना होती है, तभी 
प्रायः युद्ध किया जाता है। केवल भय के असुमान पर युद्ध नहीं किया 
जाता है। यदि ऐसा दाने लगे ते अन्तरोंष्ट्रीय शान्ति कभी स्थापित ही 
नहीं रद्द सकती है । 
यदि चेलेज़ली थार उसके समर्थकों की यद्द बात मान भी ली जाय कि 
शीप्‌ फ्रांसशसिय्रेंर के साथ मिलकर अंगरेजों के! निकालना चाहता था, तब भी 
यह प्रश्न होता है कि क्या ऐसा होना सम्भव था ? टीपू के पास सौ डेढ़ 
सै से भ्रधिक फ्ॉसीसी अफूसर न थे। फ्ॉंसीसी उसकी अधिक सहायता 
कर सकेंगे, इसमें स्वयं वेलेजुली के सन्देह था। अक्तूबर सन्‌ १४३८ 
के पतन्न में वह लिखता है कि मुझे विश्वास है कि टीपू का जितनी फ्रांसीपी 
सहायता मिल रही है, उससे जब तक अधिक न मिलेगी, बह भ्राक्रमणण करने 
का साहस न करेगा। साथ ही साथ मुझे यह भी विश्वास है कि इँग्लेंड 
की सरकार और हमारा जद्दाज़ी बेड़ा फ्रांसीसियों के इस झोर मे थाने देने 
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का भरपूर प्रयत्न करेगा ।* फिर इस समय फ्रांस्रीसी सहायता की ते। कोई 
सम्भावना ही न थी। नेपेलियन की जद्घाजी सेना माइल के युद्ध सें द्वार 
चुड्ी थी और उसके बेड़े के नेक्सन नट्ट कर चुका था। नेपोलियन का 
ध्यान इन दिनों यूरोप की तरफ़ था और एशियाई ऋगड़ों में पड़ने के लिए 
उसके पास समय न था । 

रेमा की पल्टन टूटने से निज्ञाम पंगु हो ही चुका था, मराठों को आपस 
के भेगड़ों से ही छुट्टी न थी, अकेले टीपू में भंगरेज्ञों का सामना करने की 
सासथ्य न थी। कनंल बीटसन का श्रशुमान था कि “पिछली लड़ाई के समय 
से थीए की सेना की संख्या कम हो गई है और व्यवस्था भी बिगड़ गई है। 
श्रब उस पर सेना को विश्वास नही है। उसकी श्राधिक दशा में भी बड़ा 
गड़बड़ है और मंत्रियों में दलवन्दी हे। गई है। फ्रांसीसिगें से सहायता 
मिलने की आशा न होने से, क्र्माशाह के धापस चले जाने से, हैदराबाद 
तथा पूना के दरबारों में उसकी चालों की असफलता से और हमारे सेचा- 
सम्बन्धी विस्तृत अ्रबन्ध, तेज़ी तथा असामान्य ज़ोर से, उसकी हिम्मत हार गई 
है ।!** फिर भत्ता ऐसे शत्रु से कौन सा भय था ? यह अनुमान ठीक न हो। 
तब भी इतना तो मानना दी पड़ेगा कि इस समय दीपू के साथ युद्ध “नितान्त 
आवश्यक” न था। वास्तव में बात यह थी कि अंगरेज़ हर तरह से प्रबल थे 
और दीपू के दुबाने का यह “अच्छा अवसर” था। अपने “गुप्त भावों? के 
अकड करते हुए, ता० १३ दिसम्बर सच १७६८ के प्रश्न में बेजजली ने इसे 
स्वयं स्वीकार किया है ? 

कहा जाता है कि वह वेलेज़ली की शर्तों पर सम्धि के लिए राजी न 
था, इसलिए युद्ध के सिचा और कोई चारा न था । ये वे ही शर्तें थीं, जिन पर 
निज्ञाम के साथ सन्धि की गई थी। इनके भ्रतिरिक्त दरजाने की एक बड़ी रकृपत 
और कुछ भूमि के बदले में कनाड़ प्रान्त भी माँगा जाता था, जिसमें समुद्र 





१ वेलेजली, डेसवैचेज, जि० १, ४० २७५३ 
३ बीटसन, वार विद णीपू घुलढतान, सन्‌ १८००, ए० ५७ । 
३ रोनियर के नाम पत्र, डेसपैचेज, जि० १, ० ३२६८-६९ 


साम्राज्य के लिए युद्ध घ६१- 


से टीपू का काई सम्बन्ध न रह जाय। इन शर्तों के स्वीकार करके स्वाभि- 
सानी टीपू जान-बूफकर अपने आप पैरों में वेड़ियाँ न डालना चाहता था । 





टीपू का वोपख़ाना 
इस तरद के समर्थन से ते यह स्पष्ट कद देवा कट्दी श्रच्छा था कि टीपू बेले- 
जुली की श्राँखों में खटकता था । उसकी शक्ति को नष्ट करके कम्पनी के राज्य 
को ददू श्र विस्तृत वनाता उसका मुख्य उद्देश्य था। यद्द केवल अनुमान 
पी नहीं है, कलकत्ता पहुँचते ही जितनी शीघ्रता से युद्ध की सैयारियाँ प्रारम्भ 
कर दी गई थीं, वे ही इसका मत्यक्ष श्रमाण हैं। टीपू को अपनी बात सम- 
माने के लिए भी पूरा समप नहीं दिया गया और पहले से दी छिपे छिएे युद्ध 
की सैयारियाँ की जाने लगीं। जिन भफूसरें को कूद करके टीपू “बन्दर की 
तरह” नचाया करता था, उनकी सलाद से टीपू का नाश भारतपर्ष पहुँचते दी, 
वेलेजली ने निश्चित कर किया था। श्रीरंगपट्टन के पतन पर वेलेज़ली 
को बधाई देते हुए, ता० १७ मई सन्‌ १७६३ के पत्र में, सर भ्रेलाड कला 
लिखता है कि इस तारीख फे ठीक १३ महीते पूर्व शासनभार लेते सम्रय, टीपू 
को नीचा दिखलानेबाली झापफी बात मुझे स्मरण है।* इन सब बातों 








२ पेलेचटी, डेसपचेच, जि० १, १० ५९१। 
२० 
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को ध्यान में रख़ते हुए, पेलेजली सदर सिद्ध-इस लेसक के येग्यतापूर्ण और 
जोरदार समर्थन" में कितना तत्व है, इसका बतलाने की आवश्यकता 
नहीं रद्द जाती। 

टीए का अ्रन्त--लढ़ाई दे ही महीने में समाप्त हे गई ! शेंगरेज़ों 
की पूरी तैयारी थी। टौपू की प्रजा, उसके भफसर तथा ससूर के हिन्दू गाज- 
घराने का भड़काने के लिए, गवनेर-जनरल के भाई शार्थर वेलेज़ली की भ्रध्य- 
च॒ता में एक कप्तीशन पढ़ले से ही काम कर रहा था।र टीपू अकेला था, 
यम्बई से घढ़ती हुई स्ठुआर्ट की सेना को बढ़ रोक न सका । मद्रास की सेना 
ने उसके साथ मिलकर टीपू को मलावली नामक स्थान पर हराया । वहाँ से 
इटकर टीपू अपनी राजधानी श्रोरंगपद्टन में चला भाया। श्रेंगरेज़ी सेना ने 
इसका पेरा डाल दिवा। टीपूने एक बार फिर सन्धि का अयक्ष किया, परन्तु 
श्रव॒वेलेजूली पिछुली शर्तों के श्रतिरिक्त थ्राधा राज्य, दो करोड़ मकृद श्रीर 
मुख्य अफूसर तथा टीपू के चारों लड़कों को जमानत में मयिदा था।'. इस 
सन्धि के भ्रपान से थीए, ने युद्ध में प्राण देवा ही उचित सममझया। ता० ४ 
मई के युद्ध में अपने किले के फ्राठक पर वड़ी वीरता से लड़ते हुए बह मारा 
गया! इस तरह हैदर के राज्य का भ्रन्त हो गया और अॉगरेज़ों 
की पूर्ण विजय हुई । 

युद्ध के समय में प्रजा की रद्दा करने के लिए गवर्नर-जनरल ने घेपणा 

बिकाली थी, परन्छु उसका कुछ भी ध्यान न रखकर सेना ने नगर को खुब 
लूडा। भार्थर बेलेजूली ने सिपाहिये की कोड़ों से खबर लेकर जैते तैले शान्ति 
स्थापित की ।. किले में श्रेंगरेज़ों के बहुत सी युद्धनसाम्रप्री के अतिरिक्त एक 
करोढ़ पौंड से अधिक का सामान मिला। ओरंगपट्टन का विशल नगर 


आमकल उजाड़ है । 
३ 'संक्रिट डियार्टमेंट मिनिट! ता०१२ अगस्त सन्‌ १७९८, टेसएच्रेज, जि० १५ 





बृ०१५९-२०८ । 
२ बेलेजुदी, डेसपैचेज, जि० १, ४० डडर-ड८ ) 
३ मालकम्, हिस्दी ऑफ़ मिरिश्ञ शंढेया, जि० १, ए० २२८ । 
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टीपू का चरित्र---अपने पिता के अतिकूल वह फारसी का श्रच्छा 
विद्वानू था। उसके उद और कनाड़ी का भी ज्ञान था। इस्तलिखित 





टीपू का महल 


पुस्तकें का उसके पास एक अच्छा संप्रद था। इसमें कला, विज्ञान, गणित, 
ज्योतिष, सादित्य सभी बिपये के अन्ध थे। यह पुसूकालय कलकत्ता भेज 
दिया गया । चर अपने को सत्र विपये। का ज्ञाता मानता था। नये नये नाम 
रखने का उसझो बड़ा शौकू था। कई स्थानें के नाम उसने बदल दिये थे। 
साल और मददीते। के भी उसने नये नाम रखे थे। लिखने में उसका हाथ खब 
चलता थां। दर एक कागज पर बढ़ अपने द्वाथ से बड़े बड़े हुक्म लिखता था। 

घह अच्छा घोड़सवार थार निशानेबाज़ था। सेना के संगठन में 
उसको बढ़ी रुचि थी। इस सम्बन्ध में उसने नियमों का एक संग्रद्न भी तैयार 
किया था, जिप्मे सेना के मिन्न मित्र दलें और उनके कर्तेब्यों का वर्णन किया 
गया था। जद्ाज़ी सेना की भी उसने पुक येजना बनाई थी। इस थेड़े मे 
२० जंगी जहां का रखना निश्चित किया गधा था । इन जद्याज़ों के बनाने 
के लिए उसने स्थयं यहुत सी ट्विवायतों के! लिखा था। उसके मर जाने से 
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यह योजना कागज पर दी रद गई। हर एक काम को वह अपनी अ्राख से 
देखता था और सबेरे से शाम तक बराबर काम करता था। उस समय के 
अन्य मुसलमान शासकों की तरद वह भपना समय आरामतलबी में व्यतीत 
न करता था। उसके दफ्तर में सब काग्रज़ात ठोक ढंग से रखे जाते थे । 
हैदरथली फी तरह उसका रहन सदन ते। सादा था, पर उसमें घम्ंड की मात्रा 
बहुत बढ़ी हुईं थी । बह अपने के 'सुलतान” कहता था और कुछ दिने| तक 
उसने एक नया सिक्का भी चलाया था। 

हिन्दू राजाओं के समय से जैत्ा कुछ शासन चला आ रहा था, उसमें 
उसने अधिक हृस्तष्तेप नहीं किया था । सम्रय पड़ते पर वह रुपया लेने में 
सएूती सुरूर करता था, पर साधारणत: प्रजा सुखी थी चर राज्य में खेती 
का अच्छा प्रबन्ध था । शराब का बनाना और वेंचना उसने अपने राज्य से 
बन्द कर दिया या। मलाबार में बडुपति-विवाह की प्रथा को रोकने का 
भी उसने प्रयक्ष किया थां। मेजर डिरोम का कद्दना है कि उसका शासन 
कड़ा और मनसावा अवश्य था, पर चह एक वेरय शासक की धरह' अजा 
का पालन भी करता था। जिनको वह अपना शत्रु समझता था, उन्हीं 
के साथ उसका व्यवद्वार कठोर द्वावा था।' . गूर ने भी माना है कि 
उसके राज्य की दशा देखते हुए यह नहीं जान पड़ता था कि प्रजा पर 
अत्याचार हुआ है । * 

इस्लाम धर्म छा वह पका अनुयायी था । अपने राज्य को बढ “खुदा- 
दाद! ( ईभ्वर-दत्त ) कद्ठा करता था । कट्टर मुसलप्ान द्वोते हुए भी उसका 
विश्यासपात्न दीवान घुर्णिया एक हिन्दू या। अपने पिता की तरद्द बढ भी 
मन्दिरों को दान देवा था । विपत्ति के सम्रय पर पंडितों से प्राथेचा करवाने 
में भी उसके विश्वास था। इईंसाइये| के साथ उखका व्यवहार कभी कभी 
आवश्य कठोर द्वेता था, परन्त इसके कारय धामिक की अपेक्ता झधिकतर 





१ मेजर डिरोम, कैम्देन विद थीपू स्तन, सन्‌ १७९३, इ० २५० । 
२ मूर, नैरेटिव, ४० २०१॥ * 


साश्नोज्य के लिए युद्ध १६९ 


राजनैतिक थे । श्रेंगरेज़ इतिहासकारों ने उसकी निर्देयता और कठे।रता को बहुत 
बढ़ा चढ़ाजर लिखा है। सुसलमानों की दृष्टि मे चह 'शहीद' था। हैदरश्रत्ी 
के सुन्दर मकूबरे में बह भी दफून किया गया। उसकी कृत्र पर मरने की तारीख 





हेदर और टीपू का मकुबरा 


यतल्ाते हुपु ये शब्द लिसे हुए है--“नूर इस्लाम व दीन अज़ दुनिया रपूत” 
(दुनिया से इस्लाम शार दीन का नूर उठ गया ) । 


राज्य का वदवारा--्ेलेजली की राय में युद्ध के नियमे के 
अजुसार दीपू का राज्य विजेताओे। का था और जिस तरद चाहे उसके बटवारा 
का उनके अधिकार था। निज्ञाम और भेगरेज़ु उसझे बरावर बराबर 
बाँट सकते थे, पर वेलेजुली का कद्दना था कि ऐसा करने से निज्ञाम की शक्ति 
पहुत बढ़ जाती । सन्‌ १७४२ के समम्ंधता के अनुसार माठों के तिहाई 
भाग देना भी उसी राय में उचित न था, क्‍योंकि मराठों ने युद्ध में कोई 
सहायता नहीं की थी। तब भी थे यदि नई सन्धि करने के लिए चैयार हे 
ते उनके कुछ ज़िले दे देने में कोई द्ानि नथी। इन सब बातों के छाव- 
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विघार कर वेलेज़ली ने मैसूर के एक छोटे राज्य के बनाये रखना निश्चित 
किया। बाकी राज्य के बढवारे में कवाड़ा, के(यमरटूर, दारायरम, वयनाड, 
श्रीरंगपष्टन और मलाबार तट के कुछ जिले कम्पनी के मिले। इस तरह 
अरब सागर से ल्षेकर वंगाल की खाड़ी तक कुल समुद्-तद अँगरेज़ों के भ्रधिः 
कार में आ गया। कम्पनी से कुद कसम हिस्सा निजाम के मिला । इसमें 
मैसूर राज्य के उत्त-पू्व के ज़िले थे। निज्ञाम से आधा हिस्सा सहायक 
सम्बन्ध स्वीकार करने पर मराठों को देना निश्चित हुआ, परन्तु इन गये बीते 
क़िल्लें के बदले में मराडों ने अपनी स्वाधीनता बचने से इनकार कर दिया । 
इस पर ये जिले भी निज्ञाम और अँगरेज़ों ने आपस में बाँठ लिये। सैनिक 
दृष्टि से असिद्ध गढ़ और स्थान थैंगरेज़ों के ही हाथ सें रहें, बटवारे में वेलेजली 
ने इसका बड़ा ध्यान रखा । 
प्रेशर का राज्य---४चे हुए आधुनिक मैसूर राज्य के सम्बन्ध में 
थीपू के बेढों का कुछ भी ध्यान न रखा गया। वेलेजूली की साय में शंगरेज़ों 
के साथ उनकी मित्रता असम्भव थी। उनको टीपू से शिक्षा मिली थी, जो गन 
रेज़ों का घोर शत्रु धा । वे टीपू की स्टस्यु और पराजय के अ्रपम्रान को कभी 
भूल ने सकते थे । उनके राज्य देने से “मंसूर की शक्ति कमज़ोर हो जाती, पर 
४ न द्वोती”; वे सदा खतंत्र होने का भयत्न किया करते। इसलिए उसने 
सीष्‌ के बेटों को! पेशन देकर विल्लार भेज दिया और मैसूर की गद्दी पर हिन्दू 
राज-घराने के एक पचि व के बालक को बिठला दिया । इस सम्पन्ध में वह 
कम्पनी के संबालकें के लिखत हे कि इससे उनकी “उद्ारता” का परिचय 
मिलेगा और मैसूर का घराना सदा उनका ऋणी तथा क्ृतज्ञ रहेगा। मैसूर के 
हिन्दू राजाओं को हैदर और टीए के कूर व्यवहार और उनके अन्त का बदाबर 
ध्यान रहेगा। “वे न कभी अपने शत्रुओं का साथ देंगे और न कभी अँगरेज़ों के 
विरुद्ध सिर उठावेंगे ?”' अँंगरेज़ों की इस “उद्ारता?? के विपय में इतिहास- 
बार, ग्रिश्िल, का. कदना है. कि मैसर के इस हिन्दू राज्यनिर्माण द्वारा वेलेजली, 
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मराहों श्रोर निज्ाम को श्रधिक भूमि मिलने से, वंचित रखना चाहता था। यदि 
यह राज्य स्थापित न द्वोता ते। कमर से कम निज्ञाम के 'आधा हिस्सा अवश्य 
दी देना पढ़ता (* इस प्रबन्ध से निज्ञाम की शक्ति भी न बढ़ने पाई और 
मैसूर का राज्य घैंगरेस़ों के सर्पधा भ्रधीन द्लो गया ! 

नई सन्धि के अनुसार मैधूर राज्य को सद्यायक प्रथा की सब शर्ते माननी 
पढ़ीं। वेलेजली देहरे शासन के दोपों से भ्रनभिज्ञ न था, इसलिए उसने 
मैसूर का शासन पुराने येग्य दीवान 
पुणिया के हाथ ही में छोढ़ दिया। 
साथ ही साथ यह तय कर लिया कि 
शासन की देख-भाल और आवश्यकता 
पड़ने पर उसको अपने हाथ में ले लेने 
का भधिकार अँपरेज्ों के रहेगा । 
बन्दोवस्त के लिएु पुक कमीशन नियुक्त 
किया गया, जिसमें गवर्मर-जनरल के 
दोनों भाई भार्थर और छेवरी थे । इस 
कम्तीशन के हूदने पर मैखूर दुर्बाए में 
अंगरेज़ रेज़ीडेंट रस दिया गया और 
सहायक सेना का श्राधर बेलेजली सेना- 
पति घना दिया गया । सेना के खर्चा 
के लिए कुछ भूमि धलग कर दी गई ।! पुण्या 
इस तरइ सन्धि के नाम से मंसूर की स्वतंत्रता झा अपहरण किया गया। 
पुर्णिया ने प्रजा की दुशा सुधारने का अच्छा प्रयत्त किया। उसने बड़े बड़े 
तालायों की मरम्मत करवाई भर लगान फम करके तथा कहीं कहीं पेशगी दे 
करके गरीब किसानां की सद्ायता की । 

दैद्रावाद की सहायक सन्धि--#पयूस्युद्ध के पढले निज्ञाम के 
साथ जो सन्धि की गई थी, इससे येलेज़ूली सन्तुष्द न था। उसमें उसझी 
१ भिविछ, ८ दिस्दी ऑफ हि ढेकन, जि० २, ३० २१३। 
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सहायक प्रधा का पूर्ण रूप से अनुसरण न किया गया था। इसलिए 
अक्तूबर सन्‌ .८०० में एक नई सन्धि क्री गईं। इस सन्धि के अनुस॒र 
सैसूर के बटवारे से निज्ञाम को जे कुछ भूमि मिली थी, वह सब सहायक 
सेना का खर्चा चलाने के लिए ले ली गई। अन्य राज्यों के साथ बिना 
कम्पनी से पूछे हुए सम्बन्ध जोड़ने क्रा अधिकार निज्ञाम के न रहा शोर 
उनसें से किसी के साथ झगड़ा होने पर कम्पनी को पंच बनाना निज़ाम को 
स्वीकार करना पड़ा। 
कर्नाटक का अन्त-कार्नेचालिस के ब्रहुत कुछ प्रयत्न करने पर भी 
नवाब उमदृहुलउम्ररा कर्नाटक का शासन कम्पनी के हाथ में देने के लिए राज़ी 
नहीं हुआ था, इसका उढलेख किया जा चुका है। टीपू से लड़ाई छिड़ने पर 
चेलेजली ने इसके लिए फ़िर से अ्रयत्न किया । उसने बहुत समझाया कि कु 
लेकर बराबर फ्िस्त अदा करने में उसका राज्य नष्ट हो रहा है। कम्पनी के 
, हाथ में शासन दे देने से वह सब रूगड़ों से बच जायगा। परन्तु नवाब 
चेलेजुली के पंजे में न थ्राया, वद भ्रपनी ही बात पर डदा रहा। युद्ध समाप्त 
हतने पर कहा जाता है कि टीपू के काग्रज्ञात में उसके और उसके बाप मुहम्सद- 
अक्ली के कई पुक पत्र मिले, जिनसे पता चला कि ये देने अँगरेज़ों के विरद 
टीपू के साथ सम्बन्ध जेड़ना चाहते थे । युद्ध में भी नवाब से किसी प्रकार 
की सद्दायता ने मिली थी) इन बातें की जांच करने के लिए पक कमीशन 
नियुक्त किया गया । उसकी रिपोर्ट मिलने पर वेल्लेज़ली की राय में अ्रंगरेज़ों 
के प्रति नवाब की शत्रुता सिद्ध हे गई और उसने “सम्भव हो से सम्धि 
द्वारा नहीं तो घोषणा द्वारा!! कनरंटंख का शासन ले लेना निरिचत करे 
क्षिय.। इस काय के लिए बढ स्वयं मद्रास जाना चाहता था, परन्तु 
अवध के रूगड़ों में फँसे होने के कारण यह काम मदुरास के गबनेर लार्ड 
क्लाइव को सौंपा गया । 
इन दिनें नवाब उम्रदुतुलउमरा बहुत बीमार था। उसकी द्वाज्षत ख़राब 
होने पर महल सें योरों का पहरा कर दिया गया । खृत्युशय्या पर पड़े हुए 
नवाज से इस अपमान का विरोध किया, परन्छु उसको क्षमझा दिया गया कि गड़- 
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इृद्‌ न थी। भेंटों और दावतों की भरसार थी। समय पर किस्स अदा न 
. करने से शासवाधिकार छीव लेने का भय दिखलाया जाता था, जिसके कारण 
तीन रुपया सैकड़ा माहवार तक के सूद पर नवाब को थैंगरेजू मदाजनें से के 
लेना पड़ता था ।* महाजनों के सन्तुष्ट रखने के लिए मालगुज़ारी वसूल 
करने का ठेका उन्हीं को दिया जाता था । प्रज्ञा से उनका कोई सम्बन्ध न था, 
इसलिए उनके तरह तरह के श्रत्याचार करने में भी किसी भकार का संकोच न 
होता धा। नवाब की ओर से जरा सी भी स्वतंत्रता कम्पनी की श्राँखों में 
खटकती थी ! इंग्लैंड के राज-घराने के साथ नवाबों के पथ-ब्यवह्वार से वेलेज़ली 
बहुत चिंता था । उनकी छष्टता, अंगरेज्ञों के प्रति शत्रुता और भजा के ऊपर 
अत्याचारों को दिखलाते हुए, उसने अपनी नीति का बड़े जोरों से समर्थन 
किया है। इस पर एक इतिहासकार का कहना दै कि भेड़ का वध करते 
के लिए शेर भपना हर समय सम्र्थन कर सकता है। 

तंजोर का कगड़[---शजा तलजाजी के कोई सनन्‍्ताव न थी। मरते 
समय उसवे सरफोजी वास के एक लड़के के गोद जिया था। जिस ढ/ंग से वह 
मोद लिया गया था, उसमें कुड़ कूगड़। था, इसलिए अभेंगरेजों की सलाद से 
तुलजाजी का साईं श्रमरसिंद गद्दी पर बिउल्ाा दिया गया। उसके साथ सन्‌ 
4७8३ की सन्धि करके ऑ्ंगरेजों ने उस्का तंजेर का राजा! माच लिया । बाद 
में “पंडितों की सलाह” से पता लगा कि गद्दी का श्रधिकारी वास्तव में तुलजा- 
जी का दत्तक पुत्र सरफोजी है । इसके अतिरिक्त अमरसि द्ध का शासन भी 
ठीक नहीं है । इस “अन्याय”? को दूर करने के लिए अब्र सरफोजी को गद्दी 
पर बिठलाना निश्चित किया गय्रा। सरफोजी की शिक्या एक पादुड़ी की निग- 
रानी में हुईं थी । वह वेलेजुली की सब शर्तों फो मानने के लिए तैयार था। 
कनेल वेयड की राय में राजा अमरसिंद्द एक येग्य शासक था और 
उसमे अंगरेजों के विरुद्ध कोई काम नहीं किया था। वेल्ेजूली की शर्तो' 
के मान करके वद अपनी बची-खुची स्वतंग्रता के सेना न चाइता था, यददी 
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उसका सबसे बड़ा अ्रपराध था । बहुत दिनें से अंगरेज्ञ रेजीडेंट उच्चका हाथ 
में लाने के लिए साम, दाम, दुड, भेद से फाम ले रहा था। सफलता न होन 
पर उसके गही से उत्तारने के सिव्रा और कोई उपाय न था। वेलेजुली की राय 
में उसके शासन की जांच करने के लिए किसी कमीशन के नियुक्त करने की 
आवश्यकता न थी। इस जांच-पड़ताल से “तंजार की प्रज्ञा के सुख और 
समृद्धि में बड़ी बाधा पड़ती ।!” इस तरह राजा अप्रसिंह गही से उत्तार 
दिया गया। सरफोजी के साथ नहूं सन्धि कर लो गई, जिसके श्रनुसार 
पेंशन देकर वह तंजेर के किले में रख दिया गया और राज्य का शासन 
श्रंगरेज़ों के हाथ में आ गया । 


अवध के साथ ज़वर॒दएती---पेलेजुल्ी की राय मे अवध सुरक्तित 
ने था। नवाब वजोर की सेना किसी काम की न थी। उसका स्वयं अपनी रचा 
के लिए श्रैंगरेजों से प्रार्थना करनी पड़ती थी । अवध की निबंलता से कम्पनी 
के अपने राज्य की रक्षा के लिए भय है| रहा था। अवध की पश्चिमेत्तर सीमा 
पर मराठे। की शक्ति बढ़ रही थी ।  क्षर्माशाह आक्रमण करने की बराबर 
धमकी दे रहा था। बनारस से भागकर वज्जीरश्नली ऊधम मचा रहा था। 
इन शप्लुओं को रोकने के लिए अवध में काफ़ी श्रैंगरेजी खेना न थी। जो सेना 
थी भी उसी का खर्चा चलाना नवाब के लिए कठित हो रहा था। शासन- 
व्यवस्था ठीक न हेने से नवाब वज़ोर की आमदनी घट रही थी । किस्तों के 
बराबर मिलने की उससे आशा न थी। अश्रेंगरेज् महाजन धन चूस रहे थे। 
शासन में सुधार करने के त्षिए नवाब अशक्त था। दिसस्वर सन्‌ $म४८ के एक 
निजी पत्र से इन देपे! को दूर करने के दपाय बतलाते हुए वेलेजुली किखता 
है कि मराठो और जुर्माशाद से रक्षा करने के लिए “देआब पर॒ अधिकार फर 
लेगा चाहिए।” नवाय की निकम्मी सेना के, जिससे स्वयं नवाव के भय 
रहता हे, तोड़ देवा चाहिए ओर उसकी जगह पर कम्पनी की घोड़-सवार तथा 
पैदल सेना बढा देवी चाहिए ।९ 





१ वैकेजली, डेस्पैचेज, जि०१, प० ३८६-८७ | 


4७३२ भारत में प्रिटिश साम्राज्य 


इस तरह टीपू से युद्ध छिड़ते के पूर्व ही अ्वच के वियय में बेल्लेजलो की 
राय निश्चित द्वो गई थी। युद्ध से निश्चिन्त द्वोने पर नवम्वर सत्र्‌ ३७६६ में 
उसने नवाब के अपनी सेना तोड़ने और अ्रेगरेजी सेना बढ़ाने के लिप लिख 
भेज्ञा ] नवाब की स्वीकृति बिना मिले ही अवध में अँगरेजी सेना बढ़ा दी 
गई और उसका खर्चा नवाब से माँगा जाने लगा। वेलेजुली की हाय में 
नवाब की स्वीकृति की कोई आवश्यकता न थी; क्योंकि सर जान शोर फे साथ 
जे! सन्धि हुईं थी, उससे भ्रवध की रक्षा का भार कम्पनी ने ले लिया था । 
इसलिए भय की आशंका देने पर कर्पनी के अपनी सेना बढ़ा देने का अधि- 
कार था और उसका ख़र्च देवे के लिए चवाब मजबूर था । 

नवाब बज़ीर का कह्दना था कि में किस्तों के बराबर अदा कर रहा हूँ, 
सेना बढ़ाने की कोई आवश्यक्रता नहीं है। अपनी निम्न की सेना तोड़ देने से 
मेरा बढ़ा अपमान होगा । पिछुलो सन्धि में यद वचन दिवा गया था कि 
#“स्लौरूसी राज्य, सेना तथा प्रजा पर सेध पूरा अधिकार रहेगा” परन्तु सेना 
का प्रबन्ध छीन लेन से मेरा क्या अधिकार रह जायगा ? वेल्लेज़जी की दृष्टि 
में नवाब का यह उत्तर “शट्टता-पूर्ण” था । असका कद्दना था कि सेना बढ़ाने 
की आवश्यकता दे या नहीं, इसका निर्णय गवर्नर-जनरल कर सकता है न कि 
नवाब । उसने रुवय माना हे कि वद् शासन में सुधार करने के श्रयोग्य है; 
ऐसी दशा में समय पर किस्तों का अदा होना असम्भव है। 

५ज्ञाल मे फ्सी हुई चिड़िया की तरह नवाब फटफंटा रहा था।” मद्- 
नद्‌ से उतरकर देश से बाहर चले जाने तक की नवाब ने धमकी दी, परन्तु 
गवर्नर-मनरल पर इसका भी कुछ प्रभाव नहीं पड़ा । कई मह्ीगें तक भापस 
में पन्न-ब्यपद्वार द्वेता रहा । नवाब को अप्रमानित करने और बुरा-भल्ा कहने 
में वेखेज़ली ने अपने पत्नों में कोई बात उठा न रखी | अब केबल थेंगरेजी सेना 
बढ़ाने से दी वेलेजुली के। सन्तोष न था, श्रत्युत अवध के सम्पूर्ण शासन के 
कंस्पनी के दवाथ में लेना उसका सुष्य उद्देश्य था । इसकी प्राप्ति मे वह किसी 
प्रकार की बाधा की सदन न कर सकता था ।* जनवरी सन्र्‌ १८०१ में नवाब 

१ वेकेज़छो, डेसपैचेज़, जजि० २, ए० ४२६ । 





साम्राज्य के लिए युद्ध बैड 


का लिखा गया कि या तो वह तंजार के राजा की तरह पेंशन स्वीकार करके 
चुपचाप अलग पड़ा रहे, या अमरेज़ो सेना का यहाँ तक का खर्चा देकः आगे 
के लिए अपना भ्राधा राज्य कम्पनी के दे देवे । अप्रेब में रेज़ीडेंट कर्मल 
स्क्ाट के लिख दिया गया कि यदि इन शर्तों के मानने में नवाब हीला-हवाला 
करे, ते दे।आब और रुह्देलखंड पर जबरदस्ती अधिफार कर लिया जाय | 
नवाब के विरोध की ओर कुछ भी ध्यान न दिया गया, उबटे उसके चेतावनी 
दी गई कि इन शर्तों” के न मानने का परिणाम “उसके राज्य, तथा उसके 
वंशजों के लिए अच्छा न होगा ।”? 
लखनऊ की सन्धि --शलाई सत्६८०१ में शर्तो' को मंजूर कराने 
के लिए गवर्नर-मनरल का भाई हेनरी लखनऊ भेजा गया। थोड़े दिन बाद 
स्पय॑ गवर्नेर-जनरल भी कलकत्ता से चल पढ़ा। अपनी रक्षा का कोई उपाय 
न देखकर नवम्बर सन्‌ १८०५ में नवाब को सन्धि पर इस्ताह्वर करने पड़े । 
इस सन्वि से देम्राव और रुहेलखंड के कुछ जिले कम्पनी के मिल्ल गये | 
वेलेजली ने छांटकर अवध की सीमा पर के जिलें। के लिया। इन जिलों 
के निकल जाने से मराठा या अन्य किसी बाहरी शक्ति से ग्रवध के राज्य का 
सम्बन्ध न रह गया । चारों ओर के ज़िला पर अँपरेज़ों का भ्रघिकार हे। गया । 
नवाब की सेना घढा दी गई और आवश्यकता पड़ते पर बिना खर्चा लिये हुए 
नवाब की सैनिक सहायता करने के लिए वचन दिया गया। अ्रैंगरेज् भ्रफूसरों 
की सलाह से नवाब ने इस बचे-छुचे राज्य का शासन करना स्वीकार किया । 
अवध में अंगरेज़ी सेना बढ़ाने की कोई थ्रावश्यकता न थी) ज़र्माथाह 
अपने ही रूगड़ों में फैसा हुआ था, उसके भारतवर्ष लौटने की कोई सम्भावना 
न थी। बचज़ीरथली से कोई ऐसा भय न था। सिन्धिया का पूना 
के ऋगड़ों से द्वी फुरसत न थी, उसका ध्यान उत्तर की अपेक्षा दक्षिण 
की ओर ही श्रधिक था ) नवाब की निज्ञी सेना के घटाने का अस्ताव पिछुली 
सन्धियें के सपेथा विरुद्ध धा। नवाब के ज़िम्से कोई क्िस्त बाको न थी ] 





१ बेंलेजली, डेसपचेज्न, जि० २, पु० ४९३-५०३॥ 


१७४ भारत में म्रिटिश साम्राज्य 


फरपनी की संग घरायर बढ़ती जाती थी। चीस पचीस लास रुपया साहाना से 
बढ़ते मढ़ते यह रकृठ् एक करोड़ ऐंतीस लाए घक पहुँच गई थी । जब नवाय 
ने इतनी बढ़ी रफुम्र देने में भरनी भ्रधमर्थवा प्रकक की तब उसका झाधा राज्य 
छीन लिया गया । सन्‌ 4७5७ में फार्नवालिस मे और सन्‌ 4७६८ में धर 
जान शोर ने शासन में दृश्तछेष न करने का वचन दिया था। परन्तु इसका 
कुछ भी ध्यान न रपऊर अंगरेज़ भ्रकृतरों की सक्षाद से शासन करने के लिए 
नयाय से कद्ठा गया। दग्लेंड साटने पर, पाल नामक एक श्रेंगरेज़ की 
सद्वायता से, ने। यहुत दिनों तक अवध में रद घुझा था, इस सम्बन्ध में 
वेलेजुल्षी पर भी पालामिंट में अभियेश चलाने का प्रयत्न किया गया, परन्तु 
सफलता न हुई । 

झवध का शा[सन---तवाव से छीने हुए ज़िल्े। का देनरी वेलेज़ली 
लेफ्टनेंद-गयर्नर यनाया गया । यह गयनेर-जनरल का छोटा भाई या शरीर 
उसमे प्राइवेट सेफेदरी का काम करता था । हरी वेलेजली कम्पनी का नौकर 
न था। उध्की नियुक्ति से कम्पनी फे संचालक वेज्ेजली से बहुत चिढ़ गये । 
ग्रस्त में उनकी आज्ञा से ट्ेनरी के यद्द पद छेडड़ना पड़ा । इन ज़िलें में 
धेंगरेजी कृममून-कृपदे जारी कर दिये गये । जनता के रीति-रिवाजें। का कुछ 
भी ध्यान न रखा गवा। इसका परियाम् यद हुआ कि अदालतों द्वारा न्याय 
की अपेता श्रधिकतर भद्याचार होने लगा। मनमाना लगान लिया जाने लगा, 
जिपसे थोड़े ही दिनें में इन जिछें की भामदनी बहुत बढ़ गई। नवाब से 
जितना रुपया नकूद मिलता था, उससे कहीं भ्रधिक इन खिले। से मिलने लगा। 
नवाब सादुतअली ने भी सुधार का प्रयक्ष किया। उसने मालगुज़ारी 
चसूल “करने के लिए राज्य को चकलों? और “इलाकों? में वाट दिया 
और उनको ठेझे पर उठा दिया। हरी लारेंस का कहना है कि वद पुझ योग्य 
झास्रक था। यदि उसके साथ अच्द्ा बर्ताव किया ज्ञाता तो बहुत कुछ सुधार 
होने की सम्भावना थी | थेंगरेज् रेज्ीडेंट बराबर उसके शासन में वाघा ढालते 
थे और किसी भ्रकार की उन्नति न देने देते थे। तिस पर भो थोड़े ही काल में 
उसने खजाने के धवन से भर दिया था । 


साम्राज्य के लिए युद्ध १७४ 


सूरत का अपइरण---भारतवर्ष आने पर अंगरेजों ने पहले पहल 
सूरत में ढी पैर जमाया था । सद्‌ १७५६ में उन्होंने जैसे तैले किले पर कब्जा 
कर लिया और नवाब के साथ सन्धि करके दोहरा शासन चला दिया । इस 
सम्बन्ध में एक ढच यान्नी का कहना है कि छानून-कायदे सब श्रेंगरेज़ों के द्वाथ 
में थे, तिमपर भी नवाब को गद्दी पर बिठलाये रखने का ढोंग दिखलाया 
जाता था। श्रेंगरेज़ों की माग बराबर बढ़ती जाती थीं। वेलेज़ली की राय में 


नवाब का शासन ठीक न था और रहा के लिए सेना बढ़ाने की आवश्यकता * 
थी। नवाब के मरने पर अंगरेज्ी सेना सूरत पहुँच गई शोर उसके भाई का * 


पेंशन स्वीकार फरके सूरत का शासन अंगरेजों के हाथ में छोड़ देना पड़ा। 
वह एक लाख रुपया सालाना देने के लिए तैयार था, पर वेलेजुली फो उतने से 
सन्तोष न था। सूरत के अंगरेजु मतिनिधि की राय में अधिक रुपया देना नवाय 
के लिए सम्भव न था, उसले राज्य छीन लेना सरासर विभश्वासधात था ।९ 
वेलेजुली का कहना थर कि शासत ओऔर सैनिक प्रबन्ध कम्पनी के हाथ 
में भ्रा जाने से दी सूरत की दुशा सुधर सकती थी, इसलिए उसको ले लेना 
कम्पनी का “कर्तव्य और श्रधिकार? था । इस मामले में एक लेखक का 
कद्दना है कि न्याय ते बेचारे नवाब की ओर था, अंगरेज़ों की तरफ केबल 
चालबाजी धर धौँगाधींगी थी । * 


फोर्टे विलियम काोज--कम्पनी के नौकर इँग्लेंढ से आते थे। 
उनके भारतवप का कुछ भी ज्ञाव न हैकता धा। उनकी शिक्षा और येफ्यता 
की ओर भी विशेष ध्यान न दिया जाता धा। इन देपों को दूर करने के लिए 
सन्‌ १5०० में बेलेजुली ने कलकत्ता में एक कालेज सोलने की येनना -तैयार 
की। उसका कहना था कि साल सत्रद् वष के लड़के इंग्लेंड से भेज दिये 
जाते हैं, भारतयप में उन पर कोई देस-रेस नहों रद्वती है, ये मनमाने ढंग से 
रहने छगपे हे थे केदल पुऊ ब्यप्पारिक संख्या के दी नौकर नहीं हे । अब 
१ मिठ, दविरदी भोक शंदिया, जि० ६, ४० २९५१ 
३ कठकता रेन्‍्यू, जि० ९, ए० ११५।+ 





4७६ भारत में प्रिटिश साम्राज्य 


. उनको राजदूत, मंत्री, जज और शासझ्ें का काम करना पढ़ता है। जब तक 
उनकी शिक्षा, येग्यता और आचरण का ध्यान नहीं रखा जञायगा, शासन में 
सफलता होना अ्रतम्भव है। इन लेगों के लिए पाश्चात्य राजनीति, विज्ञान 
और साहित्य के साथ साथ पूर्वीय इतिहास, भारतवर्ष सम्बन्धी कानून-कृय: 
ओर देशी भाषाओं का ज्ञान बड़ा थ्रावश्यक् है।* संचालकों की स्वीक्षति बिना 
मिले हुए ही उसने यह कालेज बड़ी घूम-घाम से खोल दिया ॥ 

इसमें बहुत से अँयरेजु श्रफूसर और पादड़ो अध्यापक निशुक्त किये गये । 
देशी भाषाएँ सिखलाने तथा रीति-रिवाजों के बतलाने के लिए पंडित और 
मोलवी रखे गये। इग्लेंड से आने पर कम्पनी के साधारण ऊर्मचारियों 
को इस कालेज में तीन व पढ़ने के लिए नियम बना दिया गया । कम्पनी 
के संचालक चेलेजुलो से सहमत न थे, कर्मचारियों की शिक्षा के लिए थे अपने 
को जिम्मेदार न मानते थे । इसके अतिरिक्त कालेज के चलाये में बड़ा ख़बे 
पड़ता था । उनकी भ्राज्ञा के विरुद्ध दो वर्ष तक इस्वीफू की धमकी देकर जैसे- 
तैसे वह इस कालेज का चलाता रहा। अ्रन्त में उसे उनकी झाज्ञा सानकर 
इसको तोड़ना पड़ा । अँगरेज लेखकों के, जो कहते दें कि भारतवर्ष में 
शिक्षा-प्रचार के लिए इस कालेज की स्थापना की गई थी, ध्यान रपवा 
चाहिए कि यह कालेज कम्पनी के फेवल धंगरेज कर्मचारियों के लिए खेला 
गया था । हिन्दुखानियें को पढ़ाने की इसमें कोई व्यवस्था न थी। उनकी 
शिवा के लिए वेलेजूली को कुदु भी चित्ता न थी। इसमें सन्देद नहीं कि 
कालेज की येजना से वेलेजलो की दूरदर्शिता और योग्यता का प्रिचय 
मिलता है। इससे कर्मचारिये की शिक्षा की ओर संचालकों का ध्यान भी 
आकर्षित हे गया । कुछ दिनें बाद इसी ढंग का युक कालेज इंग्लेंड में 
खोला गया, जेः बहुत दिने! तक चलता रहा । 

धार्मिक नीति--वेलेवूली भारतवर्ष में ईसाई मत की उम्चक्ि 

और प्रचार के लिए वत्खुझ था।  भारतषर्ष में झेंगरेगों को प्रध-अष्ट द्वोने 
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हुए देखकर उसको बड़ी चिन्ता हो रही थी ! इस देप को दूर करने के लिए 
फोर्ट विज्षियम कालेज में धामिक शिक्वा का ख़ास प्रचन्ध किया गया था । 
कालेज का यध्यक्ष नियमानुसार एक पादड़ो द्वी दवा सकता था । इस कालेज 
से हिन्दुखानियों का ईसाई बनाने में भी सहायता ली गई। वेलेजूली की 
आज्ञा ले बाइबिल का सात देशी भाषाओं में अनुवाद किया गया। परन्तु ध्स 
के अचार में वह पुरततगालियों की सी भूल करनेवाला न था। इस सम्बन्ध में 
वह आधुनिक ढंग से काम लेदा चाहता था । खुलने तौर पर जबरदस्ती ईसाई 
बनाना उसकी नीति के विरुद्ध था । लंका के गवर्नर को स्पष्ट शब्दों में इसके 
लिए मना कर दिया गया था। उसकी राय में धर्म-प्रचार के लिए उसने 
जो कुछ किया, उससे कोई “ईसाई गवर्नर” कम न कर सकता था और न 
किसी “'प्रिटिश गयनेर”' के उससे अधिक करना ही वाजिव था ।९ सन्‌ १८०२ 
में उसकी श्राज्ञा से बाल-हत्या बन्द कर दी गईं। सती-अथा की जाँच करने 
औए रोकने का भी प्रयणत किया गया, परन्तु श्रधिक सफलता न हुई । 

मिस्र और फारस---भारतवष की सीमाओं को सुरक्षित रखने की 
छिग्ता वेलेजुली को दर समय रहती थी। इसी दृष्टि से उसने माल- 
कम को सन्‌ १७६8 में फ़ारस भेजा । शाह के साथ मित्रता की सन्धि हो जाने 
से स्थल के माग से फ्रांसीसी या रूसियों के भारतवर्ष आने की बिशेष सम्भा- 
बसा न रही, दूसरे जुर्माशाद के रोकने का सी अवधर मिल गग्ना । व्यापारिक 
सम्बन्ध द्वो जाने से फारस की खाड़ी में भी अंगरेज़ों का पैर जम गया। ऋसी- 
सिपें की शक्ति सोड़ने के लिए सन्‌ १८०१ में उसने एक हिन्दुखानी सेना 
मिल्न भेभी । यह पहला ही अवखतर था जग् हिन्दुस्तानी सेवा शैंगरेज्ों को 
सहायता के लिए मारतवपष ले बाहर भेजी गई। इससे कोई विशेष लाभ 
नहीं हुआ, यह ठीक है, पर इससे वेलेजूली की दूरदशिता का परिचय श्रवश्य 
मिलता है । यूरोपीय युद्ध के समग्र में पर्वोय देशे। पर आ्राक्रण करने 
तथा दिनदुस्तानी सेना बाहर भेजने की प्रथा को उसने चला दिया । 
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अन्तिम्न विजय थी । 
परन्तु इससे यदि 
किसी के अमर नहीं 
हुआ था, ते। वह 
युवक पेशवा था। 
विजय की बधाई 
मिलने पर उसका 
कहना था कि बिना 
लडे-मिडे मुगक्ों 
की बेडब हार भोर 
मराठों के गर्व के 
देखकर मुभे दोनें 
की पत्ित भ्वस्था 
पर ढुख हो। रहा 
है।१ मराठे। की 

इस अवस्था का 

प्रमाण बस समय 


का इतिद्वास है। 
इस अवसर पर 


सवाई माधवराव साना फडनबीस ने 
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सरादा-संडल से जे। एकता स्थापित की थी वह एक दुघंटना के कारण थोड़े 
ही काल मे छिन्न-मिन्न हे। गई । 

राधोबा के मरने पर नाना फड़नवीस ने उसके वेटे बाजीराव को कुंद कर 
रखा था। वह ज्ञानता था कि देशद्रोही राघोवा की सनन्‍्तान से सराठा-मंडल 
का द्वित होना ग्रधम्भव है। बाजीराब संस्कृत का अच्छा विद्वान था और 
उसके मीठी मीठी वारतें बनाना खूब आता था। वह गुप्त रीति से पेशवा 
के साथ पत्र्यवद्धार करने लूगा। पेशवा तो भाघुक था ही, थोड़े ही काल 
में उस पर बाजीराव का रंग जम गया। इसके लिए नाना फइनवीस को 
कई बार पेशवा की भत्सेना करनी पड़ी। इधर छुछ दिनों से उस का 
स्वास्थ्य बिगड़ रहा था और पह बरावर उदास रह करता था! अक्तूबर 
सन्‌ १७६४ में वह छुत पर से गिरकर मर गया ।९ यह माघधवराव का गिरकर 
मरना द्वी न था वास्तव में पेशवाई का पतन था। 

माधवराव के काई सन्त न थी । सरते समय उसने बाजीराव के! गदी पर 
बिठलाने की इच्छा प्रकट की थी । नाना फड़नवीस इसका परिणाम जानता था। 
सिन्धिया श्रार द्वालकर की सलाह से वह एक दत्तक पुत्र को गद्दी पर बिठलाना 
चाहता थां, परन्तु बाजीराव के पड्यंत्र से नाना का सारा प्रयत्न ब्यर्थें गया 
ओर बाजीराव पेशवा हा गया । वह अपने कुटुम्ब के प्रति नाना फड़नवीस 
का व्यवहार भूल न सकता था। कभी वह उसके घिरुद्ध सिन्धिया को 
भड़काता था, कभी सिन्धिया को दयाये रखने के लिए उससे नाता जोड़ता 
था। पूवरा में इन दिनों बड़ा हलचल मचा धा। कितने ही राजनेतिक 
दल हैो। गये थे। सबके अपने स्वार्थ-साधन की सूछ रही थी, मराठा- 





१ झाद डफ को राय के आधार पर अगेरेज इतिहासकारों का कददना है कि नाना 
के कठिन नियत्रण से तग जाकर पेशवा ने छत से कुरकर आत्महत्या कर ली। इसका 
कोई विश्वस्त प्रमाण नहीं हे । तुकोजी द्ोल्कर, अंगरेज नायव रेज्ोडेंट के पत्रों तथा 


मराठो काग्रतात से यद्द बात सिद्ध नहीं होती दे। किंकेड, दिस्टी आँक दि मरा पीपुछ, 
(बे० ३, १० १७६८-८० १ 
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साम्राज्य या देश के हित का ध्यान किसी को भी ने था। उधर तुकोणी 
दवेलफर की भी रृत्यु हे गई। वह सीधे स्वभाव का योद्धा था और उसने 
बड़ी योग्यता से श्रहिल्यावाई 
की थ्राज्ञाओं का पालन किया 
था । इन दिने। उसके वेदों मे भी 
युद्ध दे रहा था। सिन्धिया 
आर होलकर में पुराना बैर था। 
दोलकर घराने में फूड देखकर 
सिन्धिया अपना मतलब सिर्ध 
कहना चाहता था। 
नाना फड़नवीस की 
मृत्यु--इन ऋगड में नाता 
फड़नवीस के कुछ दिने के लिए 
अहमदनगर के किले में केद भी 
रहना पडा | सिन्धिया से तंग 
आकर बाजीराव ने उसके फ़िर 
हुकाजी हे।लकर एक वार प्रधान सचिव ब्रनाया । 
परन्तु मराठों की ढुर्देशा और अ्रपन अपसान के नाना बहुत दिन तक सदन ने 
कर सका। मार्च सन्‌ ३८०० में उसकी सृत्यु हे। गई। कर्नल पामर के शब्दों 
में उसके साथ मराठा सरकार की “डुद्धि ओर नम्नता” का भी भनत हो। यया। 
मैकड्ोनाल्‍ड की राय से नाना फड़नवीस निस्सन्देह एक चतुर राजनीतिज 
था। उसके मुख्य दोपों की उत्पत्ति, व्यक्तियत साहस के श्रभाव तथा 
उसकी महत्त्वाकात्ता से, जिस पर कभी कभी सिद्धान्तों की रोक-टेक न रहती 
थी, हुई थी। अ्रपने जीवन के हु खमय अन्तिम समय में भी उसने 
पक सच्चे देभभक्त के भावों से काम लिया, इसको मराठा तथा अंगरेज 
दोने। दी ने माना हे। इसके लिए उसकी जितनी ग्रशसा की जाय थोडी 
है) आअपन किए क्या परिणाम द्वोगा इसका बिना कुछ ध्यान किये हुए 
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पे 


उसने थ्पन विश्वास के अनुसार वात्रीराव के। सदा उसके हित की सलाह दी । 
यदि मराठा शासन बिना आगरेजों की सहायता के फिर अच्छी तरद्द चलाया 
जा सद्ध्ता था, ते वद् लाड वेलेजली के अस्ताव को मानकर अगरेजी सेना 
उलान के सवधा विरुद्न था। अंगरेजा का बढ आदर करता था, उनके चरित्र 
की सत्यता तथा उनऊे शासन की दृढता की चह प्रशसा करता था। परन्तु 
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नाना फनवीस 
राज तर श्र की दृष्टि से शगरे।ा का भय चर उनझी जलने उससे अधिक 
किसी के न थी। यद् जानता था कि गपनर पनरल झे इच्चानुसार श्रेगरेजरा 
डा पैर उमान की झाज्ञा दून का अन्तिम परिणाम यद इागा कि उनऊा प्रभाव 
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सबके दवा लेगा। “व्यक्तिगत जीवन में वह बड़ा सत्यवादी, दृयावान्‌, 
दानी और मितव्ययी था। अपने समय की पावन्दी के लिए उसने बड़े कड़े 
नियम वना रखे थे। सब काम वह स्वयं कैसे करता था, इसका अलुमान 
करना कठिन है [!”* 

वैसीन की सन्धि--मराठों की फूट में ही श्रेंगरेज्ञों का सबसे अधिक 
लाभ था, इसको वेलेज़ली थच्छी तरह जानता धा । इसी लिए जब से वह 
झआाया था, इस फूट के फैलाने में उसने कोई कसर उठा न रखी थी। कभी वह 
सिन्धियर के दबाने के लिए भोसला से सन्धि का प्रस्ताव करता था, कभी 
सिन्धिया को पूना से हटाने के लिए जुर्मांशाह का भय दिखलाता था।' 
कभी बह पेशवा को नाना फड़नवीस और सिन्धिया के पंजे से छुड़ाने का 
विश्वास दिलाता था, कभी फ़िर से प्रधान सचिव बनवाने का वचन 
देकर नाना फड़नवीस को अपने पक्ष से मिलाने का। प्रयल्ल करता था।* 
परन्तु इस समय तक कोई मराठा राजा या सरदार उसके जाल में न फंसा था। 
नाना के मरने से श्रंगरेज़्ों के मार्ग का एक बड़ा सारी कटक दूर हे गया। 
पूना में भी ऐसी घटनाएँ होने लगीं, जिनमे क्रपना मतलब सिद्ध करने के लिए 
वलेजली के अच्छा श्रद्सर मिल गया । यशवन्तराव द्वेलकर की अनुपस्यिति 
में सिम्घिया ने उसफ्रे भाई को बड़ी निर्देयता स्रे मरवा डाला । बदला लेने के 
लिए हेलकर ने पूना पर चढ़ाई कर दी, जिससे सिन्धिया ओर पेशवा की हार 
हुई। बाजीराव भाग गया। द्वोलकर ने राधोबा के दत्तक पुश्च भ्रस्धतराव के 


लड़के के गड्ठी पर बिठला दिया । 





१ मैकडोनाल्‍ड, नाना फडनवीस, १० १५६-५७। 
३ इस सम्बन्ध मे, ता० ३ सार्च सन्‌ १७९९ के एक पत्र में, वरार के रेजीडेंट 
कोलत॒क का छिख गया कि सन्धि के वास्तविक उद्देश्य के शुप्त रखकर यह दिखछाना 
चाहिए कि सन्वि टापू के विरुद्ध की जा रदी दे। डेसपैचेज़, जि० १, ९० ४७९-८०॥ 


है आट डफ, प्ू० ७५४० ॥ 
४ कनेठे पामर के नाम निजी पतन, डेसौचेज, जि० १, श० १११०१ । 
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जिस बात के नाना फट्नवीस और सिन्धिया चार वर्ष से टाल रहे थे, 
जिसके लिए वेलेजली ने कोई कसर उठा न रसी थी, वही वात श्रय आप ही 
आप सम्भव हो गई। पूना से भागफर बाजीराव ने अ्रेगरेज़ो से सहायता 
मंगी। उसने उनही सब शर्तों को स्वीकार कर लिया श्रार दिसम्बर सन्‌ 
१०२ में भ्रंगरेज्ञी जहाज़ पर बेसीन पहुँचफर सन्धि-पत्र पर हस्ताक्षर कर 
दिये। उसने शअ्रपने पथ से श्रेंगरेज़ी सेना को रसना स्वीकार किया श्रीर 
इसके लिए. २६ लास रुपया सालाना की श्ामदनी के ज़िलों के दे 
देने का वचन दिया। यूरोप के किसी श्रन्य निवासी के श्रपने या नौफर 
न रखने तथा ऊ़िसी राज्य से थिटिश सरकार की इच्छा विना युद्ध या सन्धि 
ने करने की भी प्रतिज्ञा की; और निज्ञाम तथा गायकवाड़ सम्बन्धी झगढ़ों में 
अंगरेज़ों के पंच सान लिया। अथेंगरेज़ों ने उसके फिर से गद्दी पर बिउला 
देने और बधबर उसकी रछा करने का बचन दिया। इस तरद गदी के 
खालघ में पढ़कर याजीराव ने राष्ट्रीय सम्मान और स्वतंत्रता को अंगरेज़ों फरे 
हाथ बेंच दिया । राघोया के बेटे से इसके अतिरिक्त श्रार झ्राशा ही क्‍या 
की जा सजती थी १ 

फार्नवालिस फे मंसूर-युद फी श्रालाचना करते हुए फांसिस ने ठीक कद्दा 
था फि हिन्दुस्तानी राजा अपने तारझालिक लाभ के लिए यद्यों की तरद उत्सुक 
रहते दैं। अपना मतलप सिद्ध करने के लिए उपापें फो ह्वढ़ निकालने में 
ये पड़े चतुर द्वोते हैं। उनझे घुनने में उन्हें किसी प्रकार का सैडेच नहीं 
होता है। सुद्ढ़, स्थायी तथा दूरपर्ती लाभ फा उन्हें कुछ भी ध्यान नहीं 
रदता है। यदि ऐसा न द्वोता तो क्या यह सम्भय था कि दंगाल के नवादों 
का नारा, चयप के नयायों छी अ्रधीनता प्रार स्वयं बादशाह तथा श्रन्य 
रानाएों के, जा मिदिश सिन्नता $ शिकार बन छुऊे हैं, नियाद में रसते हुए 
भी ये पेखी सन्पियाँ करते, लिनमें उनडे। एमारी सद्धावता मंगिने की 
आपरपऊकता प्रदती १९ 

१ कोट, सस्लंस्त क्रोम दि रेट पेस्से भोझ छाई अजेकाउन, पि प॒ 
चृ०१०३। भर ५ 
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सन्धि का परिणाम--पेशवा मराठों का नेता था। गवनर-जनरल 
की राय में उसके साथ सन्धि हो जाने से सारे मराठा-मंडल से सन्धि हा गई । 
उसे आशा थी कि इससे “देश भर में शान्ति स्थापित हो जायगी ”। परन्तु 
परिणाम उल्टा हुआ, शान्ति की श्रपेष्य घोर युद्ध छिड़ गया । बोर्ड ऑफ 
कंट्रोल' के सभापति केसलरी को पहले ही से इसका भय था। झआार्थर बेले- 
ज़ली को भी ऐसी ही झाशका थी, यद्यपि इस समय वह सन्धि का पूरा सम- 
थैन कर रहा था ।* पेशवा मराठा-संडल का नेता अवश्य था, पर इस समय 
वह निर्वेल हो रहा था। एसी दशा मे यह आशा नहीं की जा सकती थी 
कि मराठा-मंडल के श्रन्य सदस्य बेखीन की अपम्तानजनक सन्धि को चुपचाप 
स्वीकार कर लेंगे। यह बात नीति-निपुण गवर्नर-जनरल की समझ में न 
आई है, ऐसा श्रजुमान करना उसकी दू रदर्शिता में सन्देह करना हे, जो ठीक 
नहीं जान पड़ता । वास्तव में इसका परिणास उससे भी छिपा न था, पर 
अगले युद्ध के समर्थन के लिए पहले शान्त्रि पर जोर देना श्रावश्थक था। 
युद्ध छिड़ जाने पर कहा जाने लगा कि चाहे यह सन्धि होती या न होती 
बुद्ध भतिवायय था। सन्धि कर लेने से बुद्ध में भी सुगमता हे! गई 
ओर विजय द्वारा शान्ति स्थापित द्वो गईं। दोनों ढंग से सन्धि का यह 
विचित्र समर्थन था । 
यहाँ पर यह प्रश्न छ्लोता हे कि मराठे स्वतंत्र थे, उनके फूगडे में हस्तक्षेप 
करने की इस समय क्या आवश्यकता थी ? उत्तर में कहा जाता हे कि फ्रासीसिये 
का भय था | यह भय जेसा कुद्र था दिखलाया जा छुका है। दूसरा 
कारण यह बतलाया जाता है कि सिन्धिया, भोसला और होलकर के पास 
बड़ी बड़ी सेनाएँ थीं, जिनका सर्च चलाने के लिए वे प्रायः लूट-मार करते थे। 
कम्पनी तथा उसके मित्र निज्ञाम और मेंसूर के राज्ये। पर उनके श्राक्रमण की 





१ वेहिंगटन, डेंसपैचेज, स० ओेयन, भूमिका १० ४८-५० | 
२ इटन, वेलेजली, ० ८९% ॥ 
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आशंका थी ।९ इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मराठों को 
इन दिनों अपने ही भंगढ़ों से छुट्टी न थी, फिर अन्य राज्यों पर भ्राक्रमण का 
कहना ही क्या था ? यह भी कद्दा जाता है कि पेशवा ने अँगरेज़ों से सहा- 
यता माँगी थी, उसके सहायता न देसा केवल नीति-विरुद्ध ही नहीं बल्कि 
“नीचता?! थी परन्तु जब कम्पनी के परम मित्र निज्ञाम पर संकट 
पड़ा था, तब यह उदारता कहाँ चली गई थी ? इसके अतिरिक्त होलकर 
को, जिप्नने वाजीराब के निकाल बाहर किया था, दंड देने की क्‍या 
व्यवस्था की गई थी ? मराठों के रूगड़ों में पड़ने की आवश्यकता भले ही 
न रही हे।, सन्धि का तात्कालिक परिणाम युद्ध ही हुआ हैे।, पर इसमें सन्देह 
नहीं कि श्रन्ततः अंगरेज्ों का इससे पूरा लाभ हुआ । सिडनी श्रेयन का कहना 
है कि इस समय तक भारत में एक “ब्रिटिश साम्राज्य” था, परन्तु इससे कम्पनी 
के हाथ में “भारत का सज़ात्राउ्य!! आ गया। उत्तर, दक्षिण और पूर्ष में थैंग- 
रेज्ञों का प्रभुत्व स्थापित ही हो चुका था, अब पश्चिम के मराठा साम्राज्य में 
भी उनका आतंक जम गया ।र 


वाजीराव की वापसी---अप्रैल सत्र ३८०३ में झआर्थर वेलेजुलो ने 
एक बढ़ी सेना के ख्राध पूना आकर बाजीराव को फिर से गद्दी पर बिठला 
दिया । बेसीन की सन्धि से चिढ़कर सिन्धिया और भेंसला ने घाजीसव का साथ 
नहीं दिया! हेलकर भी छुपचाप रहा और बेचारे अस्टतराव ने पेंशन स्वीकार 
कर ली। पेशवा की रक्षा के लिए पूना में अंगरेज़ी सेना रख दी गई। गवनेर- 
जनरल लिखता है कि भ्रधिकांश मराठा जागीरदार बाजीराव के पक्ष में थे और 
प्रजा उसको किर से गद्दी पर बिठलाने में सहायता देने के लिए तैयार थी। 
यदि ऐेसा न द्वोतः तो में उसके मसनद्‌ पर विठलाने का प्रथत्व फौरन ही चेएड़ 
देता । प्रजामत के प्रतिकूल मराठों पर किसी शासक का रखना “न्याय और 





१ मालकम, इिंस्ट्रो ऑफ शडिया, जि० १, १० २४९ । 
२ हटन, वेलेजुलो, पृ० ९० | 

३ वेलिंगटन, डेसपेचेज्, भूमिका, ए० ४६ । 

रे 
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बुद्धि” के विरुद्ध था )१ दृछ्षिण के जागीरदारों के सम्बन्ध में भारधर वेलेजुली 
लिखता है कि जर॒ तक खूब सेना एकत्र करके उनके यह श्रच्छी तरह नहीं 
दिखला,दिया जायगा कि हम बिया अपना मतलव सिद्ध किये हुए नहीं हृटेगे, 
तब तक थे हमारा साथ न देंगे ।९ यदि गवर्नर-जनरल के कथनाजुसार अधि- 
कांश जागीरदार वाजीराब के द्वी पछ में थे, तो फिर इस सैनिक भय के 
दिखलाने की क्या आवश्यकता थी ? प्रजा उसके भ्रत्याचार से पीढ़ित थी, उसी 
क्री अनुमति से सिन्धिया ने पूता में लूट मचा रखी थी । फिर उसके साथ 
प्रजा की सहानुभूति कैसे हे। सकती थी ? 
बाजीराव की झयेग्यता ग्रवनेर-जनरल से छिपी न थी । उसकी राय में 
बढ निरवेल, कपयी और शासन के थ्योर्य था। थार्यर का कदना था कि 
सार्वजनिक बातों का तो उसे कभी ध्यान ही न भाता था । उच्का व्यक्तिगत 
जीवन “भयंकर” था ।* यदि प्रजा के हित का दी ध्यान था तो भ्र्गुतराव, जो 
श्रार्थर के शब्दों में “बड़ा योग्य! था, पेशवा क्‍्यें। न बनाया गया ? उत्तर में 
आर्धर का, जो अपने भाई की तरह नीति-निपुण न था, स्पष्ट शब्दों में कहना 
है कि यदि वह विद्रोह फरता ते अंगरेज़ों के मार्ग में बाजीराव से भी बढ़कर 
कंटक हाता।* यद्द ठीक है कि शासक की भ्येग्यता ही में थंगरेज़ों का द्वित था । 
सिन्धिया और भांसला---पएना दरबार से सिन्धिया को इटाने के 
लिए बेलेजली पद्ले ही से श्रयक्ष कर रद था । यद्द जानता था कि पिन्पिया 
की उपस्थिति में वाजीराब का रॉसना भसम्मय दे। इसलिए पढदले उसके 
उत्तरी भारत में जु्तशाद के आक्रमण का भय दिसिलाया गया । इस पर भी 
जय यह नहीं हटा, तर उसके पिरुद् निजाम श्रार भोंसला के साथ गुप्त 
सन्धि का प्रयत्न किया गया | इसमें भी असफलता द्वोने पर यह दिखलावा 





१ बलत़ली, ऐसपरैचेक, जि० ३, ४० ४२-४३ । 
२ वेलिंगटन, रेसप्रेयेत, ४० र००नस०१॥ 

इ वदी, ४० २६०७ । 

४ बची, ४० २६७३) 
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जाने लगा कि उत्तरी भारत में सिन्धिया के राज्य मे श्रशान्ति फैली हुई हे । 
सन्‌ १७६६ मे ही क्लार्क के श्रवध की सीमा पर सेना एकत्र करने के लिए 
श्राज्ञा दे दी गई थी । साथ ही साथ यह भी लिख दिया गया था कि 
सिन्धिया या उसके सूबेदार अम्बाजी के कारण पूछने पर यह कह देना चाहिए 
कि अवध ऊा पदच्युत नवायघ वजीरअली बनारस से भागकर जर्माशाह के पास 
ज्ञानेदाला था । उन देसने। के आक्रमण को रोकने के लिए ऐसा करना पड़ा । 
इतना ही नहीं यह भी कह दिया गया था कि लड़ाई छिडते ही राज- 
पत राजाओ। को अपने पच् म॑ मिला लेना चाहिए ओर सिन्धिया के कुटुम्वियो 
तथा नोकरो को, जो उससे असन्तुष्ट हो, सहायता का चचन देकर भड- 
काना चाहिपु।९ इस तरह पहले ही से सिन्धिया के विरुद्ध तेधारियाँ प्रारम्भ 
हो गई थीं, परन्तु इस समय उनका गुप्त रखना आवश्यक धा। सिन्धिया को 
विवश द्वोकर कुछ काल के लिए पूना छोड़ना ही पडा, पर वह शीघ्र ही 
फिर लोड आया । 
सिन्धिया के विरुद्ध भासला को द्वाप में लाने का काम कोलमुक को लोंपा 
सथा। परन्तु ठीएू के पतन से अगरेजों की शक्ति इतनी बढ गई थी कि 
भेसल्ला मराठों की रक्षा के सिएु चिन्तित हे रहा था। मई सन्‌ १८०१ सें 
निराश हे।कर केलमुक चापस चला गया। भोसला ने दो अतिनिधिये। को 
पूजा भेजा और सिन्धिया तथा देलकर के परस्पर वैर के मिटाने का बहुत 
कुछ प्रयत्न किया, परन्तु बेसीन की सन्धि हो जाने से उसका बना बनाया 
काम बिगड़ गया । 
मराठा का दूसरा युद्धू---वेसीन की सन्धि के सम्बन्ध सें सिन्धिया 
या अन्य किसी मराठा राजा से कोई परामर्स नहीं किया गया था। उसकी 
क्या शर्त थीं, इसका भी उनके ठीक ठीक पता न था। सिन्धिया ओर भोसला 
की राय में सन्धि के पूर्य अंगरेजों तथा पेशवा का उनके साथ परामर्श करना 
करतेब्य था। जब सिन्धिया, हेलकर ओर भोसला का सन्धि के सम्राचार 
मिले, सतत उन लोगो ने इस सम्बन्ध में परस्पर विचार करना आवश्यक 
१ दा० 4 भाचे का “प्युप्तपत्र”, देसपेचेज, जि० २, पू० ४८७-९१) 
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समझा। इसी उद्देश्य से फूरवरी सन्‌ १८०३ में सिन्धिया उज्जैन से चलकर 
बरहानपुर पझुँचा। यहीं उसको थ्ंगरेज रेजीडंट कालिंस मिला। मई में 
नागपुर से भोसला भी चल पढ़ा। कालिस की राय से इन दोनों का 
उद्देश्य पूना की और बढ़ने का था। इन दोने के मिलने में वह श्ँगरेजों 
का हित न समझता था । चह सिन्धिया का स्पष्ट सत जल्‍दी जानना चाहत्ता 
था, इसी किए निजाम की सीमा से सेना इदाने का श्राग्रह कर रहा था । 
ता० २७ मई को कालिस के यहुत्न जोर देने पर सिन्धिया की श्रार से उसका 
विश्वास दिलाया गया कि धंगरेजो के मार्ग में वह किसी प्रकार की बाधा नहीं 
डाल्लनना चाहता। कद्दा जाता हे कि इसी अवसर पर सिन्धिया ने यह 
भी कहा कि भोंसला से भेंठ होने के बाद कहा जा सकता है कि “पुद्ध 
होगा या सन्धि!! 

बरार में सलकापुर नामक स्थान पर सिन्धिया ओर भेसला की भेंद हुई। 
इन दोने। ने कालिस को विश्वास दिल्लाया कि निजाम के राज्य की सीमा पार 
करने या पूना की ओर बढने का उनका कोई विचार नहीं है । बेसीन की 
सन्धि की रछा करने का ये गवर्नर-जनरल को बचन दे खुके दे । परन्तु 
कालिस की राय में यद्द सब यहानाथाजी थी । उस स्थान से हठना ही मिनता 
का केवल प्रमाण हे। सकता था । इस पर ता० २८ जुलाई के सिन्धिया झार 
भोसला ने कदला भेजा कि यदि जनरल वेलेजली अपनी सेना लेकर हट जाय, 
से वे भी बरहानपुर वापस चले जायेंगे । ता० ३१ जुलाई के पत्र स॑ सिन्घिया 
मे सवर्भर-जनरल को भी स्प्ट लिख दिया कि इस समय तक पेशवा ने सन्धि 
के विषय म॑ मुझे कुछ नहीं लिखा है, सब हाल जानने के लिए में पेशवा के 
यहाँ दूत सेज रहा हूँ । पेशवा, भोसला तथा अन्य मराठा सरदारों के साथ 
मेरे जो परस्पर के प्राचीन सम्बन्ध हैं, यदि उनमे वेसीन की सन्धि से कोई 
रुकावट नहीं पढ़ती है, तो उसके विरुद्ध जाने का भेरा कमी विचार नहीं है ।* 
इस पत्र का कोई उत्तर नहीं दिया गया, निजाम की सीमा से हठने के लिए 
कोई वारीख भी निश्चित नहीं की गई और न थैंगरेजी सेना हटाने के विषय मे 


३ वेलेजली, डेसवैचेत, जि० ३, ४० २००--५१॥ 
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ही कुछ कहा गया । ता० ३ अगस्त को काल्िंस दरवार छोड़कर चला 
गया ओर ता० ६ अगस्त का अरहमदुनगर पर आक्रमण करके सेनाध्यक्ष 
आध्र वेलेजली ने युद्ध की घोषणा कर दी । 
युद्ध पर विचार--सिन्थिया और भोसला वेसीन की रून्धि से 

असन्तुष्ट अवश्य थे, पर इस युद्ध मे पडने का न उनका विचार ही था और न थे 
तेपार ही थे । त्ता० १६ अप्रैल के पत में स्वय गवने(-जनरल गुप्त कमेटी का 
लिखता है कि सिन्धिया बरावर थैंगरेजों से कयडा बचा रहा हे। भोंसला से 
बेसीन की प्रन्धि के सम्बन्ध में किसी प्रकार की आशका नहीं हे । पसिन्धिया, 
होलकर ओर भोंसला भ्रास्मरक्षा के लिए एक गुट्ट बनाना चाहते है, जिससे 
ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध शजता का भाव सिद्ध नहीं होता हे।१ ता० २३ 
अ्रप्नेल के पत्र में थ्रार्थर वेख्ेजली ने भी स्टिवेंसन से ऐसे ही विचार प्रकट 
किये है ।* ता० १६ मई के पत्र में पूना का रेजीडेंट कर्मल क्लोझ भी 
शुष्त कमेटी के! लिखता है कि किसी शप़॒ता के भाव से सिन्धिया इस गुट्ट मे 
शामिल दो यह''बिलकुल असम्भव”” हे। सिन्धिया ओर भोंसला ने काई ग्राक्मण 
नहीं किया था। उनकी सेनाएँ उनके राज्य में थीं, तब भी आर्धर वेलेजली 
के इटने पर थे बरहानपुर वापस जाने के किए त्तेयार थे और गवने र-जनरल 
तथा रेजीडेंट कार्लिंस को 'प्रपनी मित्रता का सब तरह से विध्वास दिला रहे 
थे। युद्ध की कोई तेयारी नं थी। कालिस ही के शब्दों भे स्िन्धिया के 
पास पचास हजार से अधिक रुपया न था ॥ 

दूसरी ओर गवर्नेर-जनरलत न सन्‌ १७३६ में ही निश्चित कर लिया था 
कि भ्च्छा अवसर मिलने पर सिन्धिया की शक्ति को नष्ट कर डालना चाहिए । 
जनवरी सन्‌ ३८०३ म॑ द्वी सेनापति लेक को सिन्धिया के राज्य की सीमा पर 

ना पुकत् करने की झाज्ञा दे दी गई थी । वेलेजली लिखता है कि ऐसा 

फरने म॑ उसका उद्दश्य केवल भय दिखलाना था । इस तरह भय दिखलाने 





१ वेलेज़लो, डेसपैचेठ, जि० ३, ४० ७३-८३ ६ 
२ वेछिंगटन, डेसपैचेज, ए० २२५ । 
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के बहाने से लड़ाई की पूरी तेयारो करने में कोई दोप न था, पर सिन्धिया और 
सॉंसला का आत्मरक्षा के लिए भी आपस में मिलना घेर श्रपराध था। 
गवर्नर-जनरल ता० २० जून के पत्र में संचालकों के! शान्ति की आशा दिला 
रहा था और दूसरी ओर ता० २७ जून के “अव्यन्त गुप्त” पत्र में श्रपने भाई 
आर्थर वेलेजुली के लिस रद्दा था कि शात्रता का प्रमाण मिलने पर सिन्धिया 
ओर भोंसला की शक्ति को नष्ट कर डालना चाहिए, तोपखाना छीन लेना 
चाहिए, यदि सम्भव हेः तो दोनें का पकड़ लेना चाहिए । उनके यूरोपियन 
अफुसरों को भी नौकरी छोड़ देने के लिए कहना चाहिए । इसमें चाद्दे जो कु 
सच हे, किसी के दूत बनाना पड़े, इसकी कोई प्रवाह नहीं है । गेहद के 
राजा श्रार राजपूतों को में भी भढ़काने का श्यत्न करूँगा और तुम भी इसमें 
कोई कसर उठा न रखना । यशवन्तराव के विरुद्ध उसऊ्रे भाई काशीराव को 
भड़काने का भी ध्यान रसना ॥१ 

इतमे पर भी अंगरेज़ू इतिदासकारों का कहना है कि बेलेजूली युद्ध नहीं 
चाहता था। बढ बराबर शान्ति के लिए प्रयत्न कर रहा था, परन्तु मराढे 
अपनी तैयारी में लगे हुए थे और केबल समय के टाल रहे थे। यद्दी बात 
अंगरेज़ों के सम्बन्ध में भी क्टी जा सकती है । वे भी तैयारी में लगे थे श्र 
केपल समय को टाल रद्दे थे। जनरल बेलेजुली जानता घा कि मराठों पर 
स्राक्रमण करने का सबसे अ्रधिक सुभीता बरसात में था, क्योंकि यर्षा इ्वोने 
पर घोड़सवार सेना, जिसका मराठों को बढ़ा घसंड था, अधिक काम नहीं कर 
सकती थी ! इसी लिए बढ जेसे-चैसे बरसात की प्रतीक्षा कर रद्ा था । जाव- 
बूफरूर बह सिन्धिया के इटने के किए कोई तारीयू निशिचत न करना चाईवा 
धा। चढ़ लिखता ह कि इस यात को में गुप्त रसना चाहता हूँ, जिसमें समय 
आते पर मैं पहला प्रद्दार कर सऊँ ।१ 

फ्रांसिस का मंत--इस युद्ध के सम्सन्‍्ध सें क्राँसिस का कदना 

था कि भारतवर्ष में घिठनी लद्ाइयाँ झ्ोती ईं, उतफी उापतक्ति के कारयों 

2 वेछेली, देसपवे, जि० ३, 7० १५३-१७८ + 

३ वेलिंगठन, डेसवैभेज़, इ० र६४। 
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का पार्लामेंट के कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। हिन्दुस्तानी राजाओं के 
दूत पार्लामेंट के सामने नहीं आते हैं। उन्हीं का देश लूटा जाता है, उन्हों 
की सम्पत्ति अपहरण की जाती है ओर उन्हीं पर युद्ध छेडने तथा शान्ति- 
भंग करने का दोष लगाया जाता है। मराठा युद्ध के जो कारण बतलाये 
जाते हैं, उनमें कुछ भी तत्त्व नहीं है। देशी राजाग्ों के देप दिखलाना, 
उन्हें विपयी बतलाना एक साधारण बात है। वेलेजली की सरकार 
जिस भाषा का प्रयोग कर रही है, उसी से सन्देह होता है। सिन्धिया 
के जैसा चुरा-मला कद्दा गया है वद छिपा नहीं है । जिन फ्रांसीसियें| के भय 
पर ज़ोर दिया जाता है, सिन्धिया की सेना भें उनके अ्रफूसरों की संख्या १२ से 
अधिक नहीं थी । सिन्धिया खयय॑ विदेशियों को सेना में रखने का पदपाती 
नहीं है, यह खबके ज्ञात है। इस तरह मराठों के विरुद्ध युद्ध का किसी प्रकार 
से समर्थन नहीं किया जा सकता। वेसीन की सन्धि की उद्ंड शर्तों पर क्षोभ 
का होना स्वाभाविक धा। यदि ऐसा न होता तो श्राश्वय्य की बात थी । 
मराठा साप्राज्य क्री रानधानी के विदेशियें के हाथ में देखकर फान मराठा 
राजा, जिप्तमें क्रिंचितू भी सम्मान था, चुप रह सकता था ? इस कारय्ये में 
उनसे सहायता के लिए कहना निस्सन्देह' अपमान करके लात मारना है। 
इस अवस्था का स्वयं अनुभव करना चाहिए। ऐसे मामलों में मलुप्य- 
स्पभाव सर्वेत्र एक ही सा है।* 

युद्ध के उद्देश्य ओर क्षेत्र--इस युद्ध में वेलेजुली के उद्देश्य पहले 
ही से निश्चित थे। फ्रांसीसी अफसरों की सेना को नष्ट करके बह गंगा 
और ज़मुना के वीच का सिन्धिया का कुल राज्य जीतना चाइता था और इस 
तरद्द कम्पनी के राज्य की सीमा को जमुना नदी तक पहुँचा देना चाहता था । 
दिल्‍ली तथा थरागरा के किलों पर अधिकार करके वह इस सीमा को सुरक्तित 
रखना चाहता था। इसी विचार से वह बृद्ध मुगल सम्राट शाहआलम 
को भी अपने हाथ में ल्ञाना चाहता था, जिसमें उसकी निर्वलता के कारण 
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उस ओर से किसी शत्रु के घुसने का भय न रहे और उसके नाम का भी 
पूरा लाभ उठाया जा सके। श्रायरा की रछा करने के लिए वह बैदेलखंड पर 
श्रपना श्रधिकार दृढ़ करना ग्रावश्यक समझता था। गुजरात में भढौच नगर 
था जिले पर बस्बई-सरकार की बहुत दिनों से दृष्टि थी । उस पर भ्रधिकार 
फर लेने के लिए भी यह अ्ररछा भ्वसर था । पूर्ष में मद्रास और बाल के 
प्रान्तों के मिलाने के लिएु कठक छीन लेने की आवश्यकता थी। इन उद्देश्यो 
की प्राप्ति के लिए युद्ध का 
क्षेत्र बडा विस्तृत रखा गया 
और ३० हज़ार सेना एक्न 
करके दृष्ठिय, उत्तरी भारत, 
गुजरात, बेंदेलखड तथा 
उड़ीसा में एक दी साथ 
मराठों पर आक्रमण करने का 
प्रबन्ध किया गया। 
दक्षिण की लड़ा- 
इयाँ-- दक्षिण में गवर्मर- 
जनरल का भाई आधेर वेले- 
जली प्रधान सेनापति बनाया 
गया ओर उसके युद्ध तथा 
सन्धि के पूर्ण अधिकार दिये 
गये। युद्ध छिड़ने के पहले 
ही उसने अपना पूरा प्वन्ध 
कर किया था। दृध्दियी 
आशेर बेलेजूलीं मराठा जायीरदारों को कूवूमें 
रफ़ने के लिए मैछूर की सीण एह पूछ फेल एक. दी; णईे थी; ५ पम्यराएपप इपा 
तरह तरह के लालच देकर इस यद्ध में ह्वेलकर को उदासीन रखने फे लिए भी 
यन्‍्ध कर लिया गया था। सिन्धिया के यूरोपियन अफूसरो को मी मिलाने 





साम्राज्य के लिए युद्ध १६३ 


का अयरन किया गया था। रेज़ीडेंट कारलिस के सिन्धिया-द्रबार छोड़ने 
पर श्रार्थर वेलेजूली ने भ्रह्मदनगर के किले पर अ्रधिकार कर लिया। 
इस अवसर पर घूस से काम लिया गया ।' सैनिक इब्डि से यह किला बढ़े 
महत्व का था। इप्तसे निजाम-राज्य के परिचम-दक्षिण की सीमा सुरक्षित हे! 
गई और पूना से सहायता आने का सास खाफ दह्वो गया । 


असेई और अरगाँव---प्रहमदवगर के पतन का समाचार सुनकर 
सिन्धिया और भोंसला निज़ाम के राज्य में घुसे । उनका पीधा करते हुए 
आयेर वेलेजली भी भरा पहुँचा। ता० ३३ सितम्बर को असेई का विख्यात 
युद्ध हुआ, जिसमें मराठों की हार हुईं। सिन्धिया का ुल तोपपाना 
श्ंगरेज़ों के हाथ में आ गया और उसकी सेना खानदेश की ग्रेर चली गई। 
इस युद्ध में सिन्धिया मौजूद न था, व धेइसवार सेना के साथ हैदरायाद 
की थार बढ़ गया था । सिन्धिया की गोलाबारी से अगरेज्षों के बहुत सैनिक 
मारे गये। श्रार्थर वेलेजली ता० ३ भक्तूबर सत्र ४८०३ के णुक पत्र में लिखता 
दे कि सिन्धिया की पैदल सेना टीपू की सेना से कहीं अच्छी थी । उसका 
तेपख़ाना ते ऐसा था कि जिससे अपनी सेना मे बहुत काम्र लिया जा सकता 
धा। इस थुद्ध में सिन्धिया के यूरोपियन अफूसरों ने उसऊा पूरा साथ नहीं 
दिया। फर्टेस्कू का कहना है कि इस अवसर 


द पर यदि पालम्रैन नामक 
तर्मन भ्रफूसर ने अपने कर्तव्य का पालन किया ह्वोता, तो आार्थर वेलेजली बढ़ी 


या। इस पर बहुते ने नौकरी 


में श्ार्यर वेज्षेजली ने पेसे ३६ 


छोड दी थी।*१ ता० २४ अक्तूबर के एक पत्र 
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झफुप्तरों का उल्लेख किया है।' बेगम समर की सेना भी सिन्धिया 
की ओर से लड़ी थी, परन्तु बेगम को अंगरेज़ों के पत्त में मिलाने का प्रयत्व 
युद्ध छिड़ने के पहले ही से हो रहा था ।* 

मराठों की सेना का पीछा करने के सिए स्टिवेंसन भेजा गया। परन्तु इसने 
वरदानपुर छीनकर असीरगढ़ का घेरा डाल दिया। इसकी रत्ा करने के 
लिए भोंसला झागे बढ़ा, पर उसके पहुँचने के पहले ही किला थेंगरेज्ों के 
हाथ में श्रा गया। भोंसला के अलग होने पर सिन्धिया के। अ्रकेले दुवाने 
का अच्छा अवसर सिल गया। तोपखाना नष्ट हो ज्षाने से सिन्धिया फी 
शक्ति कम पड़ गई थी, उसके पड़ाव में रसद की भी बड़ी कमी थी। 
मजबूर होकर उसे सन्धि का अस्ताव करना पढ़ा। श्रार्थर चेलेजुली भी 
धका हुआ था । सिन्धिया की घोड़सबार सेना का बहुत दूर वक पीछा 
करना उसकी राय में उचित न था। इसलिए उसने सन्धि की शर्तों! का 
तब करने के स्तिए दुस दिन तक युद्ध बन्द रखने का वचन दे दिया। यह 
सममौता ता० २३ नवम्पर को हुआ था, परन्तु दूस दिन पूरे भी न होने पाये 
थे कि थार्थर वेलेजली ने भरगवि नामक स्थान पर ता० २६ को सिन्धिया 
और भोंसला की सेनाओं पर आक्रमण कर दिया। इस दुद्ध में भी मराठों 
की पराजग्र हुई । 

शुद्ध बन्द रखने का वचन देकर बीच ही में आक्रमण कर देने का कारण 
आधधर वेलेजुली यह बतलाता है कि सममौते के अनुसार सिन्धिया एलिच- 
पुर से २० कोस पीछे न हुदा था । ता० २६ तक १० दिन की अवधि पूरी 
नहीं हुई थी फिर भाकमण करना कहाँ तक उचित था ? वास्तव में बात 

सरी ही थी। थ्रार्थर बेलेज़ली सिन्घिया का पीछा करने में असमर्थ था। सेना 

के विश्राम देने और तेयारी करने के लिए कुछ समय की श्वश्यकवा थी। 





€ वेलेजली, डेपपैचेज, जि० ३, ४० डश६ ॥ 
२ जेनरल केक, मेमोरैंडम, ता० १८ जुलाई सन्‌ १८०३॥। 
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डेसपैचेज, 
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अकेले सिन्धिया के स्राथ सन्धि की बातचीत करके भोंसला से उसका अलग 
करना था। ये सब बाते इस समझते से हो सकती थी, परन्तु बराबर 
इसही पाबन्दी करने का विचार उसका कभी न था। इसको उसने स्वयं 
स्वीकार किया हे। त्ता५ ३४ नवम्बर के पत्र में वह जनरल स्टुआट को 
लिखता है कि मे जब चाहूँ, इस सममोते के ते सकता हूँ।'* 

अरगाँव से बढ़कर अंगरेजी सेना ने भोसला के श्रसिद्ध दुग गाविलगढ 
पर अधिकार कर लिया । इसके साथ ही साथ दक्षिण का युद्ध समाप्त हो 





गाविलगढ़ 
गया। इसमे सन्देह नहीं कि इस युद्ध से आर्थर वेलेजली ने बड़ी चतुरता 
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से काम लिया। मराठों की हर पुक बात का उसे पता रहता था, 
रसद्‌ का पूरा प्रथन्ध था, देसी तोपे साथ में थीं, जे आसानी से 
सेना के साध जा सकती थों। इस युद्ध ने उसको नेपोलियन के 
साथ युद्ध करने के योग्य बना दिया। बडे कठिन समय में उसने स्पेन की 
रहा की और बाटरलू के युद्ध में स्थत्न नेपोलियन के हराया। इग्लेंड 
का बढ प्रधान सचिव भी हुआ । इतिदास में वह 'ड्यूक श्रॉफ वेलिंगटन! 
के नाम से प्रसिद्ध है । के 
गुजरात और बुंदेलखंड---सालबाई की सम्धि से अद्येष श्रोर 

गुजरात का कुछ भाग सिन्धिया के हिस्से में पढ़ा था । व्यापार की दृष्टि से 
भद्ीच बड़े महत्व का स्थान था। वम्बई सरकार की खहुत दिनों से इस पर 
इष्टि लगी हुई थी। बढ़ोदा से भड़ोच पर आक्रमण करने का प्रय्न किया 
राथा । गायकवाड़ ने इस पर कुछ आपत्ति की, परन्तु उसको रुपष्ट शब्दों से 
कह दिया गया कि अगरेजों की सहायता करना उत्तका कर्तेन्य हे। मराठा 
राज्ये। म॑ सबसे पहले गायकवाइ ही अगरेणों की शरण में गया था, इसका उसे 
ध्याव रसना चाहिए था। भड़ीच के विजय करने में कोई कठिनता न हुई झोर 
थोड़े द्वी काल में गुजरात में सिन्धिया के श्रन्य स्थाने। पर भी अ्रगरेजों का 
अधिकार हे। गया । 

बुंदेलखंड पर पहले पेशवा के समय में मराडों ने भ्रधिकार कर लिया 
था। उसी के चंशज इस समय भी कई स्थाने से शासन कर रहे थे। डुंशेल- 
खंड की सीमा कम्पनी के राज्य से मिली हुईं थी, इसी किए अगरेज इसको 
बहुत दिनों से चाहते थे । यह देश पहाड़िये! के ऊचे स्थल पर बसा हुआा है। 
भीगेल्िक दृष्टि से यह “भारतवर्ष का स्विट्जलैंड” है । इन दिनों पेशवा का 
इस पर नाम मात के लिए अधिकार था, वास्तव में बहुत से सरदार खतप्र 
थे। बेसीन की सन्धि से बाजीराव ने सहायक सेना के ख़्च के लिए कुछ 
जिले श्रंगरेजों को दक्षिण में दिये थे। श्र थैंगरेजों ने उन जिलों के बदले म॑ 
बुंदेलखंड ले लिया था, परन्तु चुँदेला खरवार अगरेजों का आधिपत्य मानने के 
लिए दैयार न थे । 
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इन सरदारों के दवाने के लिए एक अंगरेज्ी सेना सेजी गई । सुख्य 
धुंदेला सरदार राजा हिम्मतबहादुर गोसाई अँंगरेज़ों से मिल गया। सिन्धिया 


का पुक अगरेजु अफूसर सी, जिसका 
नाम शेफ्‌ड था, अपनी पैदल सेना 
लेकर श्रेंगरेज़ों की सहायता के लिए 
आ गया ।* पहले कालपी पर आक्र- 
मण किया गया। यह स्थान उन दिनों 
रूई के व्यापार के लिए बड़ा प्रसिद्ध 
था। यहां के सूबेदार नाना ग्रोविन्द- 
राघ के हार माननी पढ़ी। इसी अव- 
सर पर मासी के सूबदार से भी 
सन्धि हैे। गई और सिन्धिया का 
मुख्य सरदार अम्बाजी इंग्लिया भी 
अगरेज़ों से मिल गया। माहादुजी 
के समय से उत्तरी भारत का यह 
मुख्य सूबेदार बनाया ग्रया था। 
ग्वालियर का फिला, उसके श्रास- 
पास के ज़िले तथा गोहद्‌ का इलाका 





| 


हक 5 


बुंदेलसड के गोसाई- 


भी इसी के अधीन था। अ्म्बाजी ने बुँदेलखंड का कुछ भाग श्रपने लिए 
लेकर ग्वालियर का किला और उसके अास-परास की भूमि अ्रेगरेजों को देना 
स्वीफार कर लिया । रे सिन्धिया के साथ यद्द सदसे बड़ा विश्वासघात किया गया | 

उत्तरी भारत की रछा के लिए ग्वालियर सिन्धिया का मुख्य स्थान था । 
यहाँ उसका सबसे मजपूत किला था, जिसमे सत्र सैनिक सामग्री रहती थी। 
सुगुलो के समय में उद्दंड राजकुमारों का कैद करने के लिए यह किला काम 
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में लाया जाता था । नील और कपड़े का यहाँ अच्छा व्यापार द्वाता था। 
चास्तव में दच्चिण की झोर से भारत का यह भुख्य द्वार था। विश्वासघाती 
अम्बाजी की श्राज्ञा न मानकर भी यहाँ के किल्ेदार ने इसकी रक्षा करने का 
प्रयत्ष किया, परस्तु उसकी क्या चल सकती थी। धन्‍्त में यद्द किला भी 
अँंगरेज्ों के द्वाथ में था गया । 


उड़ीसा पर अधिकार--इलाहाब्राद की सन्धि से उड़ीसा की 
दीवानी अ्ैंगरेज़ों को मिल गई थी, परन्तु दो ज़िलों को छोड़कर बाकी प्रान्त 
अंसला के हाथ में था। मराठों को न छेड़ना क्लाइव की नीति थी। सन्‌ 
4७६७ में पूरा उड़ीसा सिल जाने पर कम्पनी ने ३३ लाख रुपया चौथ देना 
भी स्वोकार किया था, परन्तु भोंसला के चकील' उद्यपुरी गे।स्ताई' ने उड़ीसा 
देने से इनकार कर दिया थर। उन दिने। उड़ीसा में नित्य दुर्भित्त व पड़ा 
करते थे । गेहूँ रुपये का ७० सेर तक मिलता था ।* मेजर थोर्न लिखता है 
कि खेती की दशा तहुत अच्छी थी। फटक प्रान्त में पगड़ियों के लिए 
बड़ी बढ़िया तंज्ेब चुनी जाती धी।* पूवे की ओर बालासोर में अँगरेजों ने 
अपनी पहली कोठी खोली थी । बंगाल और मद्रास के आन्तों का एक मे 
मिलाने तथा भागे में किसी प्रकार की बाधा न रखने के लिए कटक का लेना 
बड़ा आवश्यक था। इसी उद्देश्य से इस अवसर पर बंगाल, मद्रास तथा 
समुद्र तीनों ओर से उड़ीखा पर आक्रमण किया गया । सबसे पहले जगन्नाथ 
जी के पंडों की मिलाकर पुरी पर अधिकार कर लिया गया। मन्दिर पर 
हिन्दू सिपाहियें का पहरा रख दिया गया और वह के प्रबन्ध में किसी प्रकार का 
हस्तक्षेप न किया गया। जनता पर इसका वहुस अच्छा प्रभाव पढ़ा शोर 
अँगरेजी सेना को उससे बराबर सहायता मिलने लगी। बहुत से ज्ञमीन्दार 
भी अँगरेज़ों से मिल गये । बालालार और कदक के जीतने में कोई विशेष 
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कठिनाई न हुई। उड़ीसा पर अधिकार हे जाने से उस झोर से भोंसला के 
राज्य पर आक्रमण करने में भी सुभीता हा गया । 


उत्तरो भारत की लड़ाइयाँ---माहादजी सिन्धिया दक्षिण जाते 
समय दिल्‍ली और उसके आस-पास का राज्य फ्रांसीसी अफूसर डीवोयन को सौंप 
गया था। जब डीबायन चला गया तब्र उसकी जगह पर पेरा नियुक्त किया 
गया। सेना का ख़्े चलाने के लिए देव के कुछ जिले पहले ही से दे 
दिये गये थे । पेरा यहाँ बडे ठाठ-बाट से रहता था । राजाओं ओर सरदारों 
से सन्धि तथा युद्ध करने के उसे पूरे भ्रधिकार थे। दौलतराव सिन्धिया के 
दक्तिण के झगड़े से द्वी छुद्टी व थी, इसलिए उत्तर का राज्य उसने बिलकुल 
पेरो के हाथ ही में छोड़ रखा धा। उसकी कुछ सेना दिल्ली में ब््द 
शाहआलम की रक्षा के लिए रहती थी, कुछ सेना सिन्धिया के साथ थी 
शर बाकी सेना का पड़ाव अलीगढ़ में था। पेरई की ज्ञागीर के वेलेज़ली 
जमुना-तठ पर “कफ्रांसीसिये का राज्य”? कहा करत/ था। इससे उसके सदा 
भय रहता था और जय्र से बह भारतवर्ष आया था, इसके नष्ट करने के 
प्रयक्ष में लगा था । 


फेोयल और अलीगढ़---झुद् घिड़ने के पहले ही वेलेज़ली ने उत्तरी 
भारत में पूरा प्रबन्ध कर लिया था। अन्‍्धे बादशाह को तरह तरह की 
झाशाएँ दिलाई गई, सिखे! के उदासीन रखने के लिए चेष्टा की 
गईं और राजपूतों तथा गूज़रों को अपने पत्त में मिलाने के लिए भी बढ़ा 
उद्योग किया गया । सिन्धिया के विदेशी सैनिक अफूसरो को फोड़ने में कोई 
कसर उठा न रखी गई । नौकरी छोड़कर अपने देश के वापस जाने के लिए 
पेर्रा का बहुत से लालच दिसलाये गये । इन सव बातों की सफलता से बेले- 
जूली को उत्तरी भारत के युद्ध में बहुत कुछ सद्दायता मिली । लद़ाई छिड़ने 
के समाचार मिलने पर सेनापति लेक कानपुर से आगे बढा । केयल जीतने 
में उसको कोई विसेष कब्ितता न हुईं। ता० २६ अगस्त के पत्र से वह गवनेर- 
जनरल के लिखता है कि पेर्रा की णुक पल्टन के कुछ अफूसर पहले ही से 
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आकर मिल गये थे और जाट तथा सिख जागीरदारों ने सिन्धिया का साथ 
छोड़ दिया था ।१ 
इस तरद्द कायल जीतकर लेक अलीगढ़ पहुँच गया । वहां उसने बिना 
लड़े हुए किला पाली कर देने के लिए सिपाहियों को बहुत लालच दिखलाया । 
वह लिखता है कि धन प्र करके मैं लड़ाई और हत्या से बचना चाहता 
था ।' परन्तु इन सिपाहिये! की अशंसा से कहना पड़ता है कि इन लोगों 
ने विश्वासघात करके कलंक का टीका अपने मत्ये नहीं लगवाया | जिस समय 
पर सिन्धिया के घड़े बड़े श्रफूसर उसका साथ छोड़ रहे थे, इन सुद्दी भर सिपा- 
हियें ने श्रपनी श्रदूभुत स्वामिभक्ति का परिचय दिया। अपने मनेरथ मे 
विफल द्वोने पर लेक ने श्राक्रमय किया । लूकन नाम के श्रेंगरेज़ु अफृसर से, 
जो सिन्धिया की नॉकरी छोड़कर लेक से मिल गया था, किले के भीतरी मार्ग 
जानने में बढ़ी सहायता मिली ओर किला थँगरेज़ों के द्वाथ में आरा गया।*े 
लेक का कहना है कि सिन्धिया के सिपाही बड़ी वीरता से लड़े ॥९ 
दिरली और आगरा---श्लीगढ़ से लेक दिल्‍ली की थोर बढ़ा। यहां 
शाहआलम उसका साथ देने के लिए पहले द्वी से तैयार था। इलाहाबाद 
में श्रंगरेज़ों ने उसके साथ जेसा व्यवहार किया था और ,गुलामकादिर 
की निष्ठुरता का सिन्धिया ने जैसा कुछू बदला लिया था, वह सब इस समय 
अन्धे शाहआलम के भूल गया था | फांसीसी अफूसर छुई की अध्यक्षता से 
सिन्धिया की सेना को हराझर लेक भुग्रलों की राजधानी दिल्‍ली में पहुँच यया । 
अपना काम निकारने के लिए नाम मात्र के बादशाह का सब तरह से सम्मान 
करने में लेक ने किसी प्रकार का संकोच नहीं किया । उसकी रक्षा के लिए 
झाक्टरलेनी की अ्रध्यक्षता में एक सेना छोड़कर वद्द झागरा पहुँचा। इसी 
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अवसर पर सिन्धिया की ढाई हजार सेना उससे मिल गई।१ झागरा का 
किला जीतमे में कोई विशेष कठिनाई नहीं हुई । 

लासवाड़ी की लड़ाई---सिन्चिया की बची-खुची सेना भ्रागरा से 
कुछ दूर लासवाडी नामक स्थान पर पडी हुई थी। विन्ा येत्य नताओ्रों के 
इसकी बड़ी दुरदृशा हे रही थी। परन्तु जब लेक ने इस पर झाक्रमण किया, 
तब पह बड़ी चीरता से लडी। स्वयं लेक लिखता है कि ये सेनिड “भतों 
की तरह” लड़े, यदि इनका कोई क्रासीसी सेनावायक द्लोता ते जीतना 
कठिन हो जाता । जीवन भर में मुम्के कभी ऐसी लडाई लद़नी नहीं पड्ठी 
थी।* इस लड़ाई से उत्तरी भारत का युद्ध समाप्त द्वो गया। लासवाडी 
की विजय के लिए बधाई देते हुए शाइआलम ने लेक को खिलत भेन्नी, 
जिसको उसने एक दरबार में सम्मान के साथ अहण किया । इसी के बाद 
अलवर, जयपुर ओर जे।धघुर के राजाओं के साथ सन्धिर्या की गईं", जिनमें अग- 
रेज़ों नें उदकी रक्षा करन का वचन दिया। बेगम समरू की सेना भी सिन्धिया 
का साथ छोडकर दक्षिण से वापस भा गई। उसके साथ भी सन्धि कर ली गई। 

देवगॉव और अजुनगाँव की सन्धियॉ--इस तरह सेनिक 
शक्ति नष्ट हो जाने पर भोंसला और सिन्धिया 
सन्धि करना स्वीकार कर लिया। देवर्गाव की सन्धि से भोसला ने कटक तथा 
अन्य कट्टे स्थान अंगरेजों को दे दिये ओर बरार के छुछ जिले। पर निजास 
का अधिकार मान लिया। अगरेजों से शाजत्ता रसनेवाले किसी देश के 
निवासी को नौकर न रखने का भी उसने वचन दिया। अरजुनर्याव की सन्धि 
से सिन्धिया को दोआाब के सब जिले अंगरेजों के देने पडे। शाहआलम ओर 
राजपत्त राजाओं पर भी उसका किसी प्रकार का अधिकार ल रहा। गुज्नात 
में भडोच और दक्षिण से अहमदनगर तथा अन्य कुछ स्थान अंगरेजों को मिल 
गये । सिन्धिया ने भी औगरेजों ले शसजुता रखनेवाले किसी देश के निवासी न कम शिवा डी 


ने दिसम्तर सन्‌ ३४०३ में 
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नौकर न रसने का वचन दिया और पेशवा तथा निजाम के साथ कोई रूगड़ा 
होने में अंगरेज़ों को पंच मान लिया । 

गवनेर-जनरल इन देने को भी सद्दायक सम्बन्ध के जाल में बाँधनां 
चाहता था, परन्तु भार वेलेजुली इसके विरुद्ध था / उसने भ्रच्छी तरद समम्झ 
लिया था कि सिन्धिया का अधिक दुवाना असम्भव है। गयनेर-जनरल के 
इन सन्धियों से सन्‍्तेष न था। बढ इनकी शर्तों' का मनभाना श्र्थ 
लगाकर अपना मतलब सिद्ध करना चाहता था। उसकी इस नीठि से 
आर्थर बेलेजुली भी तंग श्रा गया था। गखालियर का वापस न करता 
ओर देवगांव की सन्धि के पहले छोटे छोटे जमीन्दारों के साथ जे ज़बानी सम- 
मौते हुए थे, उन पर ज़ोर देना उसकी राय में गवर्नर-जनरल की सरासर ज़ुबर- 
दस्ती थी । बढ़ स्पष्ट शब्दें। में लिखता है कि गचनेर-जनरल जिम्तके। “नप्नवा” 
कह रहा है, दूसरों की दृष्टि में उसी का नाम “महत्त्वाकांचा” है। उसके 
अपने ऊपर विध्वास बहुत बढ़ गया है । कलकत्ते में ढर की बजद्व से उसके 
कोई उचित सलाह देनेवाला नहीं दे। देशी राजाश्रें के साथ नम्नता का 
व्यवहार करने ही से द्वित हे। सकता है।* वेलेज़ली इन बाते को कब सुनने- 
वाला था ? जब तक फूरवरी सन्‌ १८०४ में सिन्धिया के साथ दूसरी सन्धि 
नहीं है। गई, उसको - सन्तोप नहीं हुआ । भोंसला के द्रबार में भी रेजरीडेंद 
रख दिया गया और घूछ देकर सब भेदें का पवा लगाये रखने की उसके पूरी 


ताकीद कर दी गई ।* 

मराठों की हार के कारण--इन दिनों भापस दी में कूड थी, 
पहले से युद्ध की कोई तैयारी न थी, विदेशी अफूसरों ने घेखा दिया था, इन 
सब का उज्लेख किया जा चुका है। इनके अतिरिक्त यह भी कहा जाता हद 
कि मराठों ने अपनी युद्ध-पद्धति छोड़कर कृदायद़ी ढंग से काम लेने और पैदल 
सेना पर अधिक ज़ोर देने में बढ़ी भूल की । एक मराठा लेखक का कहना 
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साम्राज्य के लिए युद्ध रेण्डे 


है कि “विस दिन मराहों ने घाड़े की समारी छोड़ी उसी दिन उनका राज्य भी 
घला गया” | शथ्राथे वेलेड्जली का भी ऊुड् ऐसा ही मत था, वह अपने भाई 
गयनेर-तनरल की इस यात के! पसन्द न करता था कि मसठा यूरोपियन प्रफूसर 
नरखें। उसका कद्दना था कि पुराने ढंग की घेद्सयार मराठी सेना से लद॒ना 
सहन नहीं है। * ऊिस्ती भ्रश में यद् बात ठोक है। परन्तु झपने दंग से 
लद्वाई लद॒फर धन्त में मराठों की विजय हुई द्वाती, इसमें यहुत सम्देंद्र है । 
युद्ध के नये साथनें के स्वीकार करने में भूल न थी, बास्य में भूल थी विदेशी 
सरदारों के रएने में। माहादनी झे समय में दियोयल का जे भार चोर 
उपयोग था, यद्द दालतराव सिन्धिया फे समय में न रद्दा या! 
दैेलऊर के साथ युद्ध---पदि द्वेलकर ने पूना पर भाकमण न 
फिया होता, ते पहुत सम्भर या हि पशवा श्ेगरेज़ों की शरण में न जाता। 
ऐलफा को इसडा ऊुझ सन्‍देंद्र भीन था। यह भाम्मय के पहले भार याद मे 
भी पेरावा के! भपनी मित्रता का पिम्यास दिला रद था थार उसझी रण फाने 
के लिए तैयार धा। उसडे जलन फेवल सिन्धिया से थी, जिसका प्रेशया 
खुले वीर पर प्रषपात करता था। येसीन की सन्धि हा जाने पर भोसला 
इन देने में मेज फराना पादसा था, परन्तु अंगरेज़ों झी फुटिल सीति के सामने 
उस डी फुछ भी न चली।  मराद़ों के परस्पर यैर से लाभ उठाना येलेजली की 
मुष्य नीति धी। यह पहल दी से सिन्धिया की दुयापे रखने फ्े लिए द्वाल- 
फर के जित सरइ सम्भप द्वो मिक्षाये रसने का प्रयण्त कर दद्धा था। पेशया 
अगऐेशों झा मित्र धा। जिस समप दालउर ने पूना पर घ्राकमय किया, प्रेगरेंजू 
रेश्जोरेंड पढ़ी सागूद था, परन्तु उसने किसी लाइक पिदाथ प्रड्ट नहों 
लिया ।. प्राययडार राम्प पर भारुमणय ऊन ऊँ ज्िए दीप रे साथ युद पेड 
दिया गण था, परलु ऊुग्गना के परम मिप्र मियाम झे राग्प से चीरंगायाद 
सूटने ऊँ जिए दोश्नऊर हे दंड देना ता दूर रहा, सयष्ट रीसि में विशेष सद्य 


र्०छ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


नहीं किया गया। इस तरद्द एक झोर ते हेलकर के! सन्तुष्ट रखने का अयल 
किया गया और दूसरी ओर गुप्त रीति से उसके मुख्य सेनानायक अमीरज़ां 
को फोड़ने में कोई कसर उठा न रखी गई । द्वोलकर श्रेंगरेज़ों की इन चाले/ 
को समझ न सका । वह किसी न किसी तरह सिन्धिया का नाश देखना 
चाहता था, इसी लिए वह युद्ध में चुपचाप रहा । 

होलकर की यह बढ़ी भूल थी | यदि इस अवसर पर उसने सिन्धिया और 
भोंसला का साथ दिया होता, ते! थैंगरेज्ों का इस तरह विजय पाना सहज न 
था। उत देने के ह।रने पर उसकी शअ्राँखें खुलीं। श्रेंगरेज़ों की बरिजय से 
उसका कोई लाभ भी नहीं हुआ और मराठों की शक्ति नष्ट हो गई। जिस 
तरह अथ सिन्धिया, भोंसला और पेशवा के साथ व्यवहार किया जा रहा था, 
उसे देखकर होलकर को अपने लिए भी चिन्ता होने लगी । अपना सम्बन्ध 
स्पष्ट करने के लिए वह कुछ प्रश्नों को समकाता द्वारा निपटाना चाहता था। 
उल्चका कहना था कि चौथ वसूल करना मेरा पुराना श्रधिकार है, उसमें 
अगरेज़ों के हस्तक्षेप न करना चाहिए और दोझआाब, बुंदेलखंड तथा दृष्धिण 
की कुछ भूमि को, जो सेरे पूर्वजों के पास थी, वापस कर देना चाहिए । ऐसा 
करने से वह सिन्धिया के ढंग की सन्धि करने के लिए लैयार था । 

परन्तु विजय की उमंग में ऑंगरेज् उसकी इनवबातें के कब सुननेवाले थे ! 
अपना काम निकल जाने पर यह कहा जाने लगा कि वह तो गद्दी का अधि- 
कारी तक नहीं है, वास्तव में गद्दी उसके भाई काशीराब के मिलनी चाहिए। 
ऑओगरेज़ों के अधीन जयपुर के राजा पर वह आक्रमण करने का विचार कर रहा 
है, समस्बेगम तथा रुहदेलों के अपने पद्ध में मिलाने के अयत्न सें लगा हुथा 
है और हिन्दू तथा मुसलमानों को अँगरेज़ों के विरुद्ध भड़का रद्दा है। जब 
होलकर ने देखा कि समझोते की कोई झाश नहीं है, तब उसने अपनी सेना 
के तीन अँगरेज़ अफसरों को, जे उसकी नौकरी छोड़कर सेवापति लेक से 
मिलना चादते थे, मरवा डाला । वह सिन्धिया की सी मूल करनेवाला न 
था, उसके विदेशियें पर कभी विश्वास न था। उसका यह काय भी शअ्रेगरेज़जों 
के प्रति शत्रुता के भावों का अमाण सम्रका जाने लगा । 


साम्राज्य के लिए युद्ध २०२ 


युद्ध के लिए समय उपयुक्त न था। इसके गतिरिक्त अपनी ओर से लड़ाई 
छेड़ने के दोषारोपण से भी गवनर-जनरल बचना चाहता था। इसलिए कुछ 
दिनेा तक सन्धि की बातचीत होती रही । परन्तु सेनापति लेक तो लड़ाई के 
लिए कमर कले बैठा था। चह लिखता हे कि ''मुम्ते किसी ल इतना परेशान 
नही किया जितना कि यह शैतान कर रहा है।”” जय तक इस “लुटेरे” की शक्ति 
नष्ट नहीं की जायगी, भारतवप में शान्ति स्थापित होना अ्रसम्भव हे ।१ उसकी 
बात मानकर, अप्रैल सन्‌ १८०४ में, गवर्नर-जनरल ने हेलकर पर आक्रमण 
करने की भ्राज्ञा दे दी । 
आधशर वेलेज़ली का मत--्रार्थर वेलेजली की दृष्टि में भी देल- 
कर केवल एक “लुटेरा सरदार? ही था, परन्तु इस अवसर पर उसके साथ 
युद्ध करने का बह पत्तपाती न था। उसकी राय से ह्लालकर “मराठों मे सबसे 
श्रधिक शक्तिशाली” था। श्रैंगरेजो की सेना पिछले युद्ध से थकी हुई थी, 
देलकर की सेना में सिन्धिया ओर भेसला के बहुत से सिपाही मिल गये थे । 
धन की भी कमी थी, सब रुपया युद्ध मे खचे हो जाने से कम्पनी के संचालक 
बेलेजली की नीति से असनन्‍्तुष्ट दो रहे थे | सिन्धिया तथा भासला पिछली द्वार 
से छुटपटा रहे थे और वद॒ला निकालने के लिए अवसर ताक रहे थे। मवनैर- 
जनरल सन्धिये। का मनमाना श्र्थ लगाकर इन दोने। के साथ ऐसा व्यवहार 
कर रहा था कि जिससे उन देना से किसी अकार की सहायता मिलने की 
सम्भावना न थी। उलदे दोलकर के पक्ष में उन देने के मित्र जाने का 
बराबर भय था। दक्षिण में दुर्भित्त पड रहा था। ऐसी दशा में देशी 
राजाओं के साथ नम्नता की नीति का श्रज्डुसरण करके उनके सन्तुए/ रखना दी 
उचित था।'* परन्तु सेनापति लेक गवर्नर-जनरत्न का बराबर बढावा दे रहा 
था। विजय के मद में वास्तविक स्थिति का उसका ज्ञान न था और न इस 
समय उसके कोई स्पष्ट सलाह ही देनेवाला था । थआर्थर वेलेजली की उचित 
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राय पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। पिछूली सम्धियों के समय से ही 
दोनें भाइयें सें मतभेद था। युद्ध या सन्धि करने का पूरा भ्रधिकार इस बार 
लेक के दिया गया। श्रार्थर चेलेज़ली की एक एक बात सच निकली । यदि 
उसकी राय मानी गई होती, तो इस युद्ध में झँगरेज़ों की जैसी कुछ दुदंशा 
हुई, न होने पाती 
युद्ध का प्रारम्भ--इस युद्ध में भी दक्षिण, गुजरात और उत्तरी 
भारत में तीनों और से ह्ेल्लकर पर आक्रमण करने का प्रबन्ध किया गया । 
पूथ्थ सहायता देने के लिए सिन्धिया को लिखा ग्रया और पंजाब में लिखों को 
शान्त रखने का भी श्रयक्ष किया गया। पहले ते कोई थड़्चन न पड़ी और 
उत्तरी भारत में ह्वालकर के मुख्य स्थान रामपुरा पर अधिक्रार कर लिया गया । 
इस पर वह मालवा की झोर हटने लगा। उसका पीछा करने या बरसात भर शागे 
ने बढ़ने की श्रार्थर वेलेजली ने सलाह दी, पर सेनापति लेक ने, उसकी बात 
न मानकर, कर्नल सानसन के होलकर का मार्ग रोकने के लिए भेज दिया। 
इतने ही में समाचार मिला कि वुदेलखंड की रक्षा के लिए जो अंगरेज़ी सेना 
थी, उसको अमीरख्ा ने लूट लिया और चढुत सी तोपं छीन लीं। अ्रेंगरेज़ों 
के बहुत कुछ. लालच देने पर भी उसने होलकर की नौकरी छोड़ो न थी। 
इस समय तक अ्रंगरेज़ी सेना की वराबर विजय होती रद्दी थी, यह एक पेसा 
धक्का लगा, जिधको गवनेर-जनरल का कभी सम्भावना न थी । बढ लिखता 
है कि त्रिटिश सेना के लिए यह बड़ी लज्वा की बात थी, ऐसी दुघंटया कमी 
नहीं हुई थी । इसका कितना बुरा प्रभाव पड़ेगा यह चचुसान करना कठिन है ।१ 
दूसरी ओर कर्नेल मानसन की बढ़ी ढुदेशा द्वो रद्दी थी । बढ़ एक सेना 
लेकर चम्बल फी ओर इस भाशा से बढ़ रद्ा था कि मालवा की तरफ़ से फेल 
मरे थी रहा द्वोगा। परन्ठ जब्र बढ़ मुकुन्दरा प्रहुचा त्तव उसके पत्ता लगा कि 
दोलकर के पद्ाव का समाचार पाकर कर्नल मरे गुजरात खो गया । पोलकर पर 
अफेते आक्रमण करने का मानसन को झाइस न हुआ॥ रसद्‌ भी चुके यई, इस 
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पर वह पीछे हटने लगा । होलकर के सवार अवसर पाकर भागती हुई अँगरेजी 
सेना पर टूट पडे। उन्होंने रसद्‌ लूट वी और सारी सेना को छिन्न-मिन्न कर 
तल 


शः । 


ढ 


हि 
परे 
2, ६7०८ 









मुकुन्द्रा 


दिया। बची हुई ऐेना बेत्तदाशा आए निकली इतने ही में चर्षा प्रारम्भ 
हो गई और नदिये। का पार करना मुश्किल हो गया। जैसे तेसे मानसन 
रामपुरा पहुँचा । यहा उसके कुछ और सेना मिली पर त्तव सी उसके 
शत्रु पर आक्रमण करने का साहस न हुआ। बढ़ एक मद्दीने तक रामपुरा से 
पडा रह, वहाँ से निकलने पर होलकर की सेना ने फिर उसका पीछा किया। 
बडी कठिनता से बह बचे-खुचे सिपाहिये। के साथ आगरा पहुँचा। लेक 
लिखता है कि इस सेना में उसके चुने हुए सिपाही थे। उनकी मृत्यु से जो 
हानि हुई, ईश्वर ही जानता हे, उसकी पूर्ति कैसे होगी।* वेलेजली के 
शासन का तो इस घटना ने अन्त ही कर दिया। 
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रेव्घ भारत में श्रिटिश साम्राज्य 
भरतपुर का मेरा---होलकर की सफ़लता देखकर उसका दल घीरे 
धीरे बढ़ने लगा । सिन्धिया घोर पेशवा को सबनेर-जनरल अपने पत्ध में किसी 
न किसी तरद्द मिलाये रसना चाहता था। द्वोलकर के जीते हुए राज्य का 
उसने उन्हीं दोनों में बट देने तक फा चचन दे दिया था। पहले सिन्धिया 
ने भी ध्ंगरेज़ों की सद्दायतता के लिए एक सेना भेजी, परन्तु शव यह सेना 
होलकर से मिल्र गईं। सिन्धिया ने अपने एक अ्रेंगरेज़ अफसर को कैद कर 
दिया अर बद खुले तौर पर दोलकर की सद्वायता करने का विचार करने लगा । 
मध्य भारत के कुछ राजा भी अंगरेज़ों के व्यवहार से अ्रसन्‍्तुप्ट थे और हौलकर 
का साथ देने के लिए तैयार थे। इनमें सबसे मुख्य भरतपुर का राजा रण- 
जीतसिंद था। यदह्द पहले सिन्धिया के अ्रधीन था, परन्तु युद्ध घिड़ने पर 
इसने अंगरेज़ों के साथ सन्धि कर ल्ली थी। श्रव बह अ्रंगरेज्ञों के व्यवहार से 
बहुत असन्तुष्ट द्वो रहा घा। उसके शासन में किसी तरद्द का दतज्ञप म करने 
का घचन दिया गया था, पर अंगरेज् इसके लिए घराबर प्रयक्ष कर रहे थे 
ओर उसके राज्य में भपनी भद्ालतें खोलना चाइते थे । तीथेस्थानों में भी 
गोवध करने में थ्रंगरेज्ों को संकोच न होता चा। इससे हिन्दू जनता बड़ी 
चुब्ध हो रही थी। थैंगरेज़ों के विरुद्ध भरतपुर के राजा को यह बड़ी भारी 
शिकायत थी ९ 
इोलकर ने पहले मथुरा पर ग्रधिक्रार कर लिया। उसने दिल्ली छीनमे 
का भी प्रयत्न किया, पर लेक के बढ़ने का समाचार पाकर बढ़ आगरे की तरफ 
हट गया । मानसन की हार से लेक मकुँकला गया था और बड़ी तेज़ी से 
आगे बढ़ रहा था। होलकर अपनी घोड़सवार सेना के साथ फ़तेहगढ़ के 
बविकट पड़ा हुआ भा । लेक ने उस पर सहसा झ्ाक्रमण कर दिया । उसको 
पहले से इसका कुछ पता भी न था। वहाँ से बढ़कर लेक ने डीग के किले 
पर, जहां पहले ही से युद्ध हे। रहा था, अधिकार कर लिया। भरतपुर का 
पहला राजा सूरजमल डॉग हाँ में रइता था। थाने लिखता हैँ ।के यहाँ का 
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किला बड़ा दृढ बना हुआ था। उसके पास 


ही राजा का सुन्दर महल और 
विशाल उद्यान था। 






| न बज 

० 
- #] कप ३३ 

धुत, आज, 

आल, डी या श पटणा॥+ १-2 

रा ली 5 





डीग के खेंडहर 


डीग से भागकर अपनी सेचा के साथ होलकर भरतपुर झाया | 


किले इस पर 
सेक ने भरतपुर को घेर लिया। इस किले का घेरा लगभग आठ मील के है, 
इसी के भीतर नगर बसा हुआ हे। किले की दीवाल के चारों ओर एक बढ़ी 


चेड़ी ओर गहरी खाई है, जे उन दिनो पानी से भरी हुई थी। इसके; 
पार करके किले में जाने का मार्ग तक लेक को सालूम न था । परन्‍छ एक 
सिपाही भेप बदलकर श्रौर जाटों के। घोखा देकर इसका पता लगा लाया ्ि 
ल्लेक ने चार बार किल्ले पर धावा किया, परन्तु कि 


ले की दीवाल पर से गोलिये: 
की बोछार के कारण उसको बदाबर पीछे हटना पडा। तीसरे घादे मे दल सम 05528. 





१ थॉने, भेम्बायसे ऑफ दि लेट वार इन इंडिया, पृ० ४२२ | 
रद 
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की हिस्मत ऐसी हूणी हुई थी कि उनसे थाये बढ़ा न जाता था, इस पर 
हिन्दुस्तानी सिपाहियें ने आग्रे बढ़कर अपने साहस का परिचय दिया ९ ड््न 
घावों में लगभग तीन हज़ार अँमरेज़ो सैनिक मारे गये। अन्व में लेक केः 
इस किले के लेने का विचार छोड़ना पड़ा। सुरंग और तोपों से किले के 
तोड़ने का जो ढंग हे, उससे काम न लेकर वार वार धावा करने में सेनापति 
लेक ने अपना हठ दिखिलाया | यदि ऐसा न किया जाता तो सम्भव था कि 
अँगरेज़ों की इसनी हानि न होती । इसके बाद ही सन्धि की बात-चीत होने 
लगी । एक छोटे ले राज्य के लिए अ्ँगरेजों की शक्ति से श्रधिक दिनों तक टक्कर 
लेना असम्भव था। दूसरे होलकर की भी हार हो रही थी । बीस लाख 
रुपया राजा से हरजाना माँगा गया, पर उसने तीन लाख से अधिक नहीं 
दिया। अेंगरेज्ञों ने उसके डीग भो वापस कर दिया और जैसे तैले इस 
मामले को, जिससे उनकी चारों ओर बदनामी हो रही थी, समाप्त किया। 
वेलेज़ली की वापसी--कम्पनी के संचाल्कों और वेज्लेज़ली में 
बहुत दिनों से सतमेद चल रद्दा था। वे लोग रुपया चाहते थे, वेलेजली 
शान चाहता था | जहाँ वे बचत करना चाहते थे, वहाँ वह खूचे करना चाहता 
था। वे लोग प्रत्येक काय्ये केः भार्थिक लाभ की दृष्टि से देखते थे, पर येले- 
जूली को रुपये की परवाह न थी, उसे किल्ली न किसी वरद्द साम्राज्य का निर्माय 
करना था। इस मतभेद के कारण दोनों में ज़रा ज़रा सी बात पर झगड़ा 
होता था। वेलेजुली ने उनले बिना पूछे द्वी अपने देने भाइये को बड़े बड़े 
ओहदे दे दिये थे, फ़ोट घिलियम कालेज खोल दिया था, कलकतते में गयनेर- 
जनरल के रहने के लिए शानदार कोठी बनवा लो थी भार भयध का मामला 
भी श्रपने सनसाने दंग से निपटा लिया था। उसकी इन सब बातों से संचा- 
लक बहुत चिढ्ू रहे थे ! निज्जी ब्यापार के सम्बन्ध से भी दोनों की राय 
एक न थी। इंग्लेंड की सरकार वेलेज्जली के पक्ष में रदती धी, इसलिये पट 
संचालकों की कुछ भी पर्वाद न करता था। खुले तौर पर वद्द उनकी भाज्ञा्ों 
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का उह्लंघन करता था और उनके “बनिया? कहकर सदा उनका तिरस्कार 
किया करत था ६ 

ब्ेसीन की सन्धि से इँग्लंड-सरकार का भी उसकी नीति में सन्देद होने 
लगा था । सिन्धिया ओर भोसला के सार्थ युद्ध में विजय होने पर यह सन्देह 
कुछ काल के लिए दूव गया और उप्तकी बड़ी प्रशंत्ता की गई | संचालकों ने 
भी उसके! बधाई दी, पर साथ ही साथ यह स्पष्ट कर दिया कि युद्ध के न्‍्याय- 
संगत होने में उनके सन्‍्देद है । उनकी इस “अलुदारता” से बलेजुली बहुत 
चिढ़ गया। वह पहले दे। बार इस्वीफ़ा दे चुका था, लेकिन कैसलरी के 
समऊाने-बुकाने पर ठहरा हुआ था । 


परन्तु सन्‌ १८०४ की दुर्घटनाओों से यह स्थिति एकदम बदल गईं। 
अब इँस्लेंड-सरकार का भी उसका समर्थन करना कठिन हे। गया। कम्पनी 
का कूज़ां दुगुना हे गया था, खर्च का कोई अन्त न था, खज़ाना खाली था, 
युद्ध के शीघ्र समाप्त होने की आशा न थी, हेलकर बराबर लड़ रद्दा था और 
सिन्धिया भी युद्ध की तैयारी कर रहा था । बेहद ख़ूचे, मनमानी नियुक्ति 
और वार बार थाज्ञा उल्लंघन करने के लिए संचालक उसकी निन्‍्दा कर रहे 
थे। कींसिल की बैठकों में अनुपस्थित रहना “बोर्ड झ्राफू कंट्रोल” की राय में 
भी अजुचित था। श्राथेर वेलेज़लो और जनरल स्टुआर्ट के सन्धि तथा 
युद्ध के पूर्ण अधिकार दे देना बहुतों की दृष्टि में नियम-विरुद्ध था। मानसन 
की दुदेशा का समाचार मिलने पर संचालकों ने उसके चापस बुलाना निश्चित 
कर लिया। देलेजुली के सबसे बड़े समर्थक, इग्लड के प्रधान सचिव, पिट 
की भी राय थी कि गवनेर-जनरल “बिना कुछ सोचे विचारे बिलकुल नियम- 
बिरुद्ध काम कर रहा है, श्रथ्र उसके हाथ में शासन रखना दीक नह्दीं है ४? 
वेलेजूली भी किसी तरह जाता चाहता था, इंग्लेंड-सरकार को वह लिख भी 
चुका था। परन्तु उसके पत्र पहुँचने के पदले दी लाड कानेवालिस दूसरी बार 
भारतवप का गवनेर-जनरल नियुक्त कर दिया गया । ता० ३० जुलाई 
१८०१ के चद कल्लकत्ता पहुँचा और १२ श्रगस्त को देलेजूली 
यापस चला गया। 


ई सब 
ईंग्लेंड 
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सहायक प्रथा---देशी राज्ये! के सम्बन्ध में वेलेजल्ी की मुख्य नीति 
सहायक सन्धिये। की थी। इसके अनुसार देशी राज्ये। के अपनी रघ्ता के 
लिए थैंगरेजों की सेवा रखनी पढ़ती धी, जिसके खर्च के लिए कुछ भूमि देनी 
पडती थी। अ्रेंगरेज़ो के श्रतिरिक्त किसी विदेशी को नौकर न रखने, युद्ध या 
सन्धि के सम्बन्ध में कम्पनी की सलाद लेने तथा श्रन्य राज्ये! के साथ 
फगपडा होने पर उसझे पंच मानने की श्रतिज्ञा करनी पड़ती थी। पहले 
देशी राजाश्ों की सहायता करने के लिए अगरेज कुछ सेना रखते थे। 
जब उनका राज्य स्थापित है। गया ओर ये खर्य लडन लण गये, तब 
देशी राज्ये। से सद्दायता के लिए. सन्धि करने लगे। परन्तु इन राज्ये। की 
सेनाएँ किसी काम की न थीं, इसलिए उनसे रुपया लेकर अगरेजी ढग की 
सेनाएँ रखी जाने लगी। जब रुपया वसूल करने मे कठिनता होने लगी 
तब उसके बदले में भूमि ले लेने की शर्ते जोड़ दी गई। इतिहासकार 
लायल के अनुसार इस तरह सद्वायक ग्रधा का विकास हुथा । 

ओगरेजों के पहले सराठे भी अन्य राज्ये। से रुपया लेकर उनकी सहायता 
करते थे। डूप्ले ने भी इसी नीति से काम लिया था। सन्‌ ३७७७ में 
बारेन हेस्टिर्ज ने ्रवध के साथ जो सन्धि की थी, उसमें नवाब वजीर की 
रचा के लियु अंगरेज अफसरों की अ्रध्यक्षता में एक सेना रखने ओर उसके 
खर्च के लिए कुछ जिले। की श्रामदनी लेन की शर्ते रखी गईं थी। सर जान 
शोर ने सन्र्‌ ३७३७ की सन्ध्रि से अवध के नवाब वजीर के बिना कम्पनी की 
अज्ञुभति के किप्ती अन्य राज्य के साथ सम्बन्ध रखने के लिए मना कर दिया 
था। पेलेजली ने इन सब बातों क्छा एक साथ रखकर स्पष्ट कर दिया। 

वेलेजली का कहना था कि इन सन्धिये। से देशी राष्येर ओर विटिश सरकार 
में पसा सम्बन्ध स्थापित हे। यया, जिपसे आपस में लड़ने रगड़ने की कोई 
सम्भावना न रही, देशी नरेशा की रहा का श्रवन्ध हो गया और उनके 
निश्चिन्तता के साथ अपने राज्ये। मे सुधार करन का अ्वल्र मिल गया। 
परन्तु वास्तव में इन सन्धियो का परिणाम राजा या उनकी प्रजा किसी के 
लिए भी द्विवकर न हुआ, उलदे मिटिश सरकार का अभ्ुत्व जम्र॒ गया। सर 
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टामस मनरो, जो वेलेज़ली के समय में इस नीति का पक्पाती था, सन्‌ १८5१७ 
में खिखता है कि जिप् राज्य में रक्ा के लिए सद्दायक सेना रखी जाती है, 
उसका राजा निवेल और अत्याचारी हे। जाता हे। समाज की उच्च श्रेणियों 
में श्रात्म-सम्मान के भाव नष्ट हे। जाते हैं और साधारण प्रजा दरिद्र तथा 
पतित है। जाती हे। पहले राजा को प्रजा का कुछ भय रहता था, परन्तु 
रक्षा के लिए अंगरेजी सेना मिल जाने से, वह निश्चिन्त होकर भोग-विलास 
में पड़ जाता है रर प्रजा पर तरह तरह के अत्याचार करने लगता है। इन 
सन्धिये। में जो शर्ते रखी जाती है, उनका पूर्ण रूप से पालन करना असम्भव 
हे। भारतवासिय्रे में आत्म-सम्मान का भाव एकदम नष्ट नहीं हे। गया 
है। वे चुपचाप श्रपमान के सहन न करेंगे, जिसका परियाम यह होगा कि 
उनके राज्य कर्नाठक की तरद्द ज़ब्त कर लिये जायेंगे। यह रक्षक नौति भजक 
का काम करेगी, इसमे कुछ भी सन्देद्व नहीं है। यदि यह मान भी लिया 
जाय कि इससे शान्ति स्थापित द्वो जायगी, तब भी यह कहना पड़ेगा कि इसके 
लिए स्वतंत्रता, राष्ट्रीय चरिश्र और मलुप्य को उच्च बनानेवाले सभी भावों 
का बलिदान करना पडेगा। इस तरह भीतरी फूट फैलाकर राज्यों के अपहरण 
करने से लड़कर जीत लेना कही अच्छा हे ।१ 

सिडनी ओयन का भी ऐसा ही मत धा । वह लिखता है कि राज-सत्ता 
के जे। वास्तविक चिह्न है, उनके छीन लेने से किसी राजा से अच्छा शासन 
करने का उत्साह नहीं रद्द जाता हे। वह विपयी हे। जाता है और प्रजा भी उसी 
का श्रनुफरण करने लगती दे। इस प्रथा से वास्तव में “सज्य की रीढ़ द्वूट 
जाती है” और राजनेतिर जीवन चला जाता हे। ऐसी दशा में उनको 
ब्रिदिश राज्य से मिला लेने के श्रतिरिक्त शासन के सुधार का कोई उपाय नहीं 
रद्द जाता हे !* केबल सेना हाथ मे न हेने से राजाओं में ये दोप क्‍्ये झा 
जाते है, इस प्रश्न के उत्तर में विल्सन लिखता है कि “जर जिम्मेदारी 





३ अवेधनठ, सेंडेनशस फ्राम दि मिनिदूस ओऑंक सर दामस मनरो, १० 


५ १ १४-१५ । 
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नहीं रहती है और र्षा के लिए निश्चिन्तता हा जाती हे, तव भ्रच्छे काम करने 
की प्रवृत्ति निर्बेल पड़ जाती है, या नष्ट हो जाती है और व्यक्तिगत खुस्ध में 
ही सबसे अधिक रुचि उत्पन्न हे। जाती है?? ।९ 
आय वेलेज़लो भी इन सन्धियों के पत्ठ में न था। उसझी राय में 
इनका एक और चुरा परिणाम हुआ । राजाओं की निजी सेनाएँ हूट जाने 
से बहुत से सैनिक बेकाम द्वे यय्रे श्रेर वे लूट-पाद मचाने लगे। अध्ने 
गवर्नेर-जनरल के इसके समझाने का बहुत कुछ प्रयत्न किया, परन्तु उसकी 
वाल पर कुछ भी ध्यान न दिया गया, जिसका परिणाम यह हुआ कि आगे 
चलकर इन लोगो ने बड़ा उपद्वव मचाया । 
वेलेज्नली का उद्देश्य---इसका उद्देश्य और उसकी नीति पहल्ले से 
निश्चित थी। घदनाओं के अनुसार श्रपनी नीति स्थिर करने की उसके लिए 
कोई श्रावश्यकता न थी (उसे ते किसी न किसी तरद्द घटनाश्रों को खींच- 
तानकर अ्रपनी नीति के अनुसार लाना था। जो अधीन राज्य थे, उनमें हसत- 
क्षेप करने के लिए शासन ठीक न होने का बहाना धा। जो स्वतंत्र राज्य थे, 
उनको अधीन बनाने के लिए जुर्माशाइ और फ्रांसीसिय्रे के भय का दिखावा धा। 
सारे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य स्थापित करना वास्तव में उसका मुख्य उद्देश्य 
था। परन्तु इसको छिपाकर जब्र कद्ा जाता है कि भारत में शान्ति स्थापित 
करना और जनता की दशा सुधारया उसका उद्देश्य था, तब उसकी नीति की 
विस्तृत रूप से आलोचना करने की आवश्यकता होती हे। जर्माशाह थार 
फ्रांसीसियो के श्राक्रमण के भय में कितना तत्द था, यद दिखनाया जा चुका ह्दे। 
अचघ ओर कर्नादक में शासन की जो दशा थी, उसके भी कारण दिखलाये जा 
चुके है । दीपू और मराठों के किस तरह लड़ने के द्विए मजबूर किया गया था, 
इसका भी उल्लेख किया जा चुका है। इतने पर भी दृटन लिखता ह्टेकि 
उसके रुपये-पेसे की पर्वाद न थी।.. स्थायी शालन, अरयाचार से रक्ता, ख़त- 
जता तथा उठ के; क्टिए५. आए: चुत, देए गुए था ५ बाई, भी. दिन्दू या. सुसल- 
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साच शासक ऐेसा न था, जो इन आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकता। एुक 
कम्रनी ही ऐसी थी, जिससे भारतवप का उद्धार हे। सकता धा। बेलेजुली 
इसके अच्छी तरह जानता था और इसी उद्देश्य की आप्ति के लिए घरावर 
प्रयत् करता था ।* उसके भावों की उच्चता और शुद्धता पर अविश्वास करना 
असम्भव है ९ एक दूसरे इतिहासकार ने तो उसके “कम्पदी का अकबर” तक 
बना डाला है। परन्तु घटनाओं से इस समर्थन की पुष्टि नहीं होती । वह 
स्वतंत्र न था, पिट के इंडिया ऐक्ट से उसके हाथ वँधे हुए थे, उसे एक व्यापा- 
रिक संस्था को सन्‍्तुष्ट रखना था, इसी लिए वह नीति की भाषा से काम लेता 
था। इस भाषा से उसके भावों का पता नहीं लग सकता । 
मैसूर-घिजय पर हुँग्लेंड-सरकार की दी हुईं उपाधि पर असन्तोप प्रकट 
करते हुए बद्द एक पत्र मे लिखता है कि “मैं राज्यों पर राज्य, विजयों पर 
विज्ञय, राय पर आय के ढेर लगा दूगा। मैं इतनी शान्र, इतना धन ओर 
इतनी सत्ता एकन्न कर दूँगा कि मेरे मालिकों के लालच ओर महत्त्वाकांचा 
को भी दया के लिए चिल्लाना पड़ेगा ।”३ उसके लम्बे लम्बे 'खरीतों? की 
अ्रपेक्षा, जिनके लिखने में वह सिद्ध-हस्त था, इन वाक्‍्यों से उसके वास्तविक 
भावों का कहीं भ्रधिक पता लगता है । 
उसका चरित्र--वेलेजली अपने समय का एक चतुर रामनीतिज्ञ 
था। उसने थोड़े ही समय में अंगरेज्ञों की शक्ति को भारतवर्ष में सबसे प्रबल 
बना दिया। अश्रेंगरेज्ञों के मार्ग में ठीपू और मराठे सबसे बड़े वाधक 
थे। अवसर पाकर उसने पहले एक को नष्ट कर डाला फिर दूसरे का 
निरबेल बना दिया । निश्सन्‍देह इससे उसको दूरदर्शिता का परिचय मिलता 
है। उसकी दृष्टि से कोई बात छुटने न पाती थी । भारतवासियों के स्वभाव 








ह इटन, वेकेजली, पृ० श०९। 
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शोर कमज़ोरियें। के उसने थोड़े ही छाल में अच्छी तरद समझ लिया था। 
संचालकों के प्रति उसकी घष्टता की कई एक इतिहासकारों ने निन्‍दा की दै। 
महस््वाकांता की मात्रा उसमें कितनी श्रधिक थी, यह उसके कार्यों दी से 
प्रकट है। परन्ठ इसमें व्यक्तिगत लाभ का उस पर दोप नहीं लगाया 
जा सकता । हाँ, अपने भाशयें की उसके भ्रवश्य वड़ी चिन्ता रहती थी। 
यश ओर मान की उसमें एक बड़ी भारी कमज़ोरी थी। अपने पद का ध्यान 
रखते हुए उपाधियों पर असन्तोप प्रकट करना उसके लिए शोभा न देत्ता 
था। बह अपने को एक व्यापारिक सँस्‍्धा का सेवक न समझता था । उसका 
भारतवर्ष के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य के शासक होने का अ्भिमान था। 
अपने बेल-चाल, रहन-सहन, सभी में वह इस बात के दिखलाने की चेष्टा 
करता था।  तड़क-भष्ठक को वह वहुत पसन्द करता था। उसको लोग 
“मुद्वतानी अँगरेज़” कहा करते थे । 

साहित्य से उसको बहुत प्रेम था। अंगरेज्ञी भाषा लिखने में वह बड़ा 
निपुण था। श्रपनी बात के समर्थन में वह दुलोले| की भरमार करता था। 
चोलने-चालने में उसका मुकाबला करना सहज न था। व्यंग श्रीर द्वास्य की 
भी उसमें कमी न थी। स्वास्थ्य ठीक न रदने पर भी बह काम से कभी 
घबड़ाता न था। उसका कहना था कि काम करने में सुभे कुछ कठिनाई भवरप 
होती है, पर ये कठिनाइयां ही मेरे प्रतिदिन का भोजन हैं, जिनसे मेरे शरीर 
का पालन दाता है।१ उसका ध्यान सभी और रहता था। भारतयप् के 
पश्ु-पद्चियों का अध्ययन करने के लिए उसने डाक्टर घुकानन को 
नियुक्त किया था। उद्ली की सहायता के लिए बारिकपुर में पश्च भों का अजा* 
यबघर बनवाया गया । कलकत्ता नयर की शोभा बढ़ाने के लिए वेलेजली 
बराबर चिन्तित रहता था। शहर की सफाई और सड़कें के प्रउन्‍ध के लिए 
उसने एक योजना सैयार की थी। कलकत्ता का विशाल और सुन्दर सरकारी 
ज्मप्त! परी. का बनवाया हुआ दे। इँग्लेंड जाऊर बढ बहूत दिनों तक 


जीवित रद्द ! उस पर भो भ्रभियोग चलाने का प्रयक्ष किया गया, पर स्फ- 
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लता न हुई। डाद में कम्पनी के संचालकों ने भी उसकी योम्यत्ता को 
स्वीकार किया । भारतवप में उसकी एक मूर्ति स्थापित करने की भझाज़ा दी 





कलकत्ता का सरकारी भवन 
गई और २० इजार पोंड उसको भेंट किय्रे गये। सन्‌ ॥८४२ में उसका 
देदान्त हुआ । 


परिच्छेद & 
मराठों का पतन 


नीति में परिवतन--हैंग्लेंड की सरकार और कम्पनी के संचालक 
दोनों वेलेज़त्बी की नीति से तंग भा गये थे। ख़ज़ाना ख़ाली हे रहा था और 
लड़ाइयों का कोई अन्त न धा। थे किसी न किसी तरह भारतवप में शान्ति 
स्थापित करना चादते थे। यह काय्ये वृद्ध कानैदालिस को सौंपा गया। 
६७ वर्ष की अवस्था में व दूसरी बार गवनेर-जनरल द्लोकर जुलाई सन्‌ 
4म०९ के अन्त में भारतवप पहुँचा । इस समय सिन्धिया के? किसी तरह 
शुद्ध से अलग रखना था। उसके साथ सबसे बड़ा झगड़ा ग्वालियर थोर 
ग्रोहद का था। पिछले युद्ध में इन दोनों स्थानों पर अधिकार कर लिया 
शया था और अर्जुनांव की सन्धि द्वो जाने पर भी ये स्थान उसके वापस नहीं 
किये गये थे। श्रार्थर वेलेज़ली की रॉय में गवनेर-ज्रनरल की यह सरासर 
जबरदस्ती थी! सिन्धिया के कुछ सरदारों के १६ लाख रुपया साल की 
वेंशन देना भी निश्चित हुआ था । इसके हिसाब में भी रूगदृर पड़ रहा 
थः। इन सब बातों से चिढ़कर सिन्धिया ने नायब रेज़ीडेंट के निगरानी 
में रख छोड़ा था और द्वेलकर से मेल करने का प्रयत्न कर रहा था। 
इन रूगड़ों के मिटाने के लिए फार्नवालिस ने ग्वालियर और गोदद 
का वापस करना निश्चित कर लिया / सन्धि के लिए बढ़ ऐसा उत्मुक 
था कि नायब रेज्ीडेंट को मुक्त करने की शर्ते पर भी वह इस समय ज़ोर 
देना उचित न समझता था । चह जमुना नदी का कम्पनी के राज्य की 
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परिचमी सीमा बनाना चाहता था। राजपूत राजाओं के रूगड़ें सें पढ़ना 
उसकी राय में भूल थी । वह शाहबश्नालम को दिल्ली में रखकर उसकी रछा 
का भार लेने का भी पक्षपाती न था। मेरी ( अलवर ) और भरतपुर के 
साथ जो सन्धियाँ हुईं थी, उनके भी वह तोड़ देना चाहता था । उसका अजु- 
मान था कि इस तरह कम्पनी उनकी रचा की ज़िस्मेदारी से बच जायगी और 
सिन्धिया उनके झगड़ों में पड़ जायगा । जीती हुईं भूमि के लोटाकर बह 
हेलकर के साथ भी सन्धि करने के लिए तेयार था। उसका कहना था कि 
पिछुली घटनाओं से ब्रिटिश सरकार के “न्याय तथा नम्नता”” पर से देशी 
राज्यों का विश्वास उठ गया हे। मैं उसे फ़िर से स्थापित करना चाहता हूँ। 
मेरी राय मे “कम्पनी के राज्य की रक्षा तथा शान्ति के लिए इसकी बड़ी 
आवश्यकता है ।” ९ 


कार्नवालिस की झृत्यु--सेनापति लेक की राय में कानेवालिस का 
यह प्रबन्ध राजपूत तथा अन्य छोटे छोटे राजाओं के साथ सरासर “विश्वास- 
घात” धा। सिन्धिया के साथ युद्ध के समय पर उनके रक्षा का बचन 
दिया जा चुका था । श्रव बनकोा इस तरह छोड़ देना किसी सरह उचित न 
था। यह समझौते लेक के ही किये हुए थे। अपनी बात का इस तरह जाते 
हुए देखकर उसे बढ़ा दुख दो रहा था ओर वद इस्तीफा देकर धापस जाना 
चाहता था | परन्तु कानेबालिस अपनी बात पर छुला हुआ था। लेक का डसे 
पहले ही से अनुभव था। वेल्लेज़ली की तरद उसको पूर्ण स्वतंत्रता देकर बह 
युद्ध को घढ़ाना न चाहता था। उसकी राय में गवरनर-जनरत और लेनापति 
के पदों फो अलग अलग रखना नीतियुक्त न था | इसी लिए चढ़ लेनापति भी 
बनकर आया था। भारतपप मे पहुँचते ही उसमे युद्ध स्थगित करने के लिए 
लिख दिया था। सब मगड़ें के निपटाने के लिए वह कलकत्ते से उत्तरी 
भारत के लिए स्वयं चल पड़ा, परन्तु ता० £ श्रक्तूबर को ग्राज़ोपुर ही में 
उसकी रूत्यु हो गई। उसकी अवस्था बहुत दे। चुकी थी; कतंब्यवश उसने 





३ छा लेक के नाम पत्र, ता० १९ सितम्बर सन्‌ १८०५। 
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गवबर्नर-जनरल के पद को स्वीकार किया था। भारतत्रप पहुँचने पर उसका 
स्वास्थ्य बहुत बिगड़ गया था । गाजीपुर में उसका मकबरा बना हुआ है। 

कानेबालिस का यह विश्वास था कि मराठों के साथ अन्याय किया यया 
है। वह लिखता है कि हेलकर एक “येग्य और शक्तिशाली” शासक था। 
किसी न किसी तरह सिन्धिया और मॉसला के साथ युद्ध शान्त हो जाने पर 
उसके साथ मिड़ना वेलेजली की बड़ी भूल थी। टीएू से व स्वयं थकारण 
लड़ बैठा था, परन्त बुढ़ापे में वह मराठों के साथ धन्याय को दूर करने के 
लिए चिन्तितंथा। आते ही उसने सिन्धिया और भोंसला के सदागुभूति- 
सूचक पत्र लिखे थे और उनकी शिकायतों को दूर करने के लिए बचन दिया 
था। साथ ही साथ उसका यह भी विश्वास था कि कम्पनी की आधिक दशा 
देखते हुए भ्रधिक दिनों तक युद्ध क। चलाना श्रसम्भव था। बह लिखता 
है कि वाखव में शासन का साधारण काम चलाने के लिए भी रुपया नहीं था। 
इसके लिए उसके मद्रास से रुपया मैंगाना पड़ा था और चीन के जो चांदी 
जा रही थी, उसे रोक लेना पड़ा था। इस लड़ाई से कम्पनी का अ्रधिक लाभ 
द्ोने की भी उ्े थ्राशा नह्हीं थी क्योंकि जे। कुछ मिल्नना था, वह मिल 
चुका था । ऐसी दशा में उसने केबल “शान”? के लिए धन का लुटाना शरीर 
नरहेत्या करना उचित न सममा । 

इस नीति के लिए प्रायः सभी अ्रेगरेज इतिदासकारों ने उसके! बहुत बुर 
भला कहा है। कुछ का तो कहना है कि उद़ापे में उसकी सति ठिझ्ाने ने 
थी। उन लोगों की राय में यदि वेलेजज्ी कुछ दिन भारतवप में ओ्र।र रद्द 
जाता, तो वद् सबके ठीरऊ कर देता। उन दिनों की स्थिति देखते हुए 
इसका विश्वास नहीं होता । होलकर पंजाब अ्रयश्य भांग गया था, पर सराठों में 
धीरे धीरे पुका दो रदा या। वेलेजुली के धकारण दम्ततप से बहुत से राजा 
असस्तुष्ट दे रह्दे थे ) फिर सबसे भारी बात तो यह थी कि कम्प्रनी का प्ुज़ाना 
साली था, २० लास रुपया अवध के नवाब से लेकर युद्ध का सच चलाया 
जा रद्दा था। वेलेजुलो स्वयं दस समय जैसे-तैसे सन्धि करने के लिए 
चिन्तित दो रदा धा। भारतवर्ष छोड़ते समय इस सम्बन्ध में बालों ने उससे 
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“उसका ४ लाख रुपया सालाना दुँने का वचन दिया यया । इस चार लाख के 
बदले में वाले हेशलकर की मुख्य जामीर ठोंक-रामपुरा सिन्धिया का देना 
चाहता था 4 मालकम लिखता है कि इस तरह से वह सिन्धिया और होलकर 
में पररपर का बेर बराबर बनाये रसना चाहता था; परन्तु सिन्धिया ने उसकी 
इस चाल को समझकर उस जागीर को मुफ्त छेने से भी इनकार कर दिया ।* 
सिन्धिया की ख्री श्रार लड़की फे लिए उत्तरी भारत में ३ लाख रुपये की जागीरें 
दी गई । उसके राज्य की चम्बल नदी उत्तरी सीता सान ली गई। चम्पल 
के उत्तर या कोटा के पूर्व किसी राज्य से चाथ लेने का अधिकार सिन्धिया को 
न रद्दा। जयपुर के राजा के साथ जे। सन्धि की गई थी, वह तोड़ दी गई । 
अपनी मित्रता का विश्वास दिल।ने पर भी यह कट्ठा गया कि बढ़ शाब्रुओं का 
साध दे रहा था । उदयपुर, जेघपुर, कोटा तथा मालवा के कई राम्यें! के 
साथ सन्धि न करने का अंमरेज्ञों ने वचन दिया योर यद्द मान किया कि अपने 
अधीन राज्यों के साथ चादे जैसा व्यवदार करने का सिन्धिया के? पूरा अ्रधिकार 
है । इस वरद राजपूत राज्यों को जे! रत का बचन दिया गया था, वह 
तोड़ दिया गया। इन मनमानी श्वर्तों के! पाकर सिन्धिया ने होल्लकर का 
साथ छोड़ दिया । 
होलकर सिल्लें| से सहायता लेने की आशा से पंजाब गया था। परन्तु 
सिष्लों के राजा रणजीवसिंद को पहले अपनी शक्ति दृढ़ करने की पढ़ी थी, इन 
दिनों बह अगरेज़ों से टक्कर न लेना चाइता था। इसके शथ्रतिरिक श्रेंपरेज़ों 
ने कई एक सिख सरदारों को पढले से ही अपने पक्ष में मिल रखा था।* 
इस अवसर पर द्वोलकर ने काबुल से भी सहायता लेने का विचार किया था । 
परन्तु फ़ारख दूत भेजकर अंगरेज़ों ने श्रकृश्ानिस्तान की सीमा पर भी युद्ध 
चिड़वा रखा था । इसलिए वहां से भी सद्ायता की श्राशा न थी। सिन्धिया 





१ मालकम, दिस्ट्री आफ़ शडिया, जि० १, ४० ३६३ ! 
€ क्या जाता है ह्वि रणबीहर्सिंह हलक की सहायता करने के लिए तयार था, 


परन्तु दिन्द के राज! ने समझा बुझाकर उत्तको मना कर दिया । हस्त राजा का अँगरेी 


में मे था | 
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ने साथ थाड़ ही दिया था। ऐसी दशा में होलकर ने भी सन्धि कर लेना 
चित समझा। जनवरी सन्‌ १८०६ में जो सन्धि की गे, उसके अनुसार 
दक्षिण में उसका जितना राज्य जीत लिया गया था, वापस कर दिया गया। 
चम्बत्न नदी के उत्तर की ओर उसका कुछ अधिकार न रहा, परन्तु उसके 
दक्षिण में उसझे स्वतंत्रता दे दी गई। होलऊर ने बिना थैंगरेजो की सलाद 
के किसी यूरोपियन का नौकर न रखने का वचन दिया। 
होलकर वंश के साथ श्रेंगरेज़ों की यह पदली सम्धि थी। यशवचम्तराब 
अपनी हार के। सहन न कर सका | इन्दौर चापस थ्राकर वह नई तोरप दलवा 
रहा था और सेना का फिर से संगठन करने में लगा था । शासन में भी वह 
खुधार करना चाहता था। पर इतने ही में उसका दिमाग़ ठिकाने न रद्दा और 
बढ़ पागल द्े। गया। वन्दूकु की नली फटने से उसकी पुक शंख जाती रद्दी थी, 
इसी लिए वह 'एकचश्मुद्दौल्ला” के नाम से प्रसिद्ध था। मालकम लिखता है 
कि उसकी शिक्षा अच्छी हुईं थी । वह फ़ारली सम्रक सकता था, पर लिस न 
सकता था। मराठी लिखने का उसके अ्रच्छा अभ्यास था, हिसाव में भी वह बढ़ा 
चतुर था। घोड़े की सवारी और भाला चलाने में वह भ्रद्धितीय था। उसकी 
योग्यता के श्रनुसार उसका सादस भी था। भ्रावश्यऊृता पड़ने पर यह किसी 
बात में द्विकता न था। वह एक वीर योद्धा था, पर शासन की उसमे 
येग्यवा न धी। वह भराठा युद्ध-प्रणाली के सहारे भारतवर्ष में फिर से 
मराठा साम्राज्य स्थापित करना चाहता था ।' यदि वह नीतिज्ञ हुआ्रा होता 
ओर सिन्धिया तथा भोंसला के साथ मिलकर युद्ध करता, तो मराठा 
साम्राज्य का इतना शीघ्र पतन न होता । 
निम्नाप ओर पेशवा--साल्लों यद्यपि हस्तक्षेप न करने की नीति का 
पक्षपाती था, पर जय्य मतलप का प्रश्न था जाता था, तय बढ भी न चूऊता 
था। निज्ञाम अपने दीयान मीरभ्रालम के निरालकर उ्तकी जगह पर राजा 
मद्दीपतराम के रखना चाहता था। मीरभालम कहने के तो निजाम का 
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दीवान था, पर वास्तव में यह श्रेगरेज्ञों का चांकर था। निज्भाम की इच्छा के 
विरुद्ध वह दीवान बनाया गया था और उसको बराबर रुपया दिया जाता था। 
निज़ाम्त के दीवान के अपने हाथ में रफ़ना अंगरैज़ों की नीति थी। श्रन्त 
में राजा चन्दूलाल नायब दीवान बनाया गया, जो। बराबर शेंगरेज्ों का कहना 
करता रहा भार मोग-विल्ास में फूँकने के लिए निज्ञाम को भी काफ़ी रुपया 
देता रहा ।! सद्दायक स्रन्धियों से देशी राज़ाश्रें। के यही शासन की खत्तें- 
त्रता दी गई थी । 
कम्पनी के संचालक येसीन की सन्धि को भी, जिसके कारण मराठा युद्ध 
हुआ था, बदलना चाहते थे! यद्द सन्धि वाले! की सलाद से हुई थी, 
इसका बदलना बह सहन थे कर सकता था। परन्तु प्रकट रूप से अपने 
स्वामियों की शाज्ञा का विरोध करने की अ्रपेत्षा उसने यद्ट दिखलाने का प्रयत्र 
किया कि स्वयं पेशवा सन्धि में किसी प्रकार का परिवतन नहीं चाहता था।' 
यह बात्त सत्य नहीं जान पड़ती । सन्धि होने के वाद से दी वह खतंत्र होने 
का प्रयत्ष कर रद्दा था । उसकी वरफृ से जो चाहे कद्द दिया जाता था, श्रपने 
विचार प्रकट करने की उसको स्वतंत्रता ही कब दी जाती थी ? 
विट्लौर का उपद्रव---दोड के बेटे और रिश्तेदार विदलौर में 
नजरबन्द रहते थे । जुलाई सम्र्‌ १म०३ में यद्वां एक बड़ा उपत्रव हो गया। 
मद्रास के गवर्नर विलियम बेंटिक की अलुमतति से स्थानीय सेनापति ने एक 
आज्ञा निकाल दी कि सिपाहियों के एक नये ढंग की पगड़ी बधनी पड़ेगी, 
दाढ़ी सूछ भी एक ख़ास ढंग से बनवानी पड़ेगी और माथे पर तिलक या 
अन्य कोई धामिक चिह्ठ न लगाया जायगा | इस * 'मूखता की आक्षा” से 
साथी सेना में सनसनी फैल गई और सिपाही समम्हते लगे कि उसके ईसाई 
बनाने का प्रयत्ष किया जा रद्ा है। उन्होंने किले पर कुब्जा कर किया और 
छुछु अँगरेज़ों को मार डाला। श्र्कांट से एक श्ेंगरेज़ी सेना आा गई और 
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उपद्व शीघ्र दी शान्‍्त हा गया। सिपाहियें को बड़ा कड़ा दंड दिया गया 
और टीपू के बेटे कत्तकतता भेज दिये गये। वास्तव में उनका कोई दाोप था या 





मद्रास के सिपाही 

नहीं, इसकी पूरी तरह से जाँच तक नहीं की गई। इस पर संचालकों ने 
मद्रास के सेनापति तथा गवर्नर दोनों को वापस घुला लिया । 

बालों ने ख़चे घटाने का बहुत कुछ प्रयल किया, इसी लिए कम्पनी को 
कुछ लाभ भी होने लगा। कुछ इतिहासकारों का कहना है कि वह 
“सबसे नीच गवनेर-जनरल” था। उसऊे समय में सिन्धिया और 
हालकर के साथ जो सन्धियां की गई", उनसे “प्रिटिश शान”? पर घब्बा 
सम गया। वह नीच था, इसमें सन्देह नहीं, परन्तु उसकी नीचता 
इन सन्धियों के करने में न थी; इसका पता उसझे दूसरे ही कामों 
में मिलता है। बह देशी राज्यों को आपस से लड़ाने का बरावर प्रयत्न किया 
करता धा। माल्कम लिखता है कि वह कुछ भूमि देकर के भी मद्ेरी और 
भरतपुर के साथ सन्धियाँ तोद़ देना चाद्ता धा।' समेठकाफ़ का तो यह 
तक कदना है कि गवनैर-जनरल की राय मे देशी राज्यों के मंगढ़े ही 
प्रिटिश शासन की इढ्ता थी, इसी लिए वह जान-वूफकर इन मगड़ों के 
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बढ़ाया करता था।* अपने खामियें के प्रसतष रखने के लिए वह सब कुर्थ 


करने के तैयार था । 





ला मिंटी 


लाडे मिंटों-“>- संचालक बालें को ही यवनेर-जनरल रखना चाद्ते थे, 
परन्तु ईग्लेंड की सरकार शुक दूसरे दी ब्यक्ति के। चाइती थी । अन्त में 
३२ जान के, सेटेवशस कम “या शुद्यशाप काम दि पेफसे ऑोंक मेटकाफ, २० ७। 
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दोनों की राय से, सन्‌ १८०७ में 'बो्ड आफ ऊंट्रोल' का सभापति ला्ड मिंटो 
गव्नेर-जनरल वनाया गया औए वाले मद्रास का गवनेर बना दिया गया | 
मिंये बक का मित्र था, हेस्टिंग्यू पर अ्भियेग चलामे में भी उसने भाग 
लिया था, परन्तु फ्रांस की राज्य-कान्ति से उसके विचारों में भी बहुत कुछ 
परिवतेन है। गया था । 
महाराजा रणनीतसिंह---रणजीतसिंह का जन्म सन्‌ १७८० सें 
हुआ था। उसका पिता मदानसिंह 'सुकर चकिया! नामक मिसल फा सुख्य 
सरदार था । रणजीतसिंद बचपन से ही श्रपने पिता के साथ लड़ाइयें पर 
जाया करता धा । अपने पिता के मरने पर बह वराबर लड़ता रहा ओर 
घीरे धीरे उसने कई एक मिसलों के दबा लिया! सन्‌ १७६६ में जूर्माशाह 
ने उसके लाइ्वार का राजा बना दिया। लाहोर सिद्लें! का मुख्य स्थान था, 
सन्‌ १७६७ में इसको जर्माशाह ने छीन लिया था। सन्‌ ३5८०२ में 
रण॑जीतसिंद ने अमृतसर पर भी अधिकार कर लिया। पत्र वह एक स्वतंत्र 
राजा हो गया और उसके नाम के सिस्फे चलने लगे। रणजीतसिंद फी 
उच्चति से सिस मिस्ललों की स्वतंत्रता नष्ट द्वो गई। कई प्‌फ मिसलों 
का पक बड़े राज्य बन गया और उसके भाग्य का निपटारा लाहोर के राजा 
व्ये हाथ में करा गया 
खालसा दल---रणजीतसिंद के पदले मिसलों की सेनाएँ श्रजग 

अलग थीं, इनका शआ्रपक्ष द्वी में युद्ध हुवा करता था। परन्तु रणजीतसिंह 
ने इन सबके मिलाकर पक बड़ो सेना तैयार की । मराठों की तरह उसने 
भी सिपों की युद्धप्रणाली के छोड़ दिया शेर सेना के। कृपायद सिफलाने रे 
लिए कई पुक यूरोपियन अफूसरां को नौकर रखा। इनमें सब से मुख्य 
बेंचुरा था, याद मह्दाराजा की 'फरौज़ सास! का सेनापति था। रणजीतसिंह 
का इस पर बहुत विश्वास था | उसने इसऊे लाहेर का 'काज़ी' और 'हाकिम' 
भी बना दिया था। समि्ों की सेना में भी घेद्सरार की अपेया पैदल 
पर धधिरु ध्यान दिया जाता था । इस पेंदल सेना में ज्यादातर अकाली! 
थे, जे। सदा लद॒ने मरने के लिए तेयार रहते थे। तीस तीस मील का 
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घावा यह पैदल सेना एक दिन में लगाया करती थी। दीवान मेहकमचन्द 
प्रधान सेनापति था । उसके अधीन कई प्रसिद्ध सिख सरदार थे । तोएख़ाना 
क्रा अध्यक्ष इलाहीबछ्श नाम का एक सुसलभान था ।. सिपाही अंगरेजी ढंग 
की वर्दों पहनते थे। सेना में मर्तो होने का सिम्नों के ऐसा चाव था कि रण- 
जीतसिंह के सिपाहियें का कभी अभाव न रहता था। इसी विशाल्न सेना के 
सहररे वद अपने राज्य की सीमा को बराबर बढ़ाया करता था । 
अम्रतसर की सन्धि---प्िन्धिया के साथ जब युद्ध दा रहा था, 
तभी से अ्रैंयरेज़ सिखें को अपने पछ में मिलाने के लिए अयत्र कर रहे थे 
रणजीतसिंद ने पंजाब में होलकर का पीछा करने के लिए भी श्रेंगरेज़ी सेना 
को आज्ञा दे दी थी। इस समय उसके राज्य का प्रारम्भ ही था, ऐसी दशा 
में बह शरेंगरेज़ों से कोई रूयड्ा न करना चाहता था। परन्तु श्रव एक ऐसा 
प्रश्न उपस्थित है। गया, जिसके कारण उसको अंगरेज्ञों का सामना करना पड़ा। 
सतलज और जप्जुना के बीच का देश पहले नाम मात्र को सिन्धिया फे श्रधीन 
था। इसमें कई एक छोदे छोटे सिपत राज्य भी थे, जिनमे सुख्य प्रथियाला, 
नाभा और मिन्‍्द, 'फुलकिया मिलल? के राज्य थे। इन सबके राजा पुक ही 
घराने के थे और वराबर आपस में लड़ा करते थे। सन्‌ १८०६ में अपने 
चचा मिन्‍्द के राजा के बुलाने पर रणजीवसिंह अपनी सेना लेकर पहुँच 
गया। लुधियाना पर उसका अधिकार द्वो गया श्र वह धीरे धीरे इस भेर 
भी अपना राज्य बढ़ाने लगा । 
इस पर इन राजाओं ने अंगरेज्ञों से सहायता मागी। लाड मिंटे ने 
हस्तचप करने का यद अच्छा अवसर देखा । इधर फ़ारस और अफृग्रानिखान 
"द्वौकर फ्रांसीसियों के आक्रमण की खुबर जड़ रददी थी। यह भी पएुक बहाना 
पम्रिल गया । रण्जीतसिंह से कटद्दा गया कि सिन्धिया पर विजय पाने से यह 
प्रदेश अँगरेज़ों के ग्रधीन हो। गया, उसकी रचा करना उनका कर्तच्य हद । 
ऐसी दुशा में सेना लेकर रणजीवर्सिं के खतलज नदी के उस पार चला 
जाना चादिपु । उसके समझाने का काम सेटकाफ़ू के सांप गया। साथ 
दी साथ छुधियाने की ओर अंगरेजी सेना भी भेज दी गदं। स्थनीतससिंद ने 
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पहले तो बहुत विरोध किया, वद लड़ने तक के लिए तेयारी करने लगा, परन्तु 
अपने एक सनी अजीजु द्वीन के बहुत समझाने पर इसने सन्धि करना स्वीकार 
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कर लिया। सब्‌ १६०६ से अमखतसर की सम्धि हो गई। सतलज नदी 
बोना राज्यों की सीमा मान ली गई। इसके इचर तथा परिचम में रणजीत- 
सिद्ठ को पूर्ण स्पतनता दें दी गई ओर इसके द्िण का देश अगरेजों के 
अ्रधीन मान लिया गया । इसके वाद से रखचीतसिंह अपने जीवन भर 
अगरेजों से रतारर मित्रता का ब्यवहार फरता रद्दा। 

सीमाओं फी रक्षा--भारतवर्ष में कुड शान्ति होने के कारण 
मिंदो का ध्यान थ्रधिकतर राज्य की सीमाझों को सुरक्षित बताने की ओर था। 
जब उसके पता खगा कि फ्रास से गुक दूत फ़ारस भेवा गया है, तथ उसने भी 
माक्षकम को फिर से फारस सेचा । उलेजली के समय मे यह एक बार 
फारस जा चुका था। तभी अफगानिस्तान की सीमा पर जर्माशाड हे अरम्गये 
रफने के लिए फूरस के शाह को उ्ध रुपया देन का भी वचव दिया गया था । 
इधर इंग्लेंड-सरकार का भी पक दूत तेदरान पहुंच गया। शाद ने 
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उसको फ्रासीसिये! की सहायता न करने का चचन दे दिया। उप्तके सामने माल 
कस की कोई पूछ न हुईं और वह वापस लौट आया। सिटो इस श्रवन्ध से 
सम्तुष्ट न धा। उसने सालकम को दूसरी वार फिर से भेजा, परन्तु कोई लाभ 
न हुआ। सन्‌ १८१० में लौटने पर सालकम अपने रोज़नामये में लिखता 
है कि “कूठ, कपद और पडूय॑त्रों” से मेरा पिंड छुटा।' मिस्र ढग से 
उसको फारस में काम करना पड़ा था, उसका पता इसी से लगता है । 

इसी उद्देश्य से एलफ़िस्टन काबुल भेजा ग्रया, परन्तु उसे पेशाबर ही में 
पता जग्रा कि अमीर शाहशुज्ा भ्रफगानिस्वान से निकाल दिया गया है। 
यहीं अम्रीर के मत्रियें से उसकी भेंट हुई। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कट दिया 
कि यदि फ्रासीसिये। के विरुद्ध हमसे सद्गायता चाइते हो, ते शयरुभों के विरुद 
हमारी सहायता करना तुम्दारा कर्तव्य हे । एलफ़िंस्टव के प्स इसका कुध 
उत्त न था। अ्रफृग़्ानिस्तान में कंगझ़ा बढ़ाये रखन के लिए फारस को रुएया 
दिया जा रहा था, कांबुल पर भ्राक्रमण करने के लिए रणजीतसिह के 
स्वतंत्रता दे दी गई थी, तिस पर भी अ्रफृग़ानिस्तान के साथ मित्रता की 
सन्धि का अस्ताव किया जा रहा था। इस अवसर पर एक लाभ अवश्य 
हुआ, एलफ़िंस्टन को कई एक सरदारो से श्रपुगानिस्तान की बहुत सी बातों 
का पता लग गया । 

सिन्ध के अम्ीरों के साथ भी प्रॉसीसिये के घिरुद्ध एक सन्धि की गई। 
फ्रास्सीसिये! का जो कुछ भय था, वह ते था ही, पर सिन्ध में हस्तरप फरने का 
यह भच्छा भ्रवसर मिल गया। इस तरद्द लार्ड सिंटों की नीति से चार 
खतंत्र राज्ये। से अंगरेज़ों का पेर जमने लगा । 

समुद्री युद्ध मिंदो ने केवल स्थल से ही भारत पर शझाक्रमण करन 

के मार्मो को नद्दी रोका, बल्कि उसन सखुद्र की चोर से भी किसी के चने की 
सम्भावना नहीं रखी । भारतवर्ष के निकट दो पेसे स्थान थे, जदा से भाफमण 
देने की आशका थी । पूछ ते मारिशस 'और उसके विकटयर्ता टापूछ जे 
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फ्रांसीसियों के अधीन थे और दूसरे जावा तथा मसाला के टापू , जो डच लोगों 
के पास थे । मारिशस से फ्रांसीसी अँगरेज्ों के व्यापार को बडी हानि पहुँचाया 
करते थे । दुस वर्ष में उन्होंने लगभग ३० लाख रुपये का चुकुसान किया 
था। मसाला के टापुओों पर अँगरेज़ों की पहले ही से दृष्टि थी। सन्र्‌ १८१० 
में एुक जहाज़ी बेड़ा भेजकर फ्रांसीसी टापू जीत लिये गये । उसी समय गवनेर- 
जनरल में स्वयं जाकर जावा तथा मसाला के टाघपुओं पर भी अधिकार कर 
लिया । सन्‌ १८३३ में वह जावा से लिखता है कि “मुडहोप श्रस्तरीप से 
लेकर ह॒नि श्रन्तरीप तक ब्रिटिश जाति का कोई शत्रु या सामना करनेबाला 
नही रह गया?। फ्रांस और हालेंड के साथ सन्धि हो जाने पर सब ठापू 
चापस कर दिये गये, केवल मारिशस रख लिया गया। यही 'मिच के दापू” 
के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ भारतवप से कुली भेजे जाते है। यहाँ ऊख्र की 
खेती छ्लोती है और कुलिये। से बड़ी निदेयता के साथ काम लिया जाता है । 


कृष्णाकुमारी का आत्मवलिदान---इस सम्रय राजपूताने की 
बड़ी शोचनीय दशा थी । अंगरेज़ों ने रक्ता का विश्वास दिलाक्र राजाओं का 
साथ छोड़ दिया था। द्ोलकर सबसे मनमानरा रुपया वसूल कर रहा था । 
जयपुर, जेधपुर और उदयपुर में बड़े कगड़े चल रद्दे थे। इनका मुख्य कारण 
उदयपुर के मदहाराया की लड़की कृष्णाकुमारी थी । जयपुर तथा जे।घपुर 
दोनों के राजा उसके साथ विवाद्द करना चाहते थे और हे।लकर की सहायता 
माँग रहे थे । इस पर अमीरण्णा ने राजकुमारी के मरवा डालने की महा- 
राणा को सलाद दी । उस वीर बालिका ने सत्र झंगहो को मिटाने के 
लिए सद्दर्प चिप-पान कर लिया। 


ईसाई परत का प्रचार--देलेजली की नीति से पादढ़िये का उत्साह 
बढ़ गया था और भारत में इंसाई मत के प्रचार का प्रयत्न किया जा रहा था । 
मिंदा के भारत थाने पर पता लगा कि धीरामपुर के 'मिशान? से कई एक 
कितायें देशी भाषाशों में निजाली गई ईं, जिनमे हिन्दू श्रार मुसलमानों के 
धर्मों पर अनुचित आएेप किये गये ह॑ । भिटे ने शेसी कितादें का छापना बन्द 
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फरवा दिया और कलकत्ते में अचार-कार्ये के लिए देशी मापाओं में व्याख्यान व 
देने'की थाज्ञा दे दी। उसका विश्वास था कि यदि छोएेएं के यह सम्देह 
हो। जायगा कि सरकार उनके धर्म में हम्तकषेप करना चाहती है, तो 
राज-विद्वोद फ़ैलेगा । 
लाड मिंटो की नीति--मिंटे हस्तक्षेप न करने की नीति का ही 
भ्रजञयायी था, पर साथ ही साथ उसने झलेड-सरकार आर कम्पनी के संचा- 
खडे के यह दिखलाने का भी प्रयत्व किया कि भारतवर्ष की तत्कालीन स्थिति 
में इस नीति का श्रनुसरण करना असम्भव है। वह लिखता है कि भारतवर्ष 
में 'शक्ति-साभंजस्य” के आधार पर शान्ति स्थापित रखना बड़ा मुश्किल है । 
लाड कार्मवालिस के समय में इसके लिए चेष्टा की गई थी, परन्तु निज्ञाम की 
हार से मराठों की शक्ति बढ़ गई। बेलेज्ली की लड़ाइयें से स्थिति और भी 
बदल गई । बिना पीछे हे हुए अ्रव वैसा होना असम्भव है, परन्तु पीछे 
इटना “आम बढ़ने से भी अधिक हानिकारक है”) मिंटे नम्नता और 
इढ़ता दोनें से श्रच्छी तरह काम लेना जानता धा। भारत फ्री स्थिति के 
उसने खूब समझ लिया था। वह न अकारण ऋगड़ा ही उठाना चाहता 
था और न किसी से दूबता ही था। उसके शासन-काल में देश में कुछ 
शान्ति रही । जनवरी सन्र्‌ ३६१४ में वापस जाने के लिए वह संचालकों कोा। 
लिख चुका था। परन्तु अ्प्रेल सत्‌ १८६१३ ही में उसकी जगह पर ला 
हेस्टिंग्ज़ नियुक्त कर दिया गया । * 
कम्पनी का नया आज्ञापत्र--हर दीसवे' साल कम्पनी को 
भारतवर्ष में व्यापार करने के लिए पार्जामेंट से आज्ञापत्र लेना पड़ता था। 
इसी रीति के अनुसार सत्र्‌ १८१३ में उसके नया थाक्लापत्र मिला। इस 
अवसर पर उसके शासन की जाँच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई, 
जिसने बहुत से वत्कालीन दोपों केश दिस्लाथा । इस एर कुद छोएेर की एप 
थी कि कम्पनी के द्वाथ से शासन ले लेन्य चाहिए, परन्तु ऐसा नहीं किया 
गया । शासन में खुघार करने के लिए उसे केवल चेतावनी दे दी गई चोर 
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भारतवासिये की शिद्धा के लिए पहले-पहल एक लाख रुपया सालाना मंजर किया 
गया। नेपेलियन की नीति से यूरोप मे श्रैंगरेजों का व्यापार चैपट हो जाने के 
कारण इंग्लेंड के बहुत से व्यापारी अपना माल भारत में भेजना चाहते थे। 
उनका कहना था कि कम्पनी को अब राज्य मिल गया हे, इसलिए व्यापार का 
ठेका उसके द्वाथ में रहना ठोक नहीं हे । इस पर वहुत बहस हुई और श्रन्त में 
भारत के व्यापार का द्वार सब थैंगरेजों के लिए खेल दिया गया । ईसाई मत 
के प्रचार के लिए लाइसेंस लेकर पादुडियो को भारतवर्ष जाने की अनुमति दे 
दी गई। कलकत्त में कक 2 मर ओकल ! 
एक 'बिशप? ओर चार 5 कर ९४ 
पादड़ी भी नियुक्त कर 

दिये गये, जिनका 
वेतन भारतवर्ष की 
आय से देना निश्चित 
हुआ । सन्‌ १७६३ 
के प्राज्ञापत्र में यह 
स्पष्ट कह्द दिया गया 
था कि भारत मे राज्य- 
वृद्धि के लिए युद्ध 
करना “इस राष्ट्र की 
इच्छा, प्रतिष्ठा तथा 
नीति के विरुद्ध है ! । 
परन्तु इस नये झ्राज्ञा - 
पन्न में इसके देहरःने 
की ध्रावश्यझता नहीं 
सममी गई । 





लाड द्वेस्टिग्ज 
लाड हेस्टिंप्त---धद पहले “बर्ल आंफ मेयरा के नामसे प्रसिद्ध 
पा। इस समय इसकी अवस्था ४६ वर्ष की थी। कार्यवालिस के साथ 
२६ 
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यहद्द भी स्वतंत्रता के धरान्दोलन के दूवाने के लिए भ्रमरीका गया था। इँग्लेंड 
के युवराज का यह बढ़ा घनिष्ठ मित्र था और उसके साथ पढ़कर अपनी बहुत 
सी सम्पत्ति उड़ा चुका था। उसी की सिफारिश से, लाई मिंटो का बिना कुछ 
ध्यान किये हुए, यह भारतवर्ष का गयर्नर-जनरल थार सेवापति बना दिया 
गया। जय यद्द भारतपर्ष पहुँचा तब इसके “सात ऐसे मगड़े जान यड़े 
डिनमें युद्ध की सम्भावना थी।! इनमें सबसे पहला झगड़ा नैपाल 
राज्य के साथ था । 

नैपाल का राज्य--इस राज्य में पहले राजपूत शासन करते थे, 
परन्तु सच १७६८ से गोरफ़ों का अ्रधिकार द्वो गया था । सतलज नदी से लेकर 
भूटान तक द्विमालय की दृछ्तिणी पहाड़ियों में यह राज्य फैला हुआ था । यद्दी 
एक ऐसा राज्य रह गया था, जिसमें मुसलमान न पहुँच सके थे और जर्दा 
आचीन हिन्दू दंग से शासन द्वे्ा था। उत्तर में इसका चीन के साम्राज्य 
से सम्बन्ध धा। दुद्धिण का दाल भाग, जे तराई फेनाम से असिद्ध है, 
अवध के राज्य से मिला हुआ था। सन्‌ १७६४ में एक श्रेंगरेज़ी सेना ने 
तराई में घुसने का प्रयक्ष किया था, परन्तु गोरखों ने इसको निकाल 
बाहर किया था। सन्‌ १७६१ सें कार्नवालिस ने कर्मेल कर्कपैट्रिक 
की भेजकर नेपाल को साथ एक व्यापारिक सन्धि की थी। इस राज्य 
का वर्णन करते हुए कर्कपैट्रिक लिखता ,है कि यहाँ परम्परा से चली 
आई हुई शाप्तन-ष्यवस्था इतनी इढ़ हो गई थी कि किसी स्वेच्छाचारी राजा 
का उसके विरुद्ध जाना एक प्रकार से अ्रसम्भव था। शासन का कुल भार 
मधान सचिव के हाथ में रक्षा था। न्याय विभाग का अ्रध्यक्ष “धर्माधिकारी! 
कहल/ता था । इस विभाग का ऐसा उत्तम्र प्रबन्ध थे कि चोरी का कहीं नाम 
तक न सुनाई देवा था। यहाँ से भारत का माल तिब्बत और चीज जाता 
था। च्यर्थ की झान में बहुत रुपया न फूँका जाता था, इसी लिए ख़ज़ाने में खूब 
चन धर ( संस्छत जिंदा कर अच्छा अचार था! इृश् की छलछ से, जे! 'काग्ज़ी- 
पाट? कहलाती थी, कागज बनता था । आादटयाति नैपाल का बनारस” समझा 
जाता था। यहाँ के केवल एक युस्तकालय में उस समय भी १£ हज़ार से अधि" 
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गअन्थ थे। कर्कपेट्रिक सैनिक रहस्पे। का भी पता लगाना चाहता था, परन्त 
इसमें उसका सफलता नहीं हुई ।१ 
मोरखों का पुद्ध---देलेडुछी के समय सें गेररूपुर का जिला कम्पनी 
के हाथ में आ जाने से उसके राज्य की सीमा नेपाल की तराई तक पहुँच गई। 
इस सीसा पर बराबर कंगड़ा हुआ करता था। दोनों ओर से भूमि दबाने 
का प्रयत्न फिया जाता धा। इन दिनों श्यौराज और चुटवल के गाँवों 
पर भाड़ था। कहा जाता हे कि गोरखों ने इनको दुबा लिया था। 
पहले सममभेते से मामला निपटाने का प्रयक्ल किया गया जिसमें सफलता न 
होने पर शंगरेजु3 की एक सेना ने कई स्थानों पर अधिकार कर लिया । गोरखों 
ने इस सभय तो विरोध नहीं किया पर बाद मे श्रेंगरेजी पुलिस के कुछ सिपा- 
हिये। को मार डाला । इसी पर गवनेर-जनरल ने युद्ध की घोषणा कर दी । 
अँंगरेजों की ओर से चार स्थानों पर श्राक्मण करने का प्रबन्ध किया गया। 
इसके लिए ३४ हजार सेना एुकन्र की गई! परन्तु गोरखों से लड़ता सहज 
नथा। नेपाल पढाड़ी देश है, गेरखा वीरता मे भी किसी से कम नहीं है। 
उनकी सेना इस समय १२ हज़ार से अधिक न थी, तव भी उन्होंने अँगरेज़ो 
के अ्रच्छी तरह छुका दिया । बलभद्गसिंद ने केवल ६०० गोरखो को लेकर 
जनरस भिल्ेस्पी के! हरा दिया और उसको युद्ध में मार ठाला। विल्सन 
लिखता है कि इस युद्ध मे जिलेस्पी के बहुत उत्तजित करने पर भी भोरों की 
पढटन आगे न बढ़ रही थी और श्रेगरेज्ी अफसर हताश हो रहे थे। लड़ाई 
में इस तरदद असफल होते देखकर फूट फ्रेलाने की नीति से काम लिया 
गया। नैपाल के सरहदी राजाओं को, जे। गोरखो के शासन से सन्तुष्ट न थे, 
मिलाने का प्रयत्ष किया गया। पशिचम में हिन्दूर के राजा की सहायता से 
कनेल श्राक्टरलेनी श्रागे बढने लगा, पूर्व में शिकिम का राजा मिला लिया 
गया और एक सेना कम्ाऊँ की तरफ से भी घुस पड़ो । इस पर सन्धि की 





६ ककेंपेट्रेक, अकाउंट ऑफ दि किंगडस ऑफ लेप, सुन १८११॥ 
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बातचीत देने लगी। गोरखों के ६०० मील की सीमा की रहा करनी थी, 
सरहद्दी राजा उनके साथ न थे, जल के मुख्य मुख्य स्थानों पर थेंगरेज़ों ने 
अधिकार कर लिया था। अंग्रेज भी तंग झा गये थे, उन्हे पहाड़ी युद्ध का 
अभ्यास न था, इसलिए दोनों सन्धि चाहते थे । 
सिगोली की सन्धि---पन्‌ १८४६ में सियैली नामरू स्थान पर 
सन्धि दे गई । इससे अंगरेज़ों के कमाऊँ, गढ़वाल तथा तराई का बहुत 
कुछ भाग सिल गया। यह प्रदेश मिल जाने से देहरादून, मसूरी, नेनीताल 
तथा अलमोढ़ा अंगरेज्ञो के भ्रधिकार में झा गये। इस समय तक अश्रेंगरेजों 
के पास कोई पहाड़ी स्थान न थे। इनके मनेरम दृश्य ओर स्थच्छु जल- 
पायु का बड़ा भारी लालच धा। बहुत से थेगरेज इन सुन्दर तथा रमणीक 
पहाडिये( में बसना चाइते थे। जान पढ़ता हे, शायद्‌ इसी लिए यह लड़ाई 
छड़ी गई थी, श्योराज और बुटब्ल का मरूगढ़ा तो साधारण था। गोरफसों 
में अपनी इच्छा के विरुद्ध श्रेगरेज रेज़ीडेंड को भी रपना स्पीकार कर सिया । 
उस समय से दोनों राज्यों में मित्रता का सम्बस्ध है। अंगरेज़ों ने मेरसों के 
स्परभाव के अच्छी तरद पदचान लिया हे । ये उनके बीरोचिय गुणों का भादर 
करते हें । अेंगरेजी सेना से इनकी कई एक प्रक्टने' हैं। सियाद्दी-पिद्रोह्ठ के 
सप्तय पर गोरखों ने अगरेजों का पूरा साथ दिया और सब्र १६३४ के यूरोपीय 
मद्दायुद्ध में भी ये बड़ी वीरता से लड़े। ये स्वभाव से दी पीर, साइसी भीर 
बड़े स्वामिभक्त द्वोते दे । इन भोले-भाले वीरों से भय दूसरों की स्पतग्रता 
अपहरण करने का काम लिया जाता हैं । 
मैपाल राज्य के पिना मिटिश सरकार की अनुमति के किसी पनन्‍्य राज्य 
से सम्सन्ध जेददने या किसी यूटिपपिन के नौकर रखने झा अधिकार नहीं है । 
इस इष्टि से यद्द धेंगरेज़ों के अधीन है। पर शासन में उस्े पूर्ण स्वतंयता है । 
रैज्ीडेंट के किंचित्‌ भी दखफोप काने की भ्ाज्ञा नी है। नैपालियों से जो 
कुछ मिलना था, वद्द मिल शुका था, पढाई! की दिकर झादियों से कुम 
रख ने घा। ग्रोरसों का मान रफने से उनकी भमूज्य सदापठा मिलती थी । 
यदि पेसा न दोता तो यहाँ के शासन में भी, किसी न किय्री बढ़ाने, इस्तप्रप 
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अवश्य किया जावा । बिना विशेष आज्ञा के नेपाल में कोई जाने नहीं पाता 
हे। गोरखे को विदेशिये। पर बड़ा सनन्‍्देह रहता हे। किसी राजनेतिक 
सकट के समय पर इनझे सरदारों की एक सभा एकत्र होती है। सत्र्‌ १८४६ 
में कई झूगड्े। के कारण इस सभा ने तत्कालीन महाराजा को ग्रद्दी से उत्तार 
दिया था।१ तभी जंगबहादुर प्रधान सचिव बनाया गया। सन्‌ 4८५० 
में वह ईग्लेंड गया और वहाँ से लोटने पर उसने शासन में कई सुधार 
किये। सन्‌ $८९७ के गदर में उसने अगरेज्ञों का साथ दिया। 
सन्‌ १६२८ में दासता की प्रधा, जो बहुत दिनों से नेपाल में प्रचलित 
थी, उठा दी गई।। 
पिंढारियों का दूमन--दक्षिण के कुछू पठानों ने अपना पेशा 
लडना-भिड़ना वना रखा था । राज्यों के परस्पर युद्ध में ये बराबर भाग लिया 
करते थे और शजत्रशों को लूटकर अपना काम्त चलाते थे। औरंगजेब के 
समय में इन्होंने शिवाजी का साथ दिया था ओए मुगल सेना को खूब लूटा 
था। नसरू नाम का इनका एक सरदार शिवाजी की सेना का जमादार था। 
इसी के वंशज्ञ गाजीउद्दीन की सहायता से पेशवा वाभीराव पहले ने मारुया 
पर आक्रमण किया था। तभी से ये लोग मालवा में बस गये थे। कुछ 
हिन्दुओं के शामिल द्वो जाने से इनका दल बहुत बढ़ गया था। इनमें घर्म 
या जाति का कुछ भी भेद नं था। लड़ना इनका मुख्य काम था, तलवार 
ओऔर भाला इनफे अख्तर थे। घोडे की खबारी मे ये बडे निपुण होते थे । 
एक दिन में चालीस चालीस, पचास पचास मील का थाया लगाते थे । ये 
सबके सद पिडारी कहलाते थे । यह नाम कैसे पड़ा, इस पर सतसेद हे । 
मालकम का कहना है कि ये “पिड” नाम की शराब बहुत पिग्रा करते थे, 
इसी लिए पिडारी कहलाते ये । 
इनकी सेनाएँ बन गई थी, जे। हर समय लड़ाई के लिए तेयार रहती 
थीं। उनको वेतन देने की भी श्रावश्यकता नहों पड़ती थी, दे केवल शत्रु को 





१ हलर , दिस्द्रा ऑफ शडेया, १० ५८२०-८६ । 
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छूटने की थाज्ञा चाइती थीं। सिन्धिया और होलकर दोनों पिंडारियों से सद्दावता 
लेते थे। इसलिए इनके दो दुलल बन गये थे, जो “सिन्धियाशाही' और 'होल- 
करशाही' के नाम से प्रसिद्ध थे। पिडले मादा युद्ध में आर्धर चेलेज्ञली भी पिंडा- 
रिय्रें से सहायता लेना चाहता था। रशतुओ्रों को ये खूब लूदते थे चोर उनके 
साथ कभी कभी निर्दयता का भी व्यवहार करते थे, इसमें सन्देह नहीं है । पर 
केवल लूटना ही इनका पेशा न था जैपा कि चेंगरेज इतिदासकारों का कहना 
है। मानकम लिखता दै कि द्वेलकर की सेना में इनक/ पढ़ाव श्रलग रहता 
था और चार थ्राना रोज़ के हिसाब से इनझे भत्ता मिलता था। इसके 
अतिरिक्त अपने टट्ठश्नों भर बैलों पर नाज तथा लकड़ी लाद करके भी ये लेय 
कुछ कपा खेते थे । जर लूटने की आज मिलती थी तब यहद भत्ता बन्द कर 
दिया जाता था।  विह्सव का कद्दना है कि सिन्थिया और हे।लकर ने नर्मदा 
के निकट इनको जागीरें दे रखी थीं, जहाँ ये शान्ति के समय में रहते श्र 
लड़ाई दिड़ने पर अपने मालिकों का साथ देते थे । 
बेलेजुली की नीति से इनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी। निष्ञाम, टीपू 
तथा मरादों के बहुत से वेकाम सिराद्दी इनमें शामिल दो गये थे। आर 
वेलेजूली ने गवनेर-मनरल को वभी सचेत किया था, परन्तु तब इस बात 
पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। इस दिनों क्रीमज़ाँ, वासिल- 
मुहम्मद और चीतू इनके सुख्य सरदार थे। सिन्धिया के राज्य में कृरीमर्य़ा 
तथा चीतू की जागीरें थीं और ये दोनों नवाब कहलाते थे। इन 
दिनों मालवा, राजपूतावा और दक्षिण में पिंडारी ऊधम मचाये हुए थे। 
कर्नल टाड ने राजपूताने में इनके अत्याचारों का बड़े मर्मह्पर्शो शेों 
में वर्णन किया है। इधर कुछ दल बिहार की सीमा तक पहुँच 
गये थे और कुछ निज्भाम के राज्य में लूड-्पाठ मचाये हुए थे। सब 
बै5३४ में जब निम्ञाम की अ्ंगरेज्ञी सेना ने इन पर आक्रमण किया 
तब ये उत्तरी सरकार को जिले पर ढूढ पढ़े।- इस पर बाड़ ऑॉफ 
कंट्रोल! फी अजुमति से लाड़ें द्वेस्टिंग् नें इनका दुमन करना निरिचत 


कर लिया ) 
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अगरेज इतिद्ासकारों द्वी के मतानुसार इनकी संख्या ३० हज़ार से श्रधिक 
नथी। पर इनके दमन करने के लिए $ लाख २० हज़ार सेना एकच्र की 
गई, जिसमें १३ हज़ार गोरे सिपाही थे । पहले नये समकेते करके मराठों 
की शक्ति अच्छो तरह जकड़ दी गई, जिसमें उनसे पिंडारियों के किसी प्रकार 
की सहायता न मिले। फिर यह सेना पिंडारियों पर टूट पड़ी । इतनी बड़ी 
सेना से लड़ने के ज्षिए उनमें दम ही कितना था ? कूरीमण्ल्रों ने हथियार 
डाल दिये, उसका गोरखपुर के जिले में एक जाग्रीर दे दी गई। वासिल- 
मुहम्मद ने निराश देकर आत्मबात कर लिया। चोतू कुछ दिनें तक 
लद़ता रहा, पर जंगल में एक चीते ने उसको खा डाला। इनकी सेनाएँ 
दिन्न-भिन्न दो गई और सैनिक भ्रन्य कार्मी में लग गये । इस तरह सन्‌ 
१०१८ में पिंडारियों का अस्त है। गया । 
मराठों का भय---पिंढारियें! को दमन करने के लिए जैसी कुछ 
तैयारी की गई थी, उसे देखकर मराठे चिन्तित हो रहे थे । सर जान के लिखता 
है कि इस अवसर पर चाएें श्रोर से जिस तरद्द सेना उमड़ रही थी, उससे यहदी 
जान पढ़ता था कि घेरकर मराठा राजाओं का शिकार किया जायगा। उनका 
यद्द सोचना कि “फिरंगी थत्र काफी विधाम कर चुके हैं, थे फिर से घोर युद्ध 
के लिए कमर कस रहे हैं और अपनी सारी सैनिक शक्ति के एकत्र करके इस 
बार भूमि पर से देशी राजाओं का नाम मय देना चाहते दें,” स्वाभाविक 
था।' इतनी भारी सेना के श्रागे बढ़ने से वे डर रहे थे। उनके भय था 
कि धन्त में इसका यार सराठों पर अवश्य द्वोगा। उनका यह सन्देद निरा- 
घार नथा। पिंडारियों पर थ्राकमण के परिणाम स्वरूप मराठा युद्ध की 
सम्भावन( की चर्चा उन दिने| सरकारी काग्रजात में बढ़े विस्तार के साथ ह्दो 
रही थी। कींसिल भवन में राजनीतिज्ञ बड़ी गम्भीरता से इस पर यहस कर 
रहे थे / मराठा राजाओं को पूर्य रूप से अधीन यना छ्ेने पर मेटकाफ़ पर दे 
रहा धा। उसका कद्दना था कि यदि पिंडारी-युद्ध में मराडे पूरा साथ न दे' या 





अि--+->-. 


१ जान के, छाइफ्‌ भॉफू सर जान मालकम, जि० २, पृ० १८७। 
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किसी प्रकार की बाधा डाले” ते, शत्न॒ समझकर, उन पर आक्रमण कर देना 
चाहिए और उनके राज्ये! के थोड़ा चहुत छीन लेना चाहिए । इससे युद्ध 
का खूचे भी चल जायगा और अधिक सेना रखने के लिए काफ़ी रुपया भी मिल 
जायया।'१ इन वास्यें से पिंडारी-युद्ध का वास्तविक उद्देश्य स्पष्ट अकूट हो रहा 
है | के लिखता है कि ऐसी दशा में भी यदि मराठों के साथ युद्ध न हुआ हवा 
तो भारचय्य था । जिस तरद् भावी भय के लिए तैयारी करने का हमें भधि- 
कार था उसी तरह उनका भी था। यदि उन्रकी तैयारी को, जिन्हें हमसे कहीं 
अधिक भय की थाशंका थी, हम विद्वोह या सूखंता कहते है ते यह मानना 
पड़ेगा कि राष्ट्रीय स्वार्थ से हम अन्धे द्वो रहे थे। जब इमारी तोपें भरी हुई 
है और द्वाथ में पल्तीवा सुल्लग रद्वा है, तब निध्सन्देह इस इस बात की आशा 
नहीं कर सकते कि श्रन्य राज्य अपनी चढ़ी हुईं तोपों को उतार लेंगे | ९ 

मराठों से इस समय कोई ऐसा भय न था।. ब्रिटिश सरकार की शक्ति 
इतनी बढ़ गईं थी कि मनरो की राय में अब देशी राज्य के किसी युद्द से उसे 
कोई डर नहीं था ।*  परल्‍्तु अंगरेज़ों की नीति अब पलट चुकी थी। वासव 
में नेपाल का युद्ध नीति के परित्र्तन की घोषणा थी । चीर नेपोलियन, जिप्नके 
सास से थरैंगरेज काँपते थे, कम्पनी के अ्रवीन सेंट द्ेलेना के ठापु में पढ़ा सद़ 
रहा था। उसके साथ लड़ने मे-डैंग्बेंड' की जे जाति हुई थी, उसकी 
किसी न किसी तरद्द पूर्ति करनी थी। विंडारियों के दूमन के बहाने से 
मराठे।! की राजनीति में इस्तत्ञेप करने का लाड हेस्टिग्म को भरच्छा 
झवसर मिल ग्रया । भारत थआते ही उसने निश्चित कर लिया था कि ग्रिटिश 
सरकार का सर्वोच्च! बना देना चाहिए और देशी राजाओं के नाम से भल्ने 
ही नहीं पर वास्तव में उसके 'लागीरदार' बनाकर रखना चाहिए ।* 





१ जान फे, छाइफ ऑफ भेदकाफ, जिं० १, ४० ४३७ । 

२ जान के, छाइफू ऑफ सर जान मालकम, लि० २, १० १८६-९०४ 
३ ग्लाग, छाइफ ऑफ़ मनरो, ए० २४६, २५० ।॥ 

४ लाडे इरिटग्ज, प्राइवेद जर्नऊ, ( प्राणाने आफिस संस्करण ) पृ० ३०३ 
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भोंसलाओं की अपवृनति---मार्च सत १८६१६ में राघोजी भोसला 
की रुप्यु हो गईं । नागर का यह अ्रन्तिम्त खत्तत्र राजा था । इसका पुन, जो 
अन्घा था, नाम मात के लिए राजा मान लिया गया, परन्तु शासन किसके हाथ 
में रहे, इस पर कपड़ा चल पढा। घुसने के लिए श्रेगरेजों के यह अच्छा अब- 
सर मिल गया। लाड हेस्टिग्ज लिखता हे कि “राघेजी भोसला की भझचा- 
नक खत्यु से में उस काय्ये को कर सका जिसके लिए बारह वर्ष से बराबर 
प्रयत्न किया जा रहा था।”” इस मामले में तरह तरह की चालें चली गईं ओर 
घूस से काम लिया गया (५ राघाजी का भतीजा अश्रप्पा साहब अ्रेंगरेजों की 
सहायता ले राजा का सरक्षक बन गया ! उसने गुप्त रीति से अँंगरेज्ों के साथ 
सद्दायक सन्धि कर ली। जब तक नागपुर मे श्रेंगरेजी सेना पहुँच न गई, इसका 
किस्ती को पता भी न लगा। मालकम लिखता है कि इस सन्धि का समाचार 
मिलने पर रनिवास तक में केलाहल मच गया। “मराठा मडल की शक्ति 
पर यह भीपण धराघात हुआ?! । ९ 
फरवरी सन्‌ १८१७ में नपे राजा बाला साहय की भी झृत्यु हो गई, 
इस पर श्रप्पा साइय राजा बना दिया गयां। श्रय ख्वय श्रप्पा साहब को 
अगरेजों का हस्तत्षेप असहछ्य होव लपा । राज्य की आमदनी के एक तिहाई 
भाग से भी अधिक केवल सेना का सच माँगा जा रहा था श्रोर मत्रिये। की 
नियुक्ति मे भो बाधा डस्ली जा रही थी। भेसला सरादा मडल का सेनापति 
माना जाता था, इसी लिए गद्दो पर बेठते समय पेशवा के यहा से खिलद आई 
थी। यह बात पंगरेजां के बहुत सटझ्री, क्पेककि एक ते। इन दिने। पेशवा 
से उनकी चल रही थी, दूसरे मराठा मडल के भ्रस्तित्थ के जतानेवाले किसी 
रीति रिवाज को थे मानने के लिए तेथार न थे। श्रष्पा साहव को दाथ मे 
रफ़ने के लिए रेचीडेंट ने अगरेजी सेवा के नागपुर उुल्ला भेजा ।१ अप्पा साहय 


ब-+-+-+++. 
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की सेना इस अपमान को सहन न कर सकी और उसने सीताबल्दी की छावनी 
पर आक्रमण कर दिया, एर सफलता ने हुईं! अ्रष्या सादव ने फिर 
समझौता कर लिया, मितसे सेना का मबत्थ ओर मुख्य गढ़ श्रंगरेजों के हाथ 
में आ गये। इस पर भो थैंपरेजों को सनन्‍्तेष न हुआ। अरब कहा जाने 
लगा कि चह सेना का भडका रहा हे ओर बाजीराव से पत्र-ब्यवहार कर 
रहा हे । इतने दिने। बाव्‌ वाला साहब की रूव्यु का दोप भी उसी के मत्ये 
सदा जाने लगा । रेजीडेंट की आज्ञा से वह गिरफ्तार करके इलाहाबाद भेम 
दिया गया, जदां से वह भाग निरुल।। कुछू दिने। तक बहू रणजोतसिद्द के 
दरबार में रहा। वहाँ से हटाये जग्ने पर बह जोधपुर चला गया, जहाँ के 
राजा ने उसे अ्रैंगरेजों फे हवाले करने से इनकार कर दिया । जून सत्र १४१८ 
में राघाजी का नाती, जो बालक था, नाम मात्र के लिए राजा बना दिया 
यया । कुल शासन रेजीडंट के निरीक्षण में होने लगा। नर्मदा नदी के 
उत्तर का अदेश, जिप्में सागर का जिला है, सेना का खर्च चलाने के 
लिए ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। इस तरह आधुनिक 'मध्यप्रास्त 


की नींव पड़ी। 

सिन्धिया के साथ नह सन्धि--इंस समय तक सिन्धिया की 
शक्ति पूर्ण रूप से नष्ट न हुई थी। पिछुली सन्धि म थेंगरेजों न यह वचन 
दिया था कि राजपूत राज्यो के साथ उसका जे। सम्बन्ध है, उसमें ये किसी 
प्रकार का इस्तछ्षेप न करेंगे । उसे निर्बेल बचाने के लिए किसी न किसी तरह 
इस शर्ते के बदलना था। अरब उस पर यद अपराध लग्राया गया कि पह्द गुप्त 
रीति से पिंडारिये! की सदायता कर रद्दा है ओर अेगरेजों के विरुद्ध नेपाल 
के राजा से भी सम्बन्ध जोड़ना चादता दे । इसी बात पर पिडारियें को दमन 
करन के लिए जो सेना तैयार की गई थी, उल्ले लेकर स्थ॒य गवरनेर-नरल ने 
सिन्धिया को इस तरद्द घेर लिया कि मजबूर द्वोकर उसे ध्रेंगरेजों की सब शर्ते 
माननी पढ़ीं । उसके दे सुख्य किले जमानत म॑ ले लिये गये चार राजपूत 
राज्यों के साथ सन्धियाँ करने के लिए अंगरेजां को स्थतत्ता मिल गई 8 
जवां देेस्टिंग्ग लिपता है कि मैंन सिन्धिया को ऐसा जकदू दिया हे कि अब 
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विश्वासघात के लिए उसमें दुम नहीं रह गया। इस सन्धि से “वाखव में 
सराठों का पतन हो गया” ॥९ 


होलकर के राज्य की दु्देश[--इस राज्य का कोई देखनेवाला 
नथा। अ्रमीरर्णां, जिस पर यशवन्तराव को बड़ा भरोसा था, उसके 
जीवन-काल से ही विभ्वासघात कर रहा था। इस समय तो अ्रंगरेज़ों ने 
ट्वोलकर के राज्य का द्वी एक भाग (टोक) देकर उसका श्रपने पद्ठ में मिला 
लिया धा। नेालन नाम का एक श्रेगरेज् अपने इतिदास में लिसता है कि 
“द्ेलकर के राज्य की एकता नष्ट करने के लिए अमीरण्ा और ओंगरेज़ जे 
चाल चल रहे थे, थे हमारे राष्ट्र के लिए प्रतिष्ठासपद्‌ न थीं। उनके सम्बन्ध 
में, दरबार फे सभी आदमी, राज्य के सभी दुल, अ्रेगरेज्ञों के पक्ष में या उनके 
विरुद्ध और एक दूसरे के अ्रतिकुल पड़यंत्र रच रहे थे। मूठ, घेखेबाज़ी, 
अपहरण, वध, हत्या, लूट, विद्वोह और परसरुपर के युद्ध से वद्द राज्य, जिस 
पर सुप्रसिद्ध द्वेलकर कमी शासन करता था, छिद्न-सिन्न और कलुपित दवा 
रहा था? ।१ रानी तुलसीबाई मार डाली जा चुकी थी। पेसी दशा में भो 
यद्द सन्देद किया गया कि इस राज्य से भो पिंडारियों को सद्दायता मिल 
रही थी। दिप्रम्बर सन्‌ १६१७ में मद्दीदपुर में देलकर की सेना चारें श्रेर 
से घेर ली गई। बड़ी घोर लड़ाई हुई जिसमें शरेंगरेज्ञों के बहुत से सैनिक मारे 
गये। रोशनब्रेग के तापसाना न बढ़ा काम किया, परन्तु इतने ही में 
अब्दुलग़फ्र सा, जे हेलकर का एक मुख्य सेवानायक था, अंगरेज़ों से मिल 
गया। इसी के सित्राहियें ने रानी चुलसीयाई का वध किया धा। इस 
विश्वासधात के लिए उसके बंशजें के जावरा की जागीर दी गई ।१ जन" 
घरी सन्‌ १८१८ में सन्धि हे गई, तब से ट्वोलकर राज्य भी प्ंगरेज़ों के 
अधीन है। गया । 


३ छा दस्टिंग्च, प्राश्वेट जर्नल, एृ० ३०९ । 
३ बोलन, सिटिश एस्पायर, जि० २, ६० ५२२ ॥ 
३ ठुतझुठा, आयेवायमरैझी, पू० १०३-१०४ | 
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पेशवाओं का अन्त--जीराव अपने को बढ़ा नीति-निपुण सम- 


सता था, पर श्रेगरेज़ों से कूटनीति में पार पराठा सदज नथा। पिछले 
मराठा युद्ध के समय से ही अंगरेज़ों ने घूस देकर उसके मंत्रिये/ के फोड़ रखा 
था।' इन दिने। उसके दरवार में पुल्लकिंस्टन रेज़ीडेंट था। पेशवा पर 
उसकी बड़ी कड्ी निगाह रहती थी । बाजीराव लिखता है कि बह किस दिन 
क्या खाता था, इसका भी पता रेज्ीडंट को रहता था। इन्हीं दिनों गगा- 
घर शाख्रो, जे। बड़ादा राज्य का कुछ दिसावी ऋगड़ा निपटाने के लिए पूना 
आया था, मार डाला गया। रेज़ीडेंट का कहना था कि यह कार्य्य पेशया 
की राय से उप्तके मंत्री व्यम्बकजी द्वारा किया ग्रग्रा। व्यम्भकजी अैंगरेज्ञो 
का बड़ा बिधेधी था। रेज़ीडेंट के बहुत दबाने पर पेशवा ने उसको चमरेज़ो 
के हवाले कर दिया, जिन्होंने उसे एक किले में कैद कर दिया। थोड़े दिन 
बाद वह किले से भाग निऊला। रेज़ीडेंट की राय में इसमें भी पेशवा की 
साजिश थी । उसको यह भी सन्देद था कि पेशवा गुप्त रीति से युद्ध की 
तेयारी कर रहा था । इस पर गवर्नर-जनरल ने घेषणा कर दी कि बाजी- 
राव श्र! है। अँगरेज्ी सेनाभी पूना की और बढ़ने लगी। धबड़ाकर 
बाजीराव ने सन्‌ १८१७ में नई सन्धि पर हस्ताढर कर दिये। इसके अघु- 
सार मरादा-मंडल नष्ट कर दिया गया। अन्य मराठा राज्यों पर पेशवा का कोई 
अधिकार न रहा और दंड स्वरूप उसे रायगढ़ तथा पुरन्दर के किले ओर 
मालवा तथा उत्तरी भारत के सब इलाकृ अगरेज्ञों का दे देने पड़े। जाड़ 
टटेस्टिंग्ज ने भी माना हे कि ये शर्ते बड़ी कड़ी थीं।॥ पर उसका कहना हे कि 
यदि बाजीराव को गद्दी पर बिठलाये रखना था ओर अपनी रक्षा का भी प्रबन्ध 
करना था, ते! उसे इस तरह से “पगु बता देने”? के अतिरिक्त ओर कोई उपाय 
ने था।* यहा पर यद ध्यान रखना आवश्यक है कि बाजीराव के शुप्त भाव 
चाहे जो कुछ रहे हे, इस समय तक उसने बेसीन की सन्धि को किसी तरह 





२ वेकिंगटन, डेसपैलेज़, ० ३२७३-७६ । 
२ छाई देस्टिग्ड, प्राश्वेट जनंछ, ए० २९११ 
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मंग नहीं किया धा। शासन में भी वह थेड़े बहुत झुघार कर रहा था। 
इसके इतिहासकार मालकम ने भी माना हे । 

इस नई सन्धि के अपमात के सी बदि बाजीराव चुपचाप सहन कर लेता 
वो श्राश्वयं था। परन्तु भ्रव यद्द बात उसके हाथ की न थी । पेशवा की 
गही का इस तरह श्रपमान देखकर उसकी सेना उत्तेजित दे रही धी । मुख्य 
सरदार मोखले, जो स्वयं पहले श्रेंगरेजों ब्दर 
का पक्षपाती था, उनकी ज्यादती देखकर 
बिगड़ रहा था । इन दिनों कुछ अँगरेज़ी 
सेना पिंडारियो फे साथ लड़ने के लिए 
थाहर गई हुईं थी। अचसर पाकर गोसले 
मे नवम्पर सन्‌ १८१७ में किरकी (सड़की) 
की छावनी पर शभ्राक्रमण कर दिया। 
मालकम फे कथनाडुसार पेशया इस समय 
भी पहले अपनी तरफ से वार न करना 
चादता था, परन्तु गोसले ने ऐसे स्वामी 
की बात न सुनना ही उचित समसझा। 
रेजीडेंसी में भ्राम लगाकर पेशवा की सेन्य 
न धोर युद्ध किया, परन्तु श्रेंगरेजी सेना 
अ्रधिरु झ्रा जाने से उसे पीछे हटना पड्ा 
छोर पूा पर पअंगरेजों का फिर ले बापू माखले 
धिकार है| गया । बाजीराव भाग निकला । 

गोखले ने यरारर युद्ध जारी रग्या, अन्त से बढ बड़ी बीरता के साथ 
लड़ते हुए मारा गषा। पेशय्रा का दल पढ़ रहा था। जिसे पूर्वजों ने 
/मलायार से खेकर लाद्वार” तक भगरा मोडा फदराया था, उसकी गद्दी का 











२ माछऊ्स, दिरट[ भॉंक शिया, जि० २, ए० ८६६-६७ । 
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इस तरह व होना मराठा सरदार सहन ने कर सकते थे | इस भाव के 
दवाने के क्षिए मैसूरवाली चाल चली गह। शिवाजी के वंशज सतारा के 
राजा के पेशवा का बहुत सा राज्य देने क्षी घोषणा की गईं । इस चाल 
का भी केई प्रभाव न पढ़ा, अंयरेजों की नीति से बराबर अ्रपतन्तोष फैलने 
लगा। परन्तु बाजीराव ने इस श्रवसर पर भी अपनी कायरता का परिचय 
दिया । उसने अपने को थेंगरेज्ी सेनाध्यच मालकम के हयाले कर दिया, 
जिसने उपके ८ लाख रुपये साल की पेंशन देकर बिहुर मेज दिया, जहाँ वह 
बहुत दिने। तक जीवित रद्दा । मु 

बाजीराब के। इतनी बढ़ी पेंशन देना गयर्न-जनरत्त की राय में उचित 
न था। श्रेंगरेज़ इंतिहासकारों का कहना है कि पेशवा के साथ बड़ी उदा- 
रता की गईं । परन्तु वास्तव से बात कुछ और ही थी । मालकम, जिम्नको 
तत्काद्दीन स्थिति का सबसे भ्रधिक ज्ञान 
था और जिसने पेशवा को गद्दी छोड़ 
देने के लिए आठ लाख दया सालाना 
देने का लालच देकर राजी किया 
था, लिखता है कि पेशवा के पास्त इस 
समय भी चार परच हज़ार घोड़सवार 
बाकी थे, जो कुछ दित विश्राम फरके, 
फिर से लड़ने के लिए तैयार थे । उसके 
पास इतनी ही पैदल सेना थी, जिसमे 
बहुत से अरब लोग थे। “हम लोगों 
की इष्टि से उसकी दशा चाहे जितनी 
गिरी हुई हो, पर उसझे नाम से सदर 
सैनिक गुकत्र हो रहे थे।? सिन्धिया 





दूसरा बाणीराब 5 
भी उसका साथ देने का विचार कर रद्दा था। मेखूर से लेकर मालझा 
तक सारा देश इसके लिए चिन्तित हो। रद्दा थर | पेशवा भपन्री सेना के साथ 
असीरगढ़ की शेर बढ़ रहा था, जिसका बर्सात में जीतना कदिन था । ॥ ऐसी 
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दुशा में किसी न किसी तरह सममा-बुकाकर बाजीराव को 'हाथ में लाने के 
सिवा और कोई उपाय ने था ।९ 
बाजीराव के भ्रति जो राजभक्ति दिखलाई गई, उसके योग्य चद् ने था । 
उससें ब्यक्तिगत साहस का सर्वया श्रभाव था, फेघल घृतता में घह घड़ा निषुण 
था। संस्कृत का वह भ्रच्छा विद्वान्‌ था और पंडितों का सदा भ्रादर करता 
था। जुबान का चह ऐसा मीढा था कि उसका सभी पर प्रभाव पड़ता था और 
उसके भावों का जानना कठिन हो। जाता था । वह बड़ा ब्यसनी श्रार आलसी 
था, इसी लिए गगा के तट पर श्राउ लास रुपया सालाना से आनन्द करने के 
सामने उसको पेशवाओं झा नाम मिटाने में भी संकोच नहीं हुआ । 
पेशवाइ शासन--पेशवाओं के समय में शिवाजी की राज्य-व्यवध्या 


में बहुत कुछ परिवर्तन हो गया था। इन दिन मराठों का साम्राज्य कई 
एक राज्यें! का समूह था। इन राज्ये। को शासन की ख्वर्तश्र॒वा थी, पर तब 
भी इन सब की शासन-पद्धति में बहुत कुछ समानता थी। गाव का 
मुझ्रिया पटेल कदलाता था । इसका मुख्य काम लगान वसूल करना ट्ोता 
धा। इसके नीचे पुक 'कुलझर्णी! रहता था, जो प्रायः बाह्मण होता था । 
इसको गाँय का कुल हिसाव रसना पड़ता था। पटेल की ही अ्रध्यछता 
में गाव का काम करनेवाले पेशेवर रद्दते थे।" इन सब का सालियाना 
बेंधा ह्वोता था, जे गाँव की आमदनी से ही मिलता था। पढेलें की 
निगरानी के लिए सूबेदार और सर सूबेदार रहते थे, जिनके ऊपर 
राज्य के दीवान और मंत्री द्वोते थे। पटेलें से रुपया वसूल करने के 
लिए कभी कभी सूबेदार अपने नौकर रखते थे, जो मामलतदार और 
तहसीलदार कहलाते थे। शिवाजी के समय में मालग़ुज्ारी के लिए मलिक 
अम्रर का चलाया हुथ्ा बन्‍्दोबन्त था। बालाजी याजीराव ने फिर से पैमा- 


+ माल्कम, दिखी ऑफ शडेया, लि० ३, १० ५२१०२३। 
२ बईई, छोद्दार, थोवी, नाई, ऊुम्दार, सोनार, पुजारी, भिस्तो, मोनी. सस्ती 
बदगेवाला, सीझोदार और सुदधा ये गाँव के बारद बलते! दाइलाते थे। 
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यश कराकर कई साल के लिए नया बन्दोबस्त किया था, जिससे गयति। की 
मालगुज़ारी बहुत बढ़ गई थी । दूसरे बाजीराब ने अंगरेज़ों की देसा-देखी देके 
की श्रधा चला दी थी, जिससे प्रजा पर अत्याचार होने लग गया था। 

पूना के न्यायाधीश के पद पर चार शाजत्रो काम करते थे । न्यायाधीश रम- 
शास्त्री की योग्यता प्रसिद्ध थी। प्रान्तों में इसी ढंग की छोटी छोटी भवालतें 
थीं। इनके अतिरिक्त पटेल, मामलतदार और तहसीलदारे का भी फ़ोजदारी 
तथा दीवानी के कुछ अधिकार रहते थे । परन्तु श्रधिकतर न्याय पचायतों द्वारा 
होता था। उनका फ़रेसला मान्य न होने पर सरकारी अदालतों में श्रपील होती 
थी। दीवानी में स्घूति ग्रन्थों से कानून का काम लिया जाता था, पर भ्रधिक- 
तर देश, कुल तथा गाँव के रीति रिवाजों ही पर विशेष ध्यान दिया जाता 
था। राजनैतिक श्रपराधों के! छे।डकर अन्य श्रपराधों के लिए दुंडढ' की व्यवस्था 
ब्रहुत कदार न थी। प्राणदृंड ते। बहुत ही कमर दिया जाता था। जेल का 
अच्छा प्रबन्ध रहता था। केदिये! को बहुत कुछ स्वतंत्रता रहती थी शोर 
उनका अप्रमाव कभी ने किया जाता था। अ्पराधिये। के साथ यधाशक्ति 
सेम्य न्यवद्धार किया जाता था। 

जमीन फे लगान के लिया चर भा बहुत से कर लिये जाते थे। 
परन्तु इनके वसूल करने में देनेवालो की स्थिति का वशबर ध्यान रखा 
जाता था | पेशेबरे। से जे। कर लिया जाता था, वह 'मोहतरफा! कहलाता 
था। ज्यापार पर चुगी लगती थी, जो जकातः के नाम से असिद्ध थी । 
लेफकेपयेणगी व्यापार पर 'जकात? स्राफ कर दी जाती थी। बिना माफी के पर- 
बाने के पेशवा तक के माल पर जुकत ली ज(ती थी। विदेशियेश के बिता 
शेक थोक के ब्यापार करमे की भाज्ा थी और उन्हें सब तरद की सुविधाएँ 
दी जाती थीं । अनेक स्थानों पर सरकारी दूकाने' रहतो थीं, जिनके द्वारा 
विशेष वस्तुओ का व्यापार किया जाता था। इन दूकाने। से किसाने को कभी 
कभी कुजे भी दिया ज्ञाता था । नये बाजार और हाट बसाने की ओर पेशवाओ। 





२ सुरूद्रनाथ सेन, ऐेडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम ऑफ दि मराठाज, ए० २१८ । 
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का बड़ा ध्यान रदता था। खाने-पीने की चीज़ें बहुत सम्ती बिकती थीं।१ 
खेती की उन्नति के लिए सी प्रथल किया जाता था। पदूृती- जमीन को चोड़- 
कर चैसी बनाने के लिए किसानों के धन दिया जाता था और बहुत 
दिने। तक लगान वसूल न किया जाता था। दुर्भित्ध या युद्ध के समय पर भी 
किसानें के साथ खास रियायत की जाती थी। सिंचाई के लिए नहरें और 
बड़े बड़े तालाब सोदवाये जाते थे । सेतें के रहन या बय करने का अधिकार 
किसानें का नथा। 
डन दिलों गविं का जीवन ऐसा था कि गरविवाले अपनी झ्रावश्यक्रताओं 
की पूति का प्रबन्ध श्राप ही कर लेते थे । इसलिए राज्य को इस ओर श्रधिक 
ध्यान देने की ग्रावश्यकृता न रहती थी । पर तब भी गरीबों के लिए चिकि- 
ध्लालय सेलना, उनके श्रत्न देना, धर्मशाले श्र मन्दिर बनवाना, सभी 
हिस्दू राजा अपना कतैब्य समभते थे। राज्य की शोर से शिक्षा का कोई 
प्रबन्ध न था, यह कांस्य साधारणतः गाँव के शित्कों द्वारा ही होता था। बड़े 
बड़े पंडितों को राज्य से दक्षिण। भ्वश्य सिलती थी। गायों की उम्रति के 
लिए थ्राजकल की तरह न कोई श्रलग घिभाग ही था श्रार न उसके लिए 
अलग धन द्वी रखा जाता था। उनकी जे। कुछ भ्रामदनी होती थी, उसमें से 
, इन कार्यों के लिए कुछ भाग श्रलग कर दिया जाता था। बाहरी श्राक्रमण से 
उनकी रक्षा करना राज्य का कतेब्य था। 
गांव की रसवाली वहाँ का चाकीदार ही कर लेता था । पिशेष भ्रवसरों 
पर सरकार की ओर से इसका प्रबन्ध किया जाता था। तहसीलदार की मात- 
हती में पदरेदार झौर सवार पुलिस का काम करते थे। बढ़े बड़े नगरों में 
फेोववाल मी रहते थे, जिन्हें वद्दां का सब दाल लिसकर रफना पड़ता था । 
अठारहवों शताद्दी के भ्न्त में पूनरा की पुलिस बढ़ी श्रच्छी समझी जाती थी । ९ 
के १ मापवतव के समय में चावढू एक रुपया चार आना मन, गेहूँ दो रुपया मन 
और पी एके रुपये का उेड् या दो सेर बिकता था । पेश्चचा्ओ को डायरी, जि० २, 
पृ० शश्श्न१४ । 
२ फाम्जिन दिस्टी भोफू शडिया, जि० ५, प्र० ३९३२१ 
8 । 





२४० भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


हिन्दुओं के घामिक तथा सामाजिक जीवन में भी हस्तत्तेप करने का पेशवा्ों 
का अधिकार था। सुसल्षमानों के हाथ में पड़कर जिनका धर्म भ्रष्ट 
हो जाता था, उनकी शुद्धि कर ली जाती थी।* बाजीराव ने सत्ती प्रया बन्द 
कर दी थी। श्रन्य सतावलम्बियों को पूरी स्वतंत्रता थी। उनकी बराबर 
रप्ता की जाती थी। याँवों में सुसलमानों के लिए मुद्ला का सालियाना 
बँंघा रहता था। पुर्तग्रालियों के गिरजापरों के! भी सहायता मिलती थी। 
बहुच से इलाकों में शराब बनाने की मनाही थी, केवल यूरोपियन लोगों के! 
भद्टी चढ़ाने की भ्राज्ञा मिलती थी; उनको भी साधारण जनता में उसके बेचने 
का अधिकार न रइता था। बेगार श्रार गलामी की भी चाल थी, पर ,गुलामों 
के साथ निर्देयता का ब्यवहार न होता था । 

आवश्यकता पड़ने पर सरकार को साहूकारों से कुझे भी लेना पड़का था । 
पेशवा ले बहुत कुछ लिया करते थे । निजी ख़र्च और दरवारी ख़र्च बटा 
हुआ न था । [स्ुग़ल वादशाहों की नकूल करने में पेशवाओं का भी बहुत ख़च 
हाता था। सिक्‍के अ्रनेक प्रकार के चलते थे, जिनके बदलने में यद्वा लगता 
था और प्रायः बहुत झगड़ा होता था। 

फड़नवीस की अध्यक्षता में पूनरा में पेशवा का 'दजूर दुफृतर! रहता था, 
जिसमें २०० कारकुन काम करते थे। इसमें सभी विपये के कागजात रहते 
थे। आजकल यह दफूतर पूना के इनास कमीशन के भरधिकार में है । 'ड्कन 
वर्नाक्युलर ट्रांसलेशन सोसायटी” की शेर से इन कागजात की कई एक निददें 
प्रकाशित हुई हैं, जिनमें लेना, जद्ाज़ी बेड़ा, जमीन की पेमायश, गांगों के 
भंगड़े, कर्मचारियों और जागीरदारों के दुराचार तथा छुलकपठ, पुलिस और 
जेल की व्यवस्था, सरकारी डाक, वैद्यक्रिया, शखक्रिया, ऋण, टकसाल, 
व्यापार, सामाजिक जीवन, बाज़ारद्र तथा मज़दूरी और उत्सव तथा अन्य 


बहुत सी बातों का बढ़ा रोचक वर्णन दिया हुआ दे। 
नाना फड़नवीस के समय तक सब व्यवस्था अच्छे दँग से चलती रही । 


पेशधा साधवराव बल्लाल के_जीवनकाल में बढ़े बड़े सरदारों डे भी इसके 
१ पेशवाओं की डावरी, जि० ३, ४० २१५, २१९॥ 





मराठों का पतन २५१ 


विरुद्ध जाने का साहस न होता था | सिन्धिया और द्ोलकर ने कई इलाकों 
से जबरदस्ती 'घास दाना” वसूल कर लिया था, जिसके लिए उनको पेशवा 
की डाठ सुननी पड्ठी थी। परन्तु केन्द्रीय सरकार के निर्येल दे।ने पर यह 
व्यवस्था भी बिगड़ गई । बाजीराव के समय में तो किसी की सुनवाई ही 
न होती थी। घासीराम केतवाल का अत्याचार असिद्ध धा। दूसरे यह 
व्यवस्था केवल महाराष्ट्र देश के लिए ही थी । मराठों ने जो और बहुत सा 
देश जीत लिया धा, वहाँ न तो किसी प्रदार का सुधार ही किया गया था 
ओर न प्रज्ञा के द्वित की ओर ही विशेष ध्यान दिया गया था । उन परान्सों 
से केघल रपया वसूल किया जाता था। यही कारण था कि उन्होने घन्त में 
मराठों का साथ नहीं दिया । 
इस शासनव्ययस्था में बहुत से देप भी थे। अधिकारी स्वेच्छाचारी 
देते थे, उनके निरीक्षण का भ्रधिक प्रबन्ध न रहता था। भाजकल की 
बहुत सी सुविधाएँ उन दिनों न थीं। यद्द सब द्वोते हुए भी यह च्यवस्था 
“निन्दनीय! नहीं कह्दी जा सकती, जैसा कि मुख्य अेंगरेज़ इतिद्वासकारों का 
मत है। इसमें जो देप थे, उनसे तत्कालीन यूरोप के बहुत से 
राज्य भी मुक्त न थे । 
मराठों का पृतन--पेशवाओं के थ्न्त के साथ दी साथ मराठें का 
भी घास्वर में पतन हो। गया । अन्य मराठा राज्य अगरेज्षों के श्रधीन हो गये। 
गायकयादू, होलफर आर सिम्धिया के राज्य अब भी है। भोंसला का बचा- 
सुचा राज्य दलदीज़ी फे समय में दृदूप कर लिया गया। युद्ध में द्वारने के 
कुछु कारणों का वर्णन पद्ल्े किया जा चुझा है, पर सबसे मुख्य बात इस 
समय भापस की फूट थी । सिवाजी के जीवनकाल में देशभक्ति का जो 
भाष उदय हुआ या, दद धय अम्त हो लुका था। पेशवानं के समप 
में मणठों का साम्राज्य जागीरें का एक समूह घन गया था, जिसको एकता 
में बंधनेयाला कोई दुढ़ पन्यन न था। नाना फ़ड्ूबवीस के साथ नोति 
दिदा दो गई थी। इस समय कोई येग्य नेता न रद गया था । संसार में 
दया हो रदा ऐ, इसका ऊुछु भी छ्ञान तरकालीन मराठा राजाओं के न पा। 


श्श्रे भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


अँगरेज़ों का राज्य स्थापित हो जाने से भारतवर्ष का सस्वन्ध यूरोप की राम- 
नीति से हो गया था। उसी की चाल के साध साथ भारतबष में अंगरेज़ों 
की नीति बदलती थी! अमरीका स्वतंत्र हो गया था । यूसेप में इन दिनों 
फ्रांसीसी राज्य-क्रान्वि का ज़ोर था। परन्तु मराठ्य राजाओं को इनकी ख़बर 
तक न थी। भूगोल चर इतिहास ते! वे जानते ही न थे। इस सम्बन्ध 
में दूखों के पेरिस मेजरूर टीपू ने अपनी दूरदर्शिता का परिचय दिया था । 
शिवाजी के समय में मराठों के जीवन में जो सादगी थी, बंद भी इस समय 
लुप्त हा। गई थी शोर उसके स्थान पर कई एक दुगुण आर गये थे। प्ैंग- 
रेज़ों की गूढ़ नीति, उनका रहन-सहन, उनकी सभी चाते' मराठों के लिए नई 
थीं, जिनको जानने का उन्होंने कभी भ्रयत्न तक न किया धा। एक और 'भापस 
की फूट, यह अज्ञानता, उदासीनता तथा शिथिलता थी और दूसरी ओर 
राष्ट्रीय पुकता, भ्रदुभुत संगठन, सब बातों के जानने की उत्सुकता, कुटिल 
नीति, भ्रदम्य उत्साह तथा बुद्धि की प्रखरता थी। ऐसी दशा में परिणाम 
वही है। सकता था, जो वास्तव में हुथा । 
अवध के शाह---खन्‌ १८१४ में नवाव सादृतथ्ली की रूध्यु हो 
गई। देवर लिखता है कि बह एक योग्य शासक था, उसने सीमाओं के 
सुरक्षित बना दिया, राज्य की आ्रामदनी बढ़ा दी और वह सज़ाने में बहुत 
सा धन छोड़ गया। वजीर दम्मीम सेहदी ने शासन में कई एक सुधार किये । 
उसके समय में प्रज्ञा सम्तुद्ट थी । बह अंगरेज्ञों के शासम में बहुत इस्वप्प 
न करने देता था। उसके बाद उसका लड़का ग्राज़ीडद्दीन गद्दी पर बैठा । 
इन दिने कर्नल बेली रेड्ी डेट धा। वह नवाय की हर एक बात में इस- 
छोप करता धा। उसके विषय में स्वयं ला द्ेस्टिग्ज़ लिखता है कि "यद्ष 
छोटी छोटी बातें में भी नयाद फो दाता या, बिना सूचना दिये हुए उसके 
महल में घुस पढ़ता था, अपने झ्रादमियें को यड़ी बढ़ी तनखू्वाईँ दिलयाता 
था., जेः नवाब की सब यातें का उसके पत्ता देते थे चोर सबसे भारी बात 
ते यदद थी कि यद नवाब के साथ सदा शासक की भाषा का पये।य करता 
था, मिससे प्रजा और घरवालों की दृष्टि में नवाद का बढ़ा अपमान द्वोता 


मराठो का पतन र्र्दे 


था” ।९ गेरखा युद्ध के समय पर नवाब ने कम्पनी के! दो! करोड़ रुपया 
कु दिया था। शासन से शअ्रेंगरेज़ों के इस्तक्षेप से घजा में भी बहुत 
अशान्ति फैल रही थी । प्राचीन रीति-रिवाजों का नये प्रबन्ध में कुछ भी 
ध्यान नहीं रखा जाता था। इन सब बाते का विचार करके गवर्नर-जनरल 
ने कनेल बेली को रेज़ीडेंट के पद से हटा दिया और शासन सें नवाब के 
कुछ स्वतंत्रता भी दे दी । 

इस समय तक अवध के नवाब मुग्रल सम्नाट_के वज़ीर कहलाते थे, 
परन्तु अब लाड हेस्टिंग्ज की सलाद से ग्राज़ीउद्दीन छेद्र न 'अवध के शाह' 
की उपाधि घारण की । इससे अवध का कस्पनी के साथ जो सम्बन्ध था, 
उसमे फोई परिवतेन नहीं हुआ। भोले नवात्र को प्रसक्ष करने के लिए पह 
केवल एक खेलवाड़ ही नहीं था, बल्कि लाड हेस्टिंग्ज की इसमें भी नीति थी । 
वह नवाब के इस काय से मुसलसानें में फूद कैलाना चाहता था। इसके 
उसने अपने एक पत्र में स्वय स्वीकार किया है ।* इस समय तक उत्तरी भारत 
के मुसलमानों में दिल्‍ली सन्नाट_के नाम का सम्मान था, परन्तु अब अवध के 
सुसलमानें का दुल ही अलग ही। गया । साथ ही साथ सबका यह भी 
दिखला! दिया गया कि कम्पनी का भी बादशाह वनाने का अधिकार है। इस 
तरह मुगल सम्राटऔका खुले तौर पर अपमान किया गया। श्र दीवानी के 
दिन व्यत्तीत हे। चुके थे, वह कम्पनी का वेतनभोगी था, फ़िर उसके नाम के 
मान रखने की श्रावश्यकता ही क्या घी १ 

गोरखा युद्ध के समय पर जो रुपया लिया गया था, उसके बदले में खेरी- 
गढ़ और तराईं का कुछ भाग अवध को दिया गया । सन्‌ १८२९ में उससे 
डेढ़ करोड़ रुपया फिर कु लिया गया । इस तरह अवध का खज़ाना कम्पनी 
की सहायता के लिए खाली किया जाता था और कुप्रवन्ध का दोप शासको 
के मत्थे मढ़ा जाता था। ग़ाज़ीउद्दीन तालुकुदारो की मालगुज़ारी बढ़ाना 
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रेरे४ भारत में प्रिटिश साम्रास्य 


चाहता था, यद्द उसका श्रन्याय बतलाया जाता था। पादड़ी हेबर लिखता 
है कि ग़राज़ीबीन बरावर फ्ा करता था कि कम्पनी की मिप्रता पर 
भरोसा करना ही मेरी सब कठिनाइयें का मुख्य कारण है। उस पर पिश्वास 
करके मैंने भपनी सेना हटा दी, इसीलिए अब सुमे सैनिक सद्ायता के लिए 
कम्पनी को इतना रुपया देना पढ़ता है । यदि यह रुपया बच जाता, ते। मैं 
अपनी थ्रणा का कुछ दित कर सकता ।* गाजोउद्दीव श्रवध का अन्तिम 
शासक था, जिसके प्रजा का कुछ ध्यान था। उसके बाद सोग-पिलास ही 
बर्दहा के शासकों का मुण्य काम रद्द गया ॥ 

शासन-प्रवन्ध---लाडं द्वेस्टिंग्य के समय मे शासन में भी कुछ 
परिवर्तन किय्रे गय्रे । इन दिने। थेंगरेजी श्रदालते अ्रन्यश्य और श्रत्याचार के 
लिए यदनाम हो रदी थीं। एलक़िंस्टन लिखता है कि श्रदालतोें के भय से 
लेग गांव छोड़कर भाग जाते थे ।१ जिनका मुख्य काप्त न्याय था, उनसे 
इतना भय हेर रहा था। श्रदालतों के सुधारने का कुछ प्रबन्ध किया गया श्र 
उनकी संख्या बढ़ा दी गई। इनमें कुछ हिन्दुस्तानी भी रखे गये । काने- 
घालिस के समय से कलेक्टर के हाध में केवल माल-विभाग ही रह गया था, 
अब उसके न्याय के श्रधिकार फिर से दिये गये ॥। उड़ीसा में कर इृतना 
बढ़ा हुश्ना धा कि बड़े अपद्रच हो रह्दे थे। उसके शान्त करने के लिए एक 
कमिश्नर रखा गया, जिसको जबता के रीति-रिवार्जों का ध्यान रखने की 
ताकीद की गईं। आगरा प्रान्त में चया बन्दोबस्त करने के किए फ़िर से 
चैम्रायश शुरू की गई। लाड द्देस्टिंग्ज के सौभाग्य से उसका बड़े योग्य 
अफूसर मिल गये थे, जिनकी सद्यायता से वह शान्ति स्थापित कर सका । 

सर टामस मनरो---यह मदरास्त का गवर्नर था। वेलेजूली के 
समय में दीपू से जे। राज्य बीना गया था, उसका वन्दोबस्त इसी ने किया 
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मराठों का एतन २३२ 


था। यह लाडे कारनवालिस के जमीन्दारी बन्दोवस्त का पकछपाती न था। 
इसने मद्रास में रैयतवारी बन्दोबस्त ही जारी रखा। इसका मत था 
कि आ्राचीन समय से भारत- 
बे में यही वन्‍्दोबस्त था। 
इसके अनुसार किसाने से 
सरकारी तहसीलदारो द्वारा 
लगान चसूल किया जाता है। 
जब तक किसान बराबर 
ल्गान अदा करता रहता हे, 
वह बेदुखल नहीं किया जा 
सकता। अपने खेते। के रहन- 
बय करने का भी उसके कुछ 
अधिकार रहता हे । छोटे बडे 
सभी किसाने। को एक ही तरह 
के श्रधिकार प्राप्त रहते है। 
इस बन्दोबस्त से तभी लाभ 
दो सकता है, जब तदसीलदारे 
को किसाने! के हित का बरायर दामस मनरो 

ध्यान रहे, जिसकी सदा श्राशा नहीं की जा सकती । यह देप मनरो के 
समग्र म॑ ही दिखलाई देने लगा था ओर उसका कई एक तहसीलदार तथा 
फलेक्टरों की भ्रच्छी तरह से खबर लेनी पडी थी। मनशे ने जे। लगान 
बाधा था, बह भी बहुत ज्यादा था। सन्‌ 4८५५ स उसके प्रयन्ध म बहुत 
कुछ परिवतेत किये गये, तब से सदरास प्रान्त में यह ढँस अच्छी तरह चल 
रद्दा दहै। मनरो प्रचायते का बड़ा पच्रपाती था ) उसके बहुत अजुरोप करते 
पर मद्रास में जजा के साथ पचायते को बिडलाने का प्रबन्ध किया गया। 
परन्तु 'जूरी फे देंगे की पंचायतों का देश मे रिवानत्त न था, इसलिए विशेष 
सफलता न हुई । 





२२६ भारत में प्रिटिश साम्राउय 


हिन्तुस्तानियें के यढ्ने यढ़े झोददे न देना उसकी राय में यद्ी भूल 
थी। यह लिसता है कि यय तर हिन्दुस्तानियें को प्रतिष्टित पद देकर उनकी 
उनकी ज़िम्मेदारी का ध्याग नहीं दिलाया जायगा, लव तक उनके चरिय्र में 
सुधार करने की श्राशा स्यर्थ है। ऐसा न होने ही के कारण श्रेगरेज्ञों के 
अधीन आत्यों में रदनेवाले दिन्दुस्वानी “सबसे अधिर गिरे हुए है ।” केवल 
मारतप् के दी खेग पूप्त नहीं पाते हैं, प्रस्युत सब देशे| का यद्दी द्वाल है। 
उस शिचा के क्षिप्‌ उत्साह ही क्या दा सकता है, जिसके प्राप्त करने पर केवल 
लेसक फा पद मिल सझता है ? उसका फट्दना था हि यदि ईंग्लेंड में इसी 
ढंग से कोई विदेशी शासन करने लगे, ते। थोड़े ही फाल में यहाँ की भी 
बह्दी दशा हो जायगी, जे! भारत की है। फेवल प्रेंगरेज्ञों द्वारा शासन करना 
मीति औ( न्याय दोने| के विददध है। दासता में रदने से राष्ट्रीयता के गुर्यों 
फा ह्ास हो जाता है, निसका परिणाम यह ह्वोता दै| कि मलुष्य केपल सार्प- 
जनिऊ जीवन ही में नद्दी यरिरि व्यक्तिगत जीवन में भी गिर जाता है । इससे 
ते। यही भच्छा ऐतता कि थेंगरेज़ भारतयप को पुक-दम छोड़ देते । यदि ऐसा 
सम्भव नहीं है, तो हिन्दुस्तानिपें! के शासन में पूरा द्िससा देना चाहिए।' 
माउंट स्दुआट एलफिंस्टन--ऐशका से जो राज्य चीना गया, 
उसके पहले बंगाल सरकार के थधीन रखने का विचार था, पर भ्न्‍्त से यह 
बम्बह प्रान्त में मिला दिया गया चार पुलफ़्िस्टन, जे पेशवा के यहाँ रेज़ी- 
डेंट था, पम्पई का गवनेर यनाया गया। बद अच्छी तरद्द जानता था कि 
जनता के लिए पूना का भ्रभुप्व भूलना सहज नहीं है, इसीलिए वह चटाबर 
उसके भावों का ध्यान रखता था । उसने यहाँ एक-दम से कोई नया प्रकाच 
नहीं किया। सरदारों के न्यायाधिकार दोने नहीं गये, कलेक्टर्से क्षे दीवानी 
सामलात में यधासम्भव पंचायतों द्वारा निर्णय कराने का श्रादेश किया 
गया। यह प्रबन्ध शैंगरेज़ी भ्रदालतों के पसन्द न था। सब्‌ १८२३ में 
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सराठों का पतन श्र 


बस्तई में सुप्रीमकोर्ट”! स्थापित दो गया घा, बढ अपनी भधिकार-प्ीमा 
यहाना चाहता या। इसलिए थोड़े समय में अंगरेज़ी अदालतें खुल 
गई और मद्दाराष्ट्र देश से भो पंचायतों का लेप द्वो मया। साल- 
गुज़ारी के लिए बाजीराव का चलाया हुआ ढठेकेदारी का देंगे उठा दिया 
गया ओर सदरास की तरह यर्ाँ भी, कुछ फेर-फार के साथ, रेयतथारी 
बन्दोवस्त किया गया। बाजीराव के पहले भी ऐसा दी प्रसन्ध था। 
बन्दोयन्त को स्थायी करने के लिए सन्‌ ३८२२ में पैमायश प्रारम्भ की 
गई। पटेल्ों से पुलिस के भ्रधिकार ले लिये गये श्र कक्षेक्टर की 
अध्यक्षता में सगार तथा पैदल पुलिस रखी गई। इतिहासकार किकेड 
लिखता है क्रि बहुत दिनों तरझू इस नई पुल्धिल्त छे प्रफूसरों के बह 
योग्यता प्राप्त नदीं हुई, जे। पेशयाझों के समय में प्राप्त थी। एल- 


फ़िंस्टन को फारसी का भ्रच्छा ज्ञान धा। उसने भारतयप का एक अच्छा 
इतिहास लिया है। 


सर जान मालकम---एुलफ़िंस्टन के बाद सर जान मालकम 
पम्मई का गयतेर हुआ। यह भी बहुत दिने से भारतयप में काम करता 
था। लाइ मिंदों के समय में यद फारस भी गया था। देशी राजाओ्रों 
के स्पभाव के यद ,सूर पदचानता था आर उनसे सदन द्वी में अपना 
मतलप निड्राल लेता था। बाजीराव के इस पर बढ़ा पिर्वास था। 
इसने भी भारतयप का पुक अच्छा द्धतिह्ाम लिया है। मध्य भारत 
पर भी इसझा एड भस्धा प्रस्थ हैं, निप्मे पहुत सी तत्कालीन बातें का 
गया रोघक पर्णन है । 


कनेश भम्स टठाई--शणपूताना के सम्सन्ध में टाड सादय का 

आए प्रमिश ९२ दूरी री स्फ्ापता मे र्एत रप्ण्य, के स्णण सजियदर 

हुई थीं। मरा रे दियद इसने रायपुतों छे अप्छी तरह भद्झाया था। 

राजपूतों के किए इस दुद॒प में सदा भादर था। इसने यहे परिश्रम भर से 

ह साथ वजन के सुफ्य राग्से का इनिदास लिग्श है, जो “दाड़ राज- 
श्र 


रेशम भारत में व्रिठिश साम्राज्य 


स्थान” के नाम से प्रसिद्ध है। विना इस ग्रन्थ के हमके राजपू्तों की बहुत 
सी बातें का पता ही ने चलता । 
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जैन प्रद्धेत और कनैल टाड 


लाड़े देस्टिंग्ज़ का इस्तीफ़ा---हैदशबाद में परमार कम्पनी मद्दा- 
जनी का कास करती थी। निज्ञाम पर उच्का बहुत कृर्ज़ा हो गया था | भीरे 
धीरे कर्नाटक के नवाबवाला हाल निज्ञाम का भी हा रहा था। इस कम्पनी 


मराठों का पतन श्शट& 


के एक हिस्सेदार से हेसिटग्ज का भी कुछ सम्वन्ध था। कद्दा जाता है कि इसी लिए 
चद्द इस मामले म॑ चुप रहता था। सचालको को यह वात पसन्द न आई। 
इस पर जनवरी सन्‌ १८३३ म॑ उसन इस्तीफा दे दिया । नौ वर्ष के शास्तन 
काल म॑ उसने बहुत कुच किया । भारतवर्ष की उत्तरी सीमा को उसने हिसा 
लय तऊ पहुँचा दिया, पिडारिये। की बला को दबा दिया ओर मराठा 
मड़ल को तेोड फोडकर उसकी शक्ति का नष्ट कर दिया। कम्पनी के राज्य 
स उसने बहुत सी भूमि बठा दी । इन सब कामा के लिए सचालको से 
उसके ८० हजार पोंड मिले। उसकी तुलना वारेन हेस्टिग्ज या वेलेजली 
से नहीं की जा सकत्ती । उसम॑ न उतनी चतुरता ही थी ओर न उतनी 
येग्यता ही। शासन म॑ उसको जो कुद्द सफनता हुई, वह येग्य अफसरों 
के कारण हुईं। यह थात अ्रदश्य हे कि भारतवप में उसने प्रिटिश सरकार 
को “बास्तव में सर्वोच्च? बना दिया, जैसा कि उसका उद्देश्य था। 

विलायती माल्--इस समय तक भारतवर्ष केवल “क्रपिप्रधान! देश 
ने बना था। इस समय की दुशा का वर्णन करते हुए मनरो का कहना था 
कि सभी श्रावश्यकू वस्तुएँ यूरोप की अपेणा भारतवर्ष से कहीं सस्ती ओर 
अच्छी बनती हैं। इनम सूती तथा रेशमी कपडे, चम्रडा, कागज, लोहे तथा 
पीवल के बर्तन और खेती के औजार मुज्य दे । मेधटे ऊनी कपडे, बहुत 
अच्छे तो नहीं, पर सस्ते अवश्य छ्वोते हे। बढ़िया कम्बल, हमारे कम्बले 
से कहीं अधिक गरम ओर टिकाऊ हेते हैं। भारतवपं के लोग चैले 
ही व्यापारी है, जैसे कि हम लेग। उनके जितन पवित्र स्थान और तीर्थ 
हैं, धास्‍्तव म॑ ये मेले द, जर्दाँ सर तरद का साल बिऊता है। भारतवर्ष भ 
धर्मे चोर व्यापार एक साध चलते हैं। व्यापार की घोर हिन्दुस्तानियों की 
प्रयृत्ति देखकर ऐसा जान पड़ता दे कि अगरेजा के वर्डहा का घ्यापार छोड़ना 
परेगा। पुक बात यहद्द भी है कि हिन्दुस्तानिये का रदन सदन इतना सादा 
और कम-सच है कि कोई यूरोपियन उनका मुकाबला नहीं कर सकता ।* 





१ जवथनद, सेल्व्श्वस फ़ाम दि मिनिट्स आफ मनरो, ए० ९४, ४८८ । 
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सन्‌ १८१२ में पालमेंद की क्मेदी के सामने कट्दा गया था कि यदि 
भारतयप का माल इँग्लेंड में बेंचा जाय नो वहाँ के बने हुए माल से ४५ से 
६० सैकड़ा कमीशन थीर लाभ के साथ बिऊ सकता है। मिलदर्न के 
'श्रेररियंटल कामर्स! नाम्रक अन्ध में भी इस समय की व्यापारिक स्थिति 
का भच्छा वर्णन मित्रता दे । डाक्टर उकानन के 'अर्नल! में दिये हुए विवरण 
से पता लगता हे कि केवल पटना, शाद्वागद, भागलपुर और गे।रखपुर के जिले! 
में, जिनकी थायादी म३8३३१२४ थी, म१२२२६ लेय कताई का काम करते 
थे। साल भर में १३१८१२७ रुपये का सूत काता जाता था। इन जिलों 
ग्रे ४३९३३ करघे चलते थे, जिनसे €४२७६०१ रुपये साल का कपड़ा बनता 
था।' दुल्षिय भारत की भी यद्दी दृशर थी। मैसूर में ब्राह्मणों को छोड़कर 
सभी जाति की खत्रियां कताई का काम करती थीं। केवल मद्रास से ४३ लाख 
रुपये से श्रधिक का माल बाहर जाता था ।*९ इस तरह फताई-बुनाई भारतवर्ष 
का मुख्य व्यवध्षाय था । 
इस व्यवसाय को चै।एट करने का बराबर अयक्ञ हे। रहा था। विदेशीय 
व्यापार फ़े अपने द्वाथ में न रखकर हिनहुस्तानियों ने बढ़ी भूल की थी। इँग्लेंड 
नें इससे पूरा लाभ उठाया। श्रव वहाँ भारत से जानेवाले माल पर ७० से ८० 
सैकड़ा तक चंगी बढ़ा दी गई श्रार भारत में बिलायती साल पर एकदम से 
चंगी घटा दी गई । विल्सन लिखता है कि यदि ऐसा न किया जाता तो भाफ 
के जोर से भी पैसली और मैंचेस्टर के मिल न चल पाते। भारतवर्ष में भी 
विलायती कपड़े के प्रचार करने का भरपूर प्रयत्न किया गया। देश की अन्य 
कलाओं को भी नष्ट करने में कोई कसर न रखी गई। चेलेजुली के सप्य 
तक बगाह में जहाज ,खूब बनते थे १ वसम्बई के बने हुए जद्ाज्‌ लन्‍्दन या 
_लिवरपूल के जहाओं से किसी तरह घटिया न होते थे।* अब इस बाल का होते थे अ्रव इस बात का 
३ पुन्ताम्गेकर और वर्दाचारी, हाथ की कवाईजुनाई, (इचदी ) ४० ८५॥ 
२ बुकानन, जनीं फ्ाम मंदरास श्रू मैसूर, कनाडा ऐंड मछाबार, सनू १८०७। 
३ वेलेजली, डेसपैचेज, स० ओयन, ४० ७०५ । 
४ हेबर, जन, जि २५ ए० इ८२। 
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प्रययन किया गया कि भारतीय जहाज़ो पर अँगरेज़ ब्यापाटी माल न लादा 
करें। इससे इस कला का भी बड़ा धका पहुँचा। इम सब बातों 
का परिणाम यह हुआ कि भारत की मुख्य कलाएँ नष्ट होने लगीं और 
विल्लायती माल्त की खपत बढ़ने लगी। बने हुदु माल के बजाय कच्चा 
माल श्रधिक बाहर जाने लगा और भारतवर्ष 'श्रोद्योगिकः से 'कृपिप्रधान 
देश बनने लगा। 

आधिक जीवन--्ैँग्लेंड की नीति का देश के आधिक जीवन पर 
बडा विक्ट प्रभाव पड़।। कपड़े की कला से बहुतों का नि्रांद होता था। 
श्रौरत सर्द सभी इसमें काम करते थे। खेती के साथ साथ यह काम दे। सकता 
धा। कताई से ख़ियों को आजक्ल की दूर से दुस घीस रुपया साल तक 
मिलन जाता था । इसी तरह भ्रति कर्घा २३ से €३ रुपया तक लाम होता 
था। पूरी मेहनत करनेवाले जुलाहे ते। साल भर में ग्रानकल की दर से 
पांच सो रुपये से भी श्रधिक कमा लेते थे ।' उन दिने सत्र चीज़ों का भाव 
भी सस्ता धा। उस समय की दर से गेहूँ आर चावल रुपये का मन भर 
मिलता था ।९ बुकानत लिखता हे कि यहुत अच्छे ढेंग से रहनेवाले पांच 
श्रादमियों के कुदुम्प के साना- खुराक में श३१ ओर कपड़े में २१० रुपया 
साल खर्च द्वोता था। सयसे गरीय लोगों के इतने बड़े कुदुम्य का खाने के 
लि २५ और पहनने के लिए अडढ़ाई रुपये में ही काम चल' ज्ञाता था ।९ 
परन्तु एक थ्रोर ते। कपड़े का व्यापार नष्ट होने लगा और दूधरी ओर लगान 
ऐसा बढ़ा दिया गया कि खेती में भी अधिक लाभ न रह गया। फल यह 
हुआ कि येचारी जनता हर तरह से पिप्ने लगी। उकानन का कहना है कि 
गेरसपुर की दुशा नवायों के समय से भी गई बीती थी। जहाँ पदले प्रेती 
दती थी, पहाँ जुमीन ऊसर पढ़ी थी। मद्रास का इलाका, जो पचास वे 





३ द्वाप की कवाई-उुनाई, पृ० ८६, <७। 
३ मिलने, ओरियय्छ यामसे, सन्‌ १८१३, जि० २, पृ० १५७ | 
३ हाथ की कताईवुनाई, इ० «९६। 
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से कम्पनी के अधिकार सें था, निर्धन हो रहा था। बहुत सी जुमौन 
बिलकुल जंगल है गई थी। सिँचाई के लिए नहरों और तालाबों की 
मरम्मत का कुछ भी प्रबन्ध न था। कस्पनी के अधिकार में जो देश घा, 
उससे मैसूर फी दशा कहीं अच्छी थी । हि 
राजनैतिक उदासीनता--इस समय के भो हिन्दुस्तानियें के 
सम्पन्ध में डाफ्टर मरसर की राय थी कि वे खभाव में नम्न, आचार-ब्यवहार 
में शिष्ट भार घर फे जीवन में बड़े स्नेही होते हैं। सर जान मालकम का 
क्टना था कि उत्तरी भारत के हिन्दू. बीर, उदार थार दयालु होते हैं । उनमें 
सत्य और साहस की कसी नहीं है। मनरो का ते। मत था कि खेती, दस्त- 
कारी, गवों में शिक्षा-प्रवन्ध, आतिध्य-सस्कार, दानशीलता और खरियें के प्रति 
आदर में भंगरेड़ उनसे यहुत कुछ सीख सकते है ।९ स्लीसैन ने भी माना हे 
कि इस सम्रथ तक हिन्दुस्तानिये! ने “मूड के मूल्य का चनुभव न किया घा?। 
इन गुर्णों के होते हुए भी भारतवासियें के पराधीनता से पड़ने का एक सुख्य 
कारण उनकी राजनैतिक उदासीनता थी! गवों के आचीन सैगठन में लाभ के 
साथ पुझ यद्ष पड़ा दोप था कि उससे राष्ट्रीय भावों की जागृति नहीं होती 
थी। भारत में इतने राजनेतिरक उथल-पुथक्त हो रहे थे, पर जनता का उस 
और ध्यान भी न जाता था। भेंगरेज़ी शासन का प्रभाव देश के सारे जीवन पर' 
पड़ रद्दा था। ऐसी दशा में राजनैतिक उदासीनता से बड़ी द्वानि हो रद्दी थी । 





च्च््च्ट्ानिडचिियथत दा तत क्त5 न] वेट. 
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सुधार आर शिक्षा 


जान ऐडम और अख़वार--लाई दस्टिंग्ज के चले जाने पर, 
सात महीने तक, कॉसिल का बड़ा मेम्बर जान ऐडम गवनेर-जनरल के पद्‌ पर 
काम्र करता रहा। इसने 'कल्कत्ता जरनल” नामक अ्रँंगरेज़ी पत्र के सम्पादुक 
के, सरकारी अ्रफूसरों की तीध्र श्ालेचना करने के कारण, पकड़वा कर जूबर- 
दस्ी ईंग्लेंड भेमवा दिया । भारतवप में सबसे पहला अंगरेज्नी पत्र सन्र्‌ 
१७४० में निकला था। वारेन द्वेस्टिंग्य की स्री पर भ्राक्षेप करने के कारण 
इसके सम्पादक के बहुत दिनों तक जेल में रहददा पड़ा था। लाई काने- 
बालिस के समय में भी एक सम्पादुक के देश-निष्कासन का दंड दिया गया था। 
लार्ड वेलेजुली चार मिंठो की भी सम्ाचारपत्नों पर बड़ी तीन दृष्टि रहती थी । 
लाई द्वेहिटंग्ज सरकारी कार्यों की विचारपूर्ण ध्रालेचना के विरुद्ध न था, इसी 
लिए उसके समय में समाचारपत्रों के कुछ खतंत्रता मिल मई थी। सन्‌ 
१८१८ से 'समाचार दर्पण” नाम का एक बँगला साप्ताहिक पत्र भी निकलने 
लपा धा। इस समय तक भारतवासियों का छापाखाना की ओर ध्यान ही न 
गया था। पहले-पहल पादड़ियों ने कुछ पुस्तक छुपवाई' थीं। 'समाचार 
दर्षण! भी माशंमैन नाम के एक पादड़ी का ही निकाला हुआ धा। जान 
ऐडम को लाड हेस्टिंग्गू की नीति पसन्‍द नथी । उसने यद्द नियम बना 
दिया कि बिना सरकारी लाइसेंस लिये हुए किसी को असूबार छापने छा 
अधिकार नहीं दहै। 


लाई 30 9 2053. & 
लाडे एमहस्ट---मगल सन्‌ 3८३३ में श्ग्लड से लाड़े एमहर्टे, 
गवनेर-जनरल नियुक्त देकर था गया। चीन में यह कुछ समय तक दूव रह 
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चुका था। इतने दिना की लड़ाई से संचालका की नीति में फ़िर परिवर्तत 
हे। रहा था। उनका कोई निश्चित सिद्धान्त न था, उन्हे केवल रुपये फी चिन्ता 
रइती थी । यदि युद्ध से बग़बर 
लाभ होता रहे, ते उसमें ढाई 
दोप न था, पर ज्येष्टी खर्च 
बढ़ने लगता था, उसको बन्द कर 
देने की पुकार मच जाती धी। 
लाड एमहस्ट से यह धाशा थी कि 
उसके समय में कोई युद न झा, 
पर उसकी नीति ने कम्पनी को ऐसे 
युद्ध में भिड़ा दिया, जिसका पूर्व 
गत पडारी तथा भराद्ा युद्धों से 
कई गुना श्रधिक या, जा बराबर 
दे बर्ष तक चलता रहा भार निम्तमें 
विजय द्वोन एर भी विटिश सह 
एमदटस्ट कार की बहुत कुद् द्वानि हुईं। 

वर्मा का राज्य---जिस समय अगरेज बगाल में लड़ रहे थे, उन्हों 
दिने, सच्‌ १७६० फे लगभग, अलेम्प्रा नामक एक सरदार ने यर्मा में स्ववपर 
राज्य स्थापित किया । बह पढले पृऊ साधारण मनुष्य घा, परन्तु उसने थोड़े 
ही दिने में भपनी बुद्धि भर बाहु-बल से सारे पर्मा के पक्के चना दिमा। 
बद_ भ्रधिकतर धावा नयर में रदता था। उसझे बंशनें ने राज्य का धार भी 
अधिक विखार किया । पदले पीयू पर अधिकार रुरके सन्‌ 388 में स्पाम 
राज्य से टेनासरिव छीन लिया यया। सन्‌ ।०घए४ से चराकान भी नीए 
लिया गया। यह पदले पुक स्पतश्न राज्य था चार इसडी सीता परियम से दारा 
तक धी। सन्‌ ३5१३ म यर्मा के राया ने मनीवुर पर अ्धिझार कर छिया 
और सन १5२३ में उसत झासाम सीवझर अपन राज्य से मिला लिया। हुवे 
वरद पर्मो का राज्य वैगाल की पृपततिर सीमा सझू पहुँच गपा। 





सुधार और शिक्षा स्द्शृ 


पहला युद्ध सीमा स्पष्ट व द्वोने के कारण दोने। राज्यें में 
बहुत दिनां से कगड्ठा चला श्राता था। धराकान के बहुत से निवासी भाग- 
कर शअंगरेज़ों के राज्य में चर्गाव के समीए बस गये थे। ये लेग बराबर 
अ्राकान की सीमा पर लूट-मार किया करते थे । इनके एक सरदार ने इन 
दिनों बढ़ा ऊधम मचा रखा धा। अराकान का वर्मी हाकिम इन लोगें का 
निकाल बाहर करने के लिए अगरेज़ों से बराबर भ्रनुरोध करता था, परन्तु ये 
लोग उसऊी एक भी न सुनते थे श्रार इधर-उधर की बातों दी में टाला करते 
थे। उसके शब्दों में इस स्थान पर “आग और बारूद” दोनें एकन्र हो रहे 
थे। समझौते से यह प्रश्न हल होते हुए न देखकर बमियें ने चटगांव के 
निकट शाहपुरी नाम के टापू पर श्रधिकार कर लिया। उनका कहना था 
कि यह टापू वर्मा राज्य का है। चटर्गाव ओर ढाका पर भी वे अपना दृक 
दियलाने लगे; क्योंकि किसी समय ये स्थान शराकान राज्य में शामिल थे । 
दूसरी घोर भासाम में भी झगड़े चल रद्दे थे । वहां कई एक छोटे चोट 
राज्य थे, जो भ्रापस में लड़ा करते थे। बर्मा के चाधिपत्य से वे सन्तु्ट न 
थे। ममीपुर के राज्य का सन्‌ १७६३ से पअंगरेज़ों के साथ सम्बन्ध धा। दो 
तीन आर राजा भी अंगरेझ़ों की सदायता से बमियें के। निकालना चाहते थे । 
इसके लिए अंगरेज़ों की फुछ सेना उधर पहुँच चुकी थी भार फचार के राजा 
से सन्धि फी बातचीत द्वे रही धी । घमियों की सेना भी दो तरफ से आगे 
बढ़ रद्दी थी। पिक्रमपुर के निकट देने की मुठसेढ़ द्वो गई; मिस्तमें बर्मी 
ऐसी वीरता से ले कि अंगरेजी सिपाहियें के पीछे इटना पढ़ा (१ इस पर 
फूरवरी सन्‌ १८5२४ में युद्ध की घेपणया कर दी गईं। इस सम्बन्ध में यह 
ध्यान रपना चाहिए कि यमियों ने श्रेगरेज़ों पर कोई ध्ाक्रमण नहा किया 
गा। ये कचार की सरफृ बढ़ रहे थे, मिसके साथ अंगरेज़ों की इस समय तक 
प्रन्‍न्धि न हुई थी। 
यर्मा के राजा ने महयउन्दूला की अध्यक्षता में एक सेना वैगाल पर 
घायमण करने के किए भी भेजी। राम के निरुट थगरेज़ी सेना के साथ 


१ शारी, अपर रमींच थासे, सन्‌ १८८५; पृ० २१। 
३३ 
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इसका युद्ध हुआ्ला, जिसमें कप्तान नाटन सार! गया और अ्रंगरेज़ी सेना 
भाग निकली। इस पर कलकतते म॑ हलचल मच गया और अंगरेजो को 
बढ़ा भय हेने लगा। परन्तु इतने ही में समुद्र के मार्ग से एक अगरेजी सेना 
रंगून पहुँच गई; इस पर मद्वाबन्दूला वापस घुला लिया गया । गवर्मर-जनरख 
फे बाँध ले जाने के लिए यद्द सोने की जजीरें लाया था, लेकिन उसके खाली 
हाथ दी लैटना पढ़ा । इसमें सन्देद नहीं क्रि सैनिक दृष्टि से यह भूल की 
गईं। उधर आसाम में भी फूटनीति से काम लिया गया श्र देशी राजाशों 
के अपने पछ में मिलाकर वमिये। को वहाँ से हटाया गया । 

वारिकपुर का विद्रोह--इस शुद्ध के चीच ही में कलकत्ता के 
मिकट बारिकपुर से एक बढ़ा उपबय दो गया । यहां पर हिन्दुस्तानी सेना की 
एक बढ़ी छावनी धी। उन दिने बैगाल के हिन्दुखानी सैनिकों को कई एक 
शिकायतें थीं) बम्बई ओर मद्रास के सिपाहिये| से उनको भत्ता कम मिलता 
था। गोरों के लिए तम्बू लग जाते थे और उनका सामान लादु ल्ले चलने का 





बारिकपुर की कोठी 
सब प्ररन्‍्ध कर दिया जाता था, पर हिन्दुस्तानी सिपाहियों के फष्ट का कुछ भी 
ध्यान न रखा जाता था । रहने के लिए मोपड़े तक उन्‍हें स्वव ही बनाने पदूसे 
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थे। वर्मा में युद्ध घिड़ने पर समुद्ध के साग से बगाल की सेना के रंगून 
भेजना निरिचत किया गया था । इस सेना में बहुत से कुलीन थे, जो समु्द- 
यात्रा निपिद्ध मानते थे । कुछ ले।म अलग अल्लग अपने वतन ले जाना चाहते 
थे, जिनके दोने के लिए अफसर कोई प्रतन्ध नहीं कर रहे थे। उनकी इन 
सत्र शिकायतें पर कुद्ध भी ध्यान न दिया गया श्रोर कहा गया कि वे आज्ञा 
न मानकर विद्लोह करना चाहते हें। कलकत्ता से गोरी सेना उुलाकर 
उनका घेर लिया गया और पहली नवम्बर सन्‌ १5२४ के कवायद करने से 
इनकार करने पर गाली चलाने की थाज्ञा दे दी गई! इसमें यहुत से सिपाही 
मारे गये । कई एक नताओं के फासी दी गई ओर बहुते। का जेल में रखकर 
सदर पीटने का काम दिया गया । समरभाने-उक्काने से ही यह उपद्रव शान्त 
हो सझता धा । सिपादिये। की शिकायते में बद्ुत कुछ सप्यता थी । किसी 
तरह की द्वानि पहुँचाना उनका उद्देश्य न धा। पाल की ही कोठी में लाड़ पुम- 
हस्ट रदरा हुआ था। यदि ये लेस चाहते ते। उस पर प्राक्रमण कर सकते थे, 
परन्तु उन्हाने ऐसा नहीं किया। उनकी जो बन्‍्दूके' मिली, ये सब खाली थी। 
ऐसी दुशा में पदले उन पर गोली चलाना ओर फिर कठोर दुड देना उचित 
नहीं कद्दा जा सझता। श्न्य सेनिक्रों पर भी इसका प्रभाव बहुत थुरा पढ़ा । 
बर्मा युद्ध की असफलता और इसका समाचार मिलने पर संचालको मे एमदरट 
के पघापस्त उुलाना निरिचत फर लिया, परन्तु यह पता लगने पर कि इसमें 
गवरनर-मनरल का श्रधिक दोप नहीं था, ऐसा नहीं किया गया । 


बर्मा में युद्धू---चंगाल से सेना को रंगून भेजने का विचार छोड़ दिया 
गया आर सर थार्चागछ्ड केम्पयेल की अध्यक्षता मे मद्रास से सेना भेजी 
गई। इस सेना ने मई मद्दीने मे रगून पर अधिझार कर लिया, परन्तु यहाँ 
इसके बढ़ा कट सहना पढ़ा । बमिये न खारा देश उजाड़ कर दिया धा, 
रमद का कोई प्रबन्ध न था, वरसात शुरू हो गई थी, नदियाँ भरी हुईं थो, 
आगरेजा के देश का भ्धिक ज्ञान न था शोर बीमारी भी फल रही थी। 
ऐसी दशा म बहुत दिने तक धेंगरेजी सेना पड़ी रददी । इतमे में बंगाल से 
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, मद्ाबन्दूला भी आ पहुँचा ओर अच्छी तरह से युद्ध प्रारम्भ हो गया। रंगून 
से कुछ दूरी पर इसने अपने पड़ाव को बड़े यत्व से सुरक्षित बना रखा था। 


है 2.28 &$ 








बर्मियों का ज॑गी मच्चान 
इस पर सन्धि की बातचीत होने लगी । 
यांडबू की सन्धि--फुरबरी सन्‌ १८२६ की यांडवू, नामक स्थान 
पर सन्धि है| गई। अँगरेज्ञों के आसाम, भराकान अर टेनासरिम के सूबे 
मिक्ष यये। आासाम में कचार, जयम्तिया और मनीएुर के राज्य बर्मा के 
गधिपत्य से खतंत्र हैेश गये! अगरेज्ञों के लड़ाई का झूचे भी मिला झोर 





एक श्रेंगरेज्न लिखता है कि 
इस सम्बन्ध में उसकी 
योग्यता किसी वैज्ञानिक 
इंजीनियर से कम मे 
थी। यहीं पर अचानक 
गोली लग जाने से उसकी 
खत्यु हो गई । महाबम्बूला 
बड़ा योरय और वीर सेना- 
पति था।* यदि बह जीवित 
रदता ते अमरेज़ों के लिए 
इस युद्ध से विजय पाना 
सहज नहीं था। इधर 
अगरेज्ी सेना ने भराकान 
और टनासरिम पर अधि- 
कार कर लिया। महा 
बन्दूला के मरने एह 
कैम्पपेल ने आगे बढूकर 
प्रोम नयर भी जीत लिया । 





१ स्नोंडग्रासे, नेरेटिव ऑफ दि वर्मा चार, सन्‌ १८३२७, परृ० १७५-७६ । 
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वर्मा के राजा ने अपने दुरवार में अंगरेज रेज़ीडेंट भी रखना स्वीकार किया। 
बमिंये। के द्वाथ से बहुत सा समुव्र-तट निकल गया ओर बैगाल की पूर्वीय 





सन्धि सस्मेलन 


सीमा मुरित दे गईं। इस सुर से पर्मा बड़ी पीरता से लड़े, उनऊे दूत 
मराठा गाझयप्रों तर पुंचना चाहने ये बार नाशवपासियें! ऊे साए मिलकर 
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अग्रोज़ो के निकालना चाइते थे। उनके एक जासूस ने ला एमहस्ट तक को 
चकमा दिया था ।१ परन्तु उनकी सेना सुसंगठित व थी, बारूद किसी काम 
की न थी, तोपें पुरानी थीं ओर सीमा पर के राज्य भी उनका साध न दे रहे 
थे। इसी लिए भन्त में उनकी हार हुईं। इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार 
की ओर से बड़ी शिधिलता रही । यदि सावधानी से प्रबन्ध किया जाता तो 
सम्भव था कि इतनी उति न उठानी पड़ती । इसी युद्ध में दिन्द महासागर 
में स्टीमरों से पहले-पहल काम लिया गया । 
भरतपुर का पतंन--लेक की श्रसफ़लता के समय से भरतपुर 
का फ़िला श्रंयरेज्ञों की थाँखे। में बरायर खटक रहा था । इससे उन्तकी सैनिक 
प्रतिष्ठा पर बड़ा आ्राघात लगा था और लेगों के मन में यह भाव थ्राने लगा 
था कि इन दुर्गों से थ्ंगरेज़ों की विशाल शक्ति का भी सामना किया मा 
सकता है। सन्‌ ११३४ में चाक्स मेटकाफ़ लाडे द्ेस्टिग्ड के लिखता है कि 
“हमारे शन्रशों के निराश होकर और अपने छुगों के, जिनके सुरक्षित होने 
में उनका पूरा विश्वास हे, छोड़कर भागने के लिए अब हर समय गोरे चमड़े 
और लाल वर्दी का दृश्य काफी नहीं है, जैसा कि पहले था?” ।* इल भाव के 
दूर करने तथा पिउूली लज्जा के मिदने के लिए किसी न किसी तरह 
भरतपुर पर अधिकार करना था) सत्र्‌ १८२४ में वहाँ जो झगड़ा चला, उसमें 
इसके लिपु अ्रच्छा अयसर मिल गया। 
इसी साल अंगरेज़ों की सलाद से ६ वर्ष का एक बालक भरतपुर की 
गद्दी पर बिठलत्या यया । उसका चचेरा भाई दु्जनसाल संरक्षक बनना 
चाहता था पर अँंगरेज्ञों का कद्दना है कि चद स्वर्य गद्दी चाहता घा। बालक 
की रचा के लिए अँगरेज़ों ने भरतपुर पर चढ़ाई कर दी। सन्धि के भ्ुसार 
भरतपुर के घरेलू रूगड़े! में इखढेप करने का अगरेज्षों को कोई अधिकार न 


था। गवनेर-जनरल और उसकी कोंसिल के कई सेम्वरों का पहले यही मत 





१ एमइर्टे, ( रूलसे ऑफ इंडिया सिरीज) पृ० ६५। 
३ जान के, सेलवशस फूम दि पेपर्स ऑफ चास्ते मदकाफ, ए० <३॥ 
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था ओर भ्राकटरलेनी, जे सेन लेकर भरतपुर की झेर बढ रहा धा, वापस 
चुला लिया गया धा। 'गुप्त कमेटी? का भी कहना था कि हमारी शक्ति की 
बृद्धि से अन्य राज्यों के घरेलू मामलात में हस्तक्षेप करमे का हमारा अधि- 
कार भी बढ़ गया, ऐसा कभी नहीं माना जा सकता। परन्तु मेटकाफ की दलीला 
में पडकर गवनर-जनरल को अपना मत बदलना पडा। उसका कहना था 
कि सन्धिये। द्वारा हस्तक्षेप करने का अधिकार है या नहीं, इसका कोई प्रश्न 
नही है। “साधारण शानित, नियम ओर अधिकारों के सर्बोच सरक्षक” होने 
के कारण बालक के। गद्दी पर बिउल्ाये रखना, हमारा कर्तप्य है ।* इस पर 
“समा बुझाकर” या “बलात्‌” इस कतैब्य के पूरा करने की श्राज्ञा दे दी गई । 


ः 





भरतपुर का किला 


मेटकाफ से, जिसका भरतपुर की पिछली हार के सम्बन्ध म॑ मत दिखलाया 
जा छुका हे, यह आशा करना व्यथे था कि वह “सम्रका-बुसाकर” अपना 
काम निकालेगा । दिसस्वर सन्‌ १८२४५ मे २५ हजार सेना के साथ भरतपुर 
घेर लिया गया । इस वार लाडे कम्बरमियर सेनापति था | सबसे पहले उस 
मील पर, जहां स किले के चारों श्रेर की खाई म॑ पानी आता था, सधिकार 
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कर लिया गया । जनवरी सन्‌ १८२६ में एक सुरंग द्वारा किला में घुपते 
का सांग कर लिया गया। भरतपुर के कुछ सैनिकों ने “बढ़ी वीरता और 
इढ़ता के साथ रचा की, उनमें से कोई भी जीवित न बचा, सभी ने शरण जेने 
से इनकार किया!” ।* परन्तु अन्त में अँगरेज़ों की ही पिजय हुई । पिछणी 
द्वार का बदला केने के लिए किले का कुछ भाग गिरवा दिया गया और कगर 
तथा जनता को खूब लूटा ग्रया। इस लूट का लगभग १० लाख रुपया 
सेना का बांदा गया । मेटकाफ़ की राय में भी यह लूट अंगरेज़ों के लिए 
अपमानजनक थी और इससे विजय के यश पर धब्बा लग गया।* दुजत 
साल कद करके इलाहाबाद भेज दिया ग्रया और टाज़ा की माता उसकी 
स?दिका बना दी गईं! 
उत्तरी भारत की यात्रा--लड़ाइयें से निश्चिस्त होकर लाउ एमस- 
दृस्ट ने भपने कुदुम्थ सहित उचरी भारत की यात्रा की । आगरा से उसझी 
स्त्री से मिलने के लिए सिन्धिया के घटाने की कुद स्तियों आई। उनके लिए 
ख़ियों का एक दरबार किया गया । दिल्ली में लाउ एमदर्ट की बादशाह से 
सेंद हुई। दरबार में सिवा युवरान के और किसी के बैठने की झ्राज्ञा न रहती 
थी। इस अवसर पर यवनेर-जनरल के बैठने के लिए कुरसी दी गई । बदुशाई 
के 'आदाब व अलकृ|ब' में भी बहुत कमी कर दी गई । पीदर ऑॉबर लिखता 
है कि लड़ एमहर्ट मे सम्राट के प्रति कम्पनी की नाप मात्र भ्रधीनता का भी 
अन्त कर दिया । दिल्‍ली से लाड एमहस्ट शिमला गया। इस सम्रय तक गवनर 
जनरल ग्रमियों में पहाड़ों पर न जाते थे, परन्चु श्रव उनके इसका चसका लगे 
गया। उन दिनों शिमला, जो आगे चलकर भारत्रवर्ष की ग्रीष्मफाल की 
राजधानी बन गया, एक साधारण स्थान था । इस यात्रा से लैाटकर सा 
न्‌ १२३८ में लाड़ पुमइस्ट इस्तीफा देकर ईंग्लेड वापस चला गया । 
जाओ एमरहस्ट के समय में लड़ाइयें का ख़चे चलाने लिए देशी घरेशों से 


बहुत कृर्ज़ लिया गया। अवध के छाद, सिन्थिया की रानी, बनारस के 
2 शमइस्टे, ( रूस ऑफ इडिया सिरीज ) ए० १४४ । 
२ बेवरिज, डिस्टी ओंफ होडेया, जि० ३, १० १८६॥+ 
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राजा, नागपुर के सेससला, यहां तक कि सिद्दाप्तनच्चुत पेशवा भी न छोड़ा 
गया। ला्ड एमहस्ट, इतिहासकार स्मिथ के शादा मं, गवर-जनरल के 
उच्च पद के थेग्य न था, इस पर उसका नियुक्त करना भूल थी) परन्तु तब 
भी वर्मा और भरतपुर के युद्ध मं विषय के लिए पार्लामेंट करी गरेर से उसको 
बधाई दी गई आर “अले! की उपाधि प्रदान की गई । 

दो।ल्तराब सिन्थिया की मृत्यु--कत्‌ १८९७ म॑ दालतराव 
सिन्धिया की सृध्यु हो गई। तीस वर्ष तक उसके नाम से भारतवर्ष के 
इतिद्दास म हलचल 
मचा रहा । किसी 
समय सारे उत्तरी 
सारत म॑ उसका 
भ्रातक था, दिरली 
का घादुशाह उप्े 
हाथ में था, राज- 
पूत रावा उसके 
चै।ध दते थे, पेशवा 
पर उसका पूरा 
अधिकार था और 
दाध्राब, उँदलखड़ 
तथा मालवा के 
अधिक भाग से 
उसका राज्य था। 
रेजी ईंट मंजर ए्टि 
यार्ट क शादा मे 
उसकी समझा मे 
फ्िसी प्रर्र की 





दै।लतराय सिन्धिया 
फनी ने थी। उसका झ्यभार नम्न और सपा था, परन्तु इससे उसके 
३४ 
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साहस में सन्देद नहीं किया जा सकता । उदासीनता और भरालस््य उसके 
मुख्य दोष थे।१ यह कभी अपना सत निश्चित न कर सकता था, यही 
फारण था कि उसके दाय से बड़े भ्रच्छे श्रच्छे अवसर निकल जाते थे। उसके 
कोई सनन्‍्तान न थी । पुक बालक, जिसे वायज़ाबाई ने गोंद लिया, गही 


पर बिठल्ाया गया। 
लाई विलियम पेंटिंक--पह पहले मद्रास का गवर्नर था और 


चिएलौर का विश्योह्द होते पर चापस बुला लिया गया था। बेंदिंक सम्रकता 
2 था कि यह उसके साथ बड़ा 


अन्याय किया गया, जिसका प्रति- 
कार उसको गवनेर-जनरल बनाने 
सेह्दी हे! सकता था। लाड़े 
देह्दिंग्जू के बाद से ही बढ इस पद 
पर आने का प्रय्ष कर रहा था| 
उसने इसके क्षिए स्वयं आर्थना- 
पतन्न भी भेजा था। सुधारों की 
उसने एक येफजना भी तेयार की 
थी, जिसका वह अपने शासन 
काल में काम में लाना चाहता 
था और इस तरह दिखलाना 
चाइता था कि बह शासन करने 
के श्रयोग्य न था। बसा के युद्ध 

विलियम बेंदिंक से सरकार का खज़ाना खाली हो 
रहा था, संचालक किसी ऐसे व्यक्ति का यवर्नर-जनरल बनाने के लिए चिम्हित 
थे, जो खर्चे में कमी कर सके । इसके अतिरिक्त इन दिनों इँग्लेंड का शासन 
पल्लेबरल दुल! के हाथ में था, जिप्तका बेंटिंक सदस्य था । इसलिए श्रब बढ़ 
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गवर्नर-मनरत्त बना दिया गया। जुलाई सन्‌ 4८३२८ से वह कलकत्ता पहुँचा। 
तथ तक कोसिल का खद॒स्थ बटरवर्धथ बेली गवनर-जनरल के पद पर 
काम करता रहा । 
शासनसुध[र--पवसे पहले आधिक दशा सुधारने की ओर ध्यान 
दिया गया । इन दिनों खूब ओर आमदनी में एक करोड रुपया साल का 
अन्तर पड़ रहा था। खेनिकों को शान्ति के समय में भी आधा भत्ता मिलता 
था । अन्य विभागों के अफुसरों के भी बड़े बड़े वेतन मिलते थे। संघालकों 
की थआ्राज्ञा से सैनिकों का भत्ता बन्द कर दिया गया, कुछ सेता भी घटा दी 
गई ओर अ्रन्य विभागों में भी चेतन कम कर दिया गया। इस पर अंगरेज़ों में 
बड़ा अप्न्तेव फेला और वेंटिक को वहुत कुछ बुरा-भला सुनना पड़ा। खर्च 
घटाने के साथ साथ श्रामदनी बढ़ाने का भी प्रयत्ञ किया गया। आगरा भ्रान्त 
में ज़मीन्दारों के साथ तीस बंप के लिए वन्दोबह्त किया गया और इलाहाबाद 
में मालविभ्ाम का वह दुकूतर बोर्ड ऑफ रेविन्य ? खेला गया । इस प्रयन्‍्ध 
से प्रान्‍्त की मालयुज्ञारी बहुत बढ़ गई। मालवा की अफीम कराची 
होकर चीन को जाती थी और वहां फम्पनी की वगालवाली श्रफीम से 
सस्ती विडती थी, जिससे कम्पनी को बड़ा घादा द्वाता घा। देंदि'क ने यह 
नियम बना दिया कि मालवा की सब अ्रफरीम बम्बई द्वाकर कम्पनी द्वारा चीन 
जाया करे। इससे मालवा के राज्ये। श्रार अफीम के कारतकारों के बड़ा 
घाटा हुआ, पर कम्पनी का काम बन गया | बहुत से लोगो के पास 'लासखि- 
राज! भर्धाव्‌ कर न देवेवाले इलाके थे। इनमे से कुछ लोगो के मरने पर, कोई 
लड़का न होने के कारण, उनके इलाके जब्त कर लिये गये और 'लापिराजः 
इलाको के उत्तराधिकार का निर्यय फलेक्टर के द्वाथ में छोड़ दिया गया। 
जान मालकम लिफता है कि यदि ऐसा करना था ते। इलाके देना ही व्यर्थ 
था। इन जृब्तियों से कम्पनी की आसदुनी अवश्य बढ़ गईं, पर साथ ही 
साथ कितने द्वी बड़े बड़े हिन्दुस्तानी घराने नष्ट हा गये । 
न्याय के प्रबन्ध में भी कुछ परिवर्तेन किया गया! बहुत से मुकुद इसे 
पढ़े हुए थे, सेगरेज जजों को रफने में बढ़ा सच पढ़ता पा। रा हा 
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सत्ानिया का 'सब जज! ओर िप्युटी कलेक्टर बनाना निश्चित किया गया । 
कल्लेक्टर 'जिला मजिस्ट्रेट! भी बना दिये गये ओर उन्ह' न्याय के अधिकार 
दिये गये । यह बडी भूल की गई इससे निष्पक्ष न्याय में बाधा पडन लगी। 
कार्नवालिस की खोली हुई प्रान्तीय अदालतें त्तेड दी गई ) इलाहाबाद म 
एक सदर अदालत! खोली मई। कलेक्टरों पर निगरानी रखने के लिए 
कमिश्नर नियुक्त किय्रे ग्ये। इस समय तक अश्रदालतो का बहुत सा काम 
फारसी में होता था, अब सर्घे साधारण की सुविधा के लिए उदू' का प्रयोग 
करना निश्चित किया गया । इसम्र हिन्दी का कुछु भी ध्यान न रखा ग्रया, 
जो श्रधिकाश जनता की भाषा थी। 

ठगों का दमन---इन दिनों भारतवर्ष सं ठगी का बढा जोर धा। 
बहुत ले/गो का यद्द पेश हो गया था । इनकी एक गुप्त संस्था बन गईं थी, 





ढगा का एक दल 


जिसमे जाति पाति का कोई मेद न था चार हिन्दू मुसलमान सभी शामिल 
रहते थे । इनके कु ड के कु ड देश भर मे घूमा करते थे बार यात्रिया का 
अपकर उसका सात छीव केले थे । इनकी एुक नई भाषा बन गई थी, 
जिसम ये प्राय इशारा से ही शायस से बातचीत कर लिया करते थे। मे 


सुधार ओर शिक्षा २७७ 


यात्रिये। को अपनी बातों में फुसला लेते थे आर जंगल में या किसी एकान्त 
स्थान में पहुँचने पर गल्ले से रुपाल का फन्‍्दा डालकर उनको मार डालते थे 
और सब माल-असयाव छीन लेते थे। फासी लगाने में ये बड़े निषुण होते भे, 
इनऊा वार कभी खाली नहीं ज्ञाता था, इसी लिए ये 'फासीगर! भी कहलाते 
भे। इनके सब काम गुन्त होते थे। लाश तक इस ढैँँग से छिपा दी 
जाती थीं कि किसी के कुछु भी पत्र न लगता था। ये सभी ज्ञगह चने रहत्ते 
थे और झायश्यकृतानुसार भेप बदला करते थे। इनके किसी किसी दुल से 
३०० से भी अधिक मजुष्य रद्दते थे। ये काली का पूजन करते थे और लड़कों 
को अपने दुले। में भर्ता किया करते थे। ये प्रायः खिये। का न मारते थे । 
मुसलमानों के समय मे भी ये बड़ा ऊधम्त मचाया करते थे। कहा जाता 
है कि भ्रकव्र ने केशल दटावा के जिले मे पाच से। ठगो के फांसी लटकवा 
दिया था। श्रोरंगमेब न भी बहुतो को ग्रायद्‌ड दिया धा। इधर राजमैतिक 
अशान्ति के कारय इनकी संख्या बहुत बढ़ गई थी । बहुत से बेकार सिपाही 
इनमें शामिल दे। गये थे । कुछ जमीन्दार ओर व्यापारी भी इनकी गुप्त रीति 
से मदद करते थे भार लूट का माल लेते थे। इनके दमन करने का काम 
कफर्नल् सलीमेन को स्रोपा गया। उप्चका फिरंगिया नाम के एक मुसबिर से 
इनऊी सब गुप्त बस्त। का पता लग गया। चारों झोर से इनकी खोज होने 
लगी, प्राण बचाने के लिए बहुत ले मुखबिर दो गये ध्ोर ६ बर्ष मे लग- 
भग ३२६६ ठग पकड़ लिये गये । इनमे बहुतों को फासी लगाई गई भार 
पहुत से कालेपानी भेज दिये गये । अुसबिर जब्यलपुर में रख दिये गये और 
उनके लड़का के सेती-बारी सिपलाने का प्रय्ध कर दिया गया । 
सती-प्रथा का अन्त---ल्ती का अर्थ वास्तय मे पतिभक्ता स्री है। 
पति की सइगामिनी चननत के लिए बहुत सी स्तरिया उसके मरने पर चिता में 
जलकर प्राण प्याग देती थीं। इसी लिए इस तरह जल मरने का नाम 'सती 
दाना! पड़े गया। प्राचीन समय से भारत में रिया बराबर सती हुआ करती 
थीं। परन्तु प्रस्येक खो के लिए सती द्वाना थावश्यक है, ऐसा किसी घर्म- 
शास्त्र में उ्लेस नहों दै। सती द्वेना खली की इच्छा पर निर्भर रइता था। 


श्ज्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


गर्भवत्ती या छोटे बच्चो की माता के लिए के सती दोने का नियेध था। जो 
स्री हँसते दँसते जलती हुई भाग मे कुदकर अपने आश व्याय कर सकती है, 
उसके लिए प्रत्येक मनुष्य के हृदय में भ्रादर का होना स्वाभाविक है। इसी 
लिए जे खिर्पां सती द्वाती थों वे बड़े सम्मान की इछ्धि से देखी जाती थीं। 
इसी से धीरे धीरे जनता में यद्द भाव फैल गया कि सत्ती होना प्रध्येझ स्री का 
कतव्य है। इसका परिणाम बढ़ा भयंकर हुआ । लेकापवाद के भय से 
बहुत सी ख़त्रियों का इच्छा न हीते हुए भी अपने प्राण त्याग फरने पड़ते भे । 
यहुरता का घशवाले जबरदस्ती चिता में मोक देते थे। यहुतें के नशा 
खिलाकर जेशश दिल्लाया जाता धा। इस तरद्द किसी सम्रय जो एक उच्चा- 
दुर्श था कालान्तर में श्रमानुपिक काय्ये बच गया था । ९ 

अकबर के समय से इस अथा को बन्द करने का प्रयत्न किया गया था, पर 
अधिक सफलता न हुईं थी। पेशवा बाजीराव ने इसके अपने राज्य मे 
बन्द कर दिया था, तंजोर में भी इसके लिए थाज्ञा न धी। गोशा में पुत- 
गालियें ने भी ऐसा ही नियम बना दिया था। चिनसुरा और चन्द्रनगर में 
भी इसके लिए मनाही थी। परन्तु धर्म में हस्ततप न करना थेंगरेज़ों की 
प्रारम्भ से दी नीति थी, इसलिए कम्पनो के राज्य सें यह था दस समय भी 
जारी थी। किसी तरह की जूबरदस्ती न हो, इसलिए पहले मजिस्ट्रेट से 
आज्ञा लेनी पड़ती थी और दाह पुलिस की निगरानी में होता था । परन्तु इस 
पर भी बढ़ा श्रद्याचार होता था, जिसे रोकने के क्षिएु इसको एकदम बन्द फर 





१ इस समय भा कहां कई सत्ती द्वोने के अदूभुत उदादरण दिखलाई देते थे। 
सन्‌ १८२९ की एक घटना का कनैछ स्लोमैन ने वर्णन किया दै। दक्षिण की 
किसी स्त्री को उत्तने सती दोने से मना कर दिया था। व पाँच दिन तक नर्मशा 
के किनारे, जद्दाँ पति का दाह हुआ था, बिना अन्न-पानी के दिन रात खुछे मैदान में बेटी 
रद । बहुत कुछ छाछच देने पर भा उसने अपना विचार नहीं छोड़ा । केई उपाय 
न देखकर अन्त में स्लोमैन ने उसको सती होने की आशा दे दी । उसके पैर्य और 
साइस को देखकर चद दैरान रद गया। रैग्बल्स ऐंड रिकलेक्शस, जि० १, इण्र२रे०। | 


सुधार और शिक्षा रे 


देने के अतिरिक्त, कोई उपाय न था। सन्‌ १८१८४ में भ्रऊ्ेले कलकत्ता 
प्रान्त में ४४४ सत्तियांँ हुई थीं। स्वयं हिन्दुओं में इसके विरुद्ध आन्दोलन 
प्रारम्भ हो गया था । राजा रामसोइन राय श्रोर द्वारकानाथ ठाकुर इसके 
रोकने के लिए बड़ा प्रयत्न कर रहे थे । 


लाड बेंटिक के यह अच्छा अवसर मिल गया। उसने इस विषय 
की पूरी जाच करवाई, बडे बड़े श्रफूसरों से सलाह ली; निज्ञामत श्रदालत 
का मत लिया और इस सम्बन्ध में हिन्दुस्तानी सेना तथा पुलिस की 
राय जानने का भी प्रयक्ष किया। जब उसके यह मालूम दो गया कि 
अधिकांश लेगों का मत इस प्रथा के विरुद्ध हैं; तब उसने इसऊे लिए 
फानून बनाना निश्चित कर लिया । परन्तु बहुतें को सन्‍्देद था कि कानून 
बनाने से बढ़ा उपद्रव मचेगा। कुछ लोगों की राय में सेना में विद्रोह है| 
जाने का भय था। स्॒यं राजा राममोहन राय का भी ऐसा ही अमुमान 
धा। परन्तु सन्‌ १८२४ में गवनेर-जनरल सके बेगाल में इध प्रथा के पन्‍्द 
करने का कानून पास ही कर दिया। इस पर कोई उपत्रव नहीं हुआ, इसी 
से सिद्ध है कि जनता इसके बन्द करने ही के पछ में थी। कुछ व॑ंगा- 
लिये ने इस कानून को तोदने के लिएु पालमिंद को लिखा और मुकदमे 
चलाये, परन्तु राममेहन राय की सद्गापता से यद्द भ्रान्दोलन थोड़े ही दिनों में 
शान्त दो गया। सन्‌ १८३० में बस्यई और मदरास भ्रान्तें में भी यह कानून 
पास फर दिया गया। इस सम्मन्ध में लाइ येंटि क का साहस सराहनोय है । 
जे स्त्री पति की सद्गामिनी बनना निश्चित कर लेती है, उसके रोफनेयाला 
अब भी कोई नहीं है । कानून शोर पुलिस द्वोते हुए भी बह किसी न किसी 
सरद झ्राश्म-पलिदान कर दी देती है। परन्तु इसमें सन्देद नहीं कि इस कानून 
से वन सदसों पियें की रा द्वो गई. निनदझ्य उनकी इच्छा के विरुद बलिदान 
फर दिया जाता था। 
देशी राज्य---इनझे सम्बन्ध में प्रिटिय सरकार की झोई निरिचित 
नीति न थी। जिस नीति से प्रपना काम बनता था, उसी का डिसी न ऊिसी 
सरद् समर्थन डझिपा थाने लगता पा । फदते के लिए तो बेंद्ि'क 'दसपोप न 


श्म० भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


करने की नीति! का थनुयःगी था, परन्तु थवूसर मिलने पर वह भी न चूफ़ता 
था। इन दिनों सिन्धिया के राज्य मे कुछ गड़बड़ था। इस पर रेजीडेंट 
को लिखा गया कि सिन्धिया के सममा-बुझाकर गहठी चोड़ देन के लिए रापी 
करना चाहिए और उसके राज्य को ले ल्लेना चाहिए। इससे वम्बई प्रात्त के 
साध थागरा का इलाका मिल जायगा। परन्तु रेज्ीडेंट ने ऐसा करने से इनफार 
कर दिया (१ इन्दौर की गद्दी के लिए भी झगड़ा चल रहाथा। सुपर 
रहकर उसके परिणाम की प्रतीक की जा रही थी। दीचान पूर्णिया के हटने 
पर कट्ठा गया कि मंधूर राज्य का शासन वहुत बिगड़ रहा हे। यह बात 
ठीक दै कि इन दिनों प्रजा में असन्तोप था ओर कहीं कहीं कुछ उपद्वव भी 
हुए थे । सेना अंगरेजो के द्वाथ मे धी। यदि वे चाइते तो। शान्ति स्थापित 
कर सकते थे और प्रजा की रक्षा के लिए विशेष, नियम चना सकते थे। परूत 
ऐसा न करके सारा दोाप राजा के सत्थे सढ़ा गया और उसके हाथ से राज्य का 
शासन से लिया गया। सेसूर से जे कुछ रुपया मिलता था, उसमे किसी 
प्रकार कमी नहीं हुई थी । यदि वास्तव में राजा का दोप था श्रार उसके 
दूंड॒ देवा ही था, ते पिछली सन्धि के भजुसार राज्य के 'कुछ भाग पर! भ्रधि 
कार कर लेना चाहिए था, परन्तु इस तरह शासन के कुल अधिकार जे लेना 
मेजर बेल की राय में किसी तरह उचित न था ।ऐ 

कुर्गे अपने प्रपक्ृतिक सैन्‍्दस्ये के लिए प्रसिद्ध दे । टीपू के विरुद्ध यद्धां के 
राधा से शंगरेजों का बड़ी सहायता मिली थी । सन्‌ १७६० में उसके सा 
जो सन्धि की गई थी, उसमें कम्पनी की मित्रता का उसे पूरा विश्वास दिला 
गया था। श्रव वहीँ के नये राजा पर कितने दी अपराध लगाये गये। के 
गया कि उसने अपने कई कुटम्बियो के मरदा डाला है ओर प्रजा उसके धढ 
चार से पीड़ित है। उस पर आक्रमण करने के लिए एक सेना भेजी गई 
राजा ने बिना खडे-मिडे अपने को उसके हवाले कर दिया। उसऊे के 

३ चेम्बर ऑफ प्रसेज, विटिश क्राउन ऐेंड दि श्डियन स्टेट्स, सनू १९२५ 





पृ० ४४-४६॥। 
३२ इवास बेछ, मैसर्‌ रिजेन, ४० २१०२४ । 


सुधार श्रार शिक्षा रस 


लड़का न था, इसलिए "प्रजा की इच्छा”? से कु अ्ंगरेज्ञी राज्य में मिला 
लिया गया ।९ यर्ां बहुत से अँगरेज़ बस गये हैं, जा काफ़ी की खेती कराते 
हैं। यहाँ का शासन एक कमिश्नर के हाथ में है, जो मेसूर के रेज्लीडेंड की 
निगरानी में काम्त करता है। पद॒च्युत राजा चनारस भेज दिया गया। सन्त 
4८५२ में इँग्लेंड जाकर उसने कम्पनी पर दावा किया, परन्तु वह खारिज हो 
गया। उसकी लड़की ने ईसाई हे।कर एक अंगरेज़ से शादी कर ली 

कहने के लिए निज्ञाम के साथ बराबरी का सम्बन्ध था। इस समय 
तक उसके पत्र लिखने में कम्पनी अपने खिए “न्याजुमन्द' ( कृपापात्र ) शब्द 
का प्रमेग करती थी । पर तब भी उसके शासन में हर तरद से बाधाएँ 
डाली जाती थीं। सहायऊ सेना के अतिरिक्त उसके एक अश्रपनी सेना भी 
रसनी पडुती थी, जिसके सब्र अफसर अंगरेज़ होते थे। इनको केवल भत्ते 
में १४७ लाख रुपया साल दिया जाता था। चाढ्स मेटकाफ़ू का कद्वना था 
कि हम उसके राज्य में ऐसा हृस्तत्ञप कर रह्दे हैं, जे किसी सन्धि के 'भ्नुसार 
उचित नहीं कहा जा सकता । हमने पक ऐसे झादमी ( राजा चन्दूलाल ) 
के। दीवान घना दिया है, जो इमारी सद्दायता के कारण राम्य का शासक बन 
बैठा है चार अपने स्वामी की फुछ भी पर्वाद नहीं करता है। ऐसी दशा 
में शासन के दोषों के लिप दम निज्ञाम को ज़िम्मेदार नहीं दद्दरा सकते । 
वास्तव में उनऊे जिम्मेदार दम दे, क्योंकि उनके दूर करने का उपाय 
हमारे द्वाप में ऐ।' वंदिक ने निज्ञाम के साथ पत्न-ब्ययद्भार में ऐसे शन्दों का 
प्रयोग उठा दिया, जिनसे निज्ञाम का वदृष्पन जाहिर दाता था। परन्तु राज्य 
की दुशा सुधारने की भोर इसने कुछ भी ध्यान नहीं दिया; उलटे निमामत 
आग उसके दीयान को राज्य बरबाद करने की स्वतंत्रता दे दी । 

१ शस लवसर पर कुमे-निवासियों ने राज्य के एक भाग में गवेध न होने देने 
कया श्िटिश्ध सरकार से बचन के डिया। हार, ए थार हिस्ये जोक मिव्थशि इंडिया, 
एृ० ५३२४ । 

२ मिरिल, हिस्दी ऑफ दि उन, बजि० २, ए० १३७६-७९ । 

शेर 


श्घर भारत में त्रिटिश साम्राज्य 


अवध के साथ भी इसी नीति से काम लिया गया ! यहाँ के बादशाह 
नसीद्दीन देदूर को पाश्चात्य ढेंग का रहन-सइन सिखलाया यया था। पाँच 
यूरोपियन उसऊ्रे हर तरह से बर्बाद कर रहे थे ।९ उसने अपने येग्य दीवान 
दक्कीम मेहदी के निझ्ाल दिया, पर तब भी इस मामले में बेंटिक ने कोई हख- 
ज्षप नहीं किया। इस पर इकीम मेददी ने दीक कहा था कि यदि कोई आदमी 
किसी अन्धे के गड़दे की तरफ जाते देखकर उसे बचाता नहीं है. तो बह 
उसको गड़द्दे में गिराने का देपी हे ।* परन्तु अवध के सम्बन्ध में श्रैंगरेजां 
फी नीति ही दूसरी थी। पुक ओर तो शासन में पूरा हाथ होते हुए भी 
उसके सुधारने का कोई प्रयत्न नहीं किया जा रहा था और दूसरी ओर अवध 
की दुर्दंशा खूब बढा-चढ़ाकर दिखलाई जा रद्दी थी और संचालकें को उसके 
छीन लेने की सलाह दी जा रही थी। वास्तव में इस समय भी भ्रवध की 
ऐसी दुर्देशा न थी । सन्‌ १८३४ में जानपुर के कलेक्टर ब्राउन का लिखना 
था कि फैज्ञाबाद जिले में खेती की दृशा बहुत अच्छी है, लगान भी अधिक नहीं 
दे । ले!गों को कुछ शिकायतें जरूर हैं, पर तब भी ये शँगरेजी राज्य में नढदीं 
आना चाहते हे ।१ सन्‌ १८8३५ मं शोर लिखता है कि अ्रयध की प्रजा पर 
जैसा शासन हे रहा है वह हमारे शासन से घुरा नहीं हे।* नतीरुद्दीन भी 
बिलकुल' गयात्रीता शासक न था। उसने ३ लाख रुपया दीने की सहायता 
के लिए रेजीडेंट के पास जम्मा करा दिया था और 'लखनऊ कालेज? के 
छात्रों केर भी वह ३ जार रुपया माइचार देता था। उसने पुक्र ग्रश्प्रवाल भी 
खेला था और डर्कतिये। के रोकने का भी प्रयत्न किया था ।* यदि अबध की 
चैसी दी दशा देती जेसी कि दिखलाई गईं हे, तो कम्पनी के कूर्ज देने के 
लिए उसके खजाने में करोड़े। रुपया न होता। 
एा ३ माहन, आकेट लाइक भाक्ष देन इतने किय।.............. लाइफ आक्ष ऐन इसने किंग । 
२ बेवरिज, हिल्द्रा ऑफ इंडिया, जि० ३, ए० २१५ । 
३ कर्न लो, रिपोर्ट, सन्‌ १८४१४ 
अ शोर, भोट्स आन शडेयन अफेयर्स । 
५ डकॉयटा इन एकसेलसिस, ९० ७९-८० | 





सुधार ओर शिक्षा रैम३ 


बर्मा-युद के समय पर आसाम के कई पुक राज्यों से सन्धियाँ की 
गई थी। इनमें कचार, जयस्तिया ओर मनीपुर के राज्य झुख्य थे। कचार 
के राजा के मरने पर, कोई लड़का न होने के कारण, उसका राज्य “प्रजा की 
इच्छा” से जब्त कर लिया गया । जयन्विया के राजा पर भी बहुत से अपराध 
लगाये गये। कहा गया कि उसऊे राज्य में तीव चार अगरेज मार डाले 
गये दे । मार्च सन्‌ ३८२३३ में उसका राज्य भी ले लिया गया। इन राज्यों 
की शासन-ब्यवस्था ऐसी थुरी न थी। जयन्तिया में बड़े बडे मामलों के * 
निर्णय में राजमाता, मंत्री ओर बड़े बड़े सरदारों की राय लेना राजा के 
लिपू आवश्यक था । 
रूस का भय---छ्ांसीसिये। के भय के कारण मराठों का राज्य हृड्प 
कर लिया गया। भ्रव कहा जाने लगा कि हेरात श्रीर कृन्द॒द्ार द्वेकर रूस भारत 
पर भ्राक्रमण करना चाहता हे । उससे रक्षा करने के लिए पंजाब, सिनध' और 
अ्रफुणानिस्तान सें अंपरेज्ञी शक्ति दृढ़ करना आवश्यक है। इसी नीति के 
अनुसार सिन्ध के श्रमीरों को एक व्यापारिक सन्धि करने के लिए मजबूर 
क्रिया गया, पर वास्तव में हसका उद्देश्य राजनेतिक था। तब भी इसमें लिखा 
गया कि दोनों पक्ष “ एक दूसरे के राज्य पर लालच की दृष्टि कमी न डालेंगे।!! 
इस समय तऊ अँगरेजों के सिन्ध नदी का अ्रधिक ज्ञान न था, इसके लिए भी 
एक चाल चली गई । गाड़ी और घोडें के उपहार महाराजा रणजीतसिंद को 
इस नदी के मार्ग से भेजे गये। सीघे-साथे अमीरों के इस चाल का पता भी न 
क्षगा। इसके अ्रतिरिक्त रणजीतसिंद के दवाव के कारण ये कुछ कद भी न सकते 
थे। अफगरानिसखान से भागे हुए शाइशुना का भी दोस्तमुहम्भद से राज्य 
छोनने के लिए उत्साहित किया गया। इसी के कारण आगे चलकर 
अ्रफुरानिस्तान से युद्ध हुआ। रणनीतसिंह से भी धबिष्ठ मिन्नता करने 
का प्रयत्न किया गया। उन दिनों उस मार्ग से रूसिये का आना एक प्रकार 
ते असम्मव सा था, पर कहा यह जाता था कि “ भारतवप में हम ल्लोग वारूद्‌ 
की नली पर वेठे है, न जाने किस दिन वह फूट पडे ।”” इसलिए पहले ही से 
प्रबन्ध कर लेना उचित है । 


रेम9 भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


सिखों का राज्य---इतने दिनेय में महाराजा रणजीतसि'द ने अपने 
राज्य को बहुत बढ़ा लिया था। दुस बे तऊ घोर युद्ध करके उसने सब १६३६ 
में सुलतान ले लिया । यहां का नवाब मुजफुफ्र्खा बड़ी वीरता से लड़वा 
हुआ मारा गया । स्व १८१६ में उसने कश्मीर भी जीत लिया, इससे 
उसका राज्य दुगुना हे। गया। अहमद॒शाह दुर्रानी के समय से यहाँ भ्रफ- 
ग़ानियों का राज्य धा। मद्दाराज की बहुत दिनें से इस पर इष्टि लगी हुई 
थी। सन्‌ १६२६ के लगभग कांगड़ा का राजपूत राज्य भी हे लिया गया। 
पंजाब के जितने चोएटे घेधटे मुसलमान राज्य थे, उन सबको उसकी श्रधीनता 
स्वीकार करनी पड़ी । सन्‌ १८२० में उसके राज्य की सीमा सतलज से दोकर 
स्रिन्ध नदी तक पहुँच गई। सन्‌ १७२३ में उसने पेशावर पर भी श्रघिकार 
क्र लिया । इज़ारा पहले ही से उसके मिल गया था। इस पर पश्चिमोत्तर 
सोमां के सुसलमानें ने 'जिद्वाद' थेड़ दी । कई वर्षों तक बराबर युद्ध देता 
रहा । दे पुक नामी सिख सरदार काम श्राये, परन्तु श्रन्त में दृरीसिंद 
नत्षवा की विजय हुई। सन्‌ १८३३ में शाहशुज्ञा ने पेशाबर पर रणजीत- 
सिंह का अधिकार मान लिया। यहद्द काबुल से निकाल दिया गया था, 
और रणजीतसिंद की शरण में रहता था । इसी से रणएजीतसि'ह के प्रसिद 
नकोहमूर? दीरा सिल्ला था। दरीसिंद नलका पेशावर का सेनापति बनाया 
गया। सन्‌ १८5३९ में ख़बर घादी की रचा के दिए उसने जम- 
रूद में एक छुर्ग बनवाया। काबुल से देश्लमुहस्मद ने इस पर दे। बार 
आक्रमण किया, परन्तु हरीसिंह ने बड़ी वीरता से इसकी रक्षा की। दूसरे 
झाक्रमण सें वह स्वयं मारा गया, पर लाहार से सिख सेना ने थ्राकर अफ़ृग्रान 
निये के भगा दिया । 


बेंटिंक और रणजीतसिंह---पिस्लों के इस राज्य-विस्वार से अंग- 
रेज़ों को बड़ा भय हा। रहा था। अब वे किसी न किसी तरद् सिनन्‍्ध बदी का 


अपनी परिचमेत्तर सीमा वनाने के लिए चिन्तित द्वो रहे थे। इसी लिए सिन्ध 
के अमीरों के साथ सम्बन्ध जोड़ा जा रहा था। सन्‌ ६८5०६ की सन्धि से 
स्णभीत्सिह को सतलज के पश्चिम ओर पूर्ण स्वतंत्रता दे दी गई थी। 


सुधार और शिक्षा रेफर 


धव भी सिन्ध पर उसका अधिकार न जमने पावे, इसके लिए बराबर प्रयत्न 
किया जा रहाथा। साथ ही साथ उसके सम्देह का दूर रखने के लिए 
मित्रता भी बढ़ाई जा रही 
थी। सन्‌ १४३१ में 
सतलज नदी के तट पर 
रुपुर में लाड वेंटिक 
ने उस्रझे साथ भेंट की। 
इस अवसर पर दोनों 
ओर से एक दूसरे का 
अपनी अपनी सैनिक 
शक्ति दिखलाने का प्रयलल 
किया गया। इँग्लंड के 
राज! चौथे विलियम ने 
रणजीतसिंद्र का पत्र 
लिखा. श्र थरेंगरेजी 
घेड़े उपहार में भेजे । 
यह मुलाकात राजनैतिक 
उद्देश्य से खाली न थी । ही 
बूसरे साल एक ब्यापा- न मकर 
रिके सन्धि की गई और रणजीतसिंद 
शाइशुजा की सहायता करने के लिए भी उससे कट्दा गया अंगरेज़ों की नीति 
को वह समझता था। वह जानता घा कि सिन्ध ओर अफग्रानिस्तान की श्रेर 
से भी उसके राज्य को घेरने का प्रयत्न किया जा रहा हे। परन्तु केवल सन्देह 
के कारण अँंगरेज़ों की प्रबल शक्ति से वह बैर न करना चाहता था, इसी लिए 
चह चुप रहा 

कम्पनी का आज्ञापत्र--सत्‌ ४८३३ में कम्पनी का आ्राज्ञापत्न फिर 


देइराया गया। सन्‌ ३८२६ से द्वी एक कमेटी द्वारा जांच हे रही थी। 





र्घद भारत में प्रिटिश साम्राज्य 


इसमें राजा राममेतदन ,राय की भी यवादी हुईं थी । उसने शासन के बहुत से 
दोषों के दिखलाया था । सत्र्‌ ३६३३ में शलोमेट में जो कानून पास किया 
गया, उसके अनुसार भारतवर्ष पर शासन करने के किए कम्पनी को फ़िर से 
थ्राज्ञा दे दी गई। केवल चीन के व्यापार का ठेका कम्पनी के हाथ में रह 
गया था। इस कानून से वह भी त्तोड़ दिया गया। इस तरह अब कम्पनी 
का व्यापरर से कोई सम्बन्ध न रह । इस समय तक गवर्नर-जनरल केवल 
बगाल का गयनैर-जनरल! कदइलाता था, श्र बढ़ 'भारतव्प का गवर्नेर-जनरल! 
कहलाने लगा। कानून बनाने के उसके अधिकार भी बढ़ा दिये गये ओर कॉसिल 
में एक कानूनी मेम्बर! नियुक्त कर दिया गया। अ्रंगरेजों को भारतवप में यसने 
और जुमीन परीदने फ्री भी खतंप्रता दे दी गई, जिसका फल यह्द हुआ कि नील 
की खेती श्रंगरेजों के हाथ में आ गई। पालोमेंट के इस नये कानून की एक धारा 
में यह भी कहा गया कि देश का कोई निवासी केवल भ्रपने धर्म, जन्‍्मस्थान, वर्ण 

या इनमें से किसी एक के कारण, कम्पनी के श्रधीन किसी स्थान, पद या 

नौकरी के अयेग्य न समझा जायगा। तप्र से यह बात इँग्लेंड के शासके 

द्वारा बराबर दोदराई जा रही हे, पर व्यवहार में आराम भी इसझे अजुसार 

काम नहीं हो। रहा है । 


लाडे मैकाले---कुनूनी मेम्बर के पद पर मेकाले नियुक्त किया गया। 
यह श्रेंगरेजी भाषा का बड़ा पड़ित था। अ्रथने दूक निवन्ध से इसने वारेन 
हेस्टिंग्ज की बडे तीव्र शब्दों मे आलोचना की है । लाडे कलाइव पर भी इसका 
एक अच्छा निवन्ध हे । इसमें दर एक वात को ,खूब बढ़ा चढ़ाकर लिखने का 
बड़ा दोप था, इसका वराबर ध्यान रखना चाहिए। इसी की अध्यक्षता मे 
भारतीय दंड विधान! बनाने का प्रबन्ध किया गया । 

शिक्षा का प्र्च---प्रादीव समय से द्वी भारतवर्ष में शिक्षा का 
प्रबन्ध था। हिन्दुओं की शिक्षा पढितों के और मुसलमानों की शिष्ठा 
मोलवियें। के हाथ मे थी ! उच्च शिक्षा के लिए मुख्य मुख्य स्थानें में विधा” 
पीठ, डोल तथा मदरले बने हुए थे। इनमें धर्म, दर्शन तथा व्याकरण की 


सुघार और शिक्षा श्घ्७ 


ही शिक्षा अधिक हेती थी। साथ ही साथ जन साथारख की प्रारम्भिक 
शिक्षा के लिए भी कुछ प्रबन्ध था। बड़े बड़े गांवों शोर नगरों में इसके लिए 
पाठशाला और मकतब थे, जिनमें किसान तथा व्यापारियों के लड़कों के 
लिखना-पढ़ना सिखलाया जाता था। ऐडम लिखता है कि बंगाल में केवल 
ब्राह्मण ही नहीं वढिक बहुत से काय्रस्थ तथा शुद्ध भी पढ़ाते थे। “शअरछूत 
जातिये” के भी घहुत से लड़के पढ़ाये जाते थे। लड़कों केश पढ़ने के पहले 
लिखना सिखलाया जाता था, जो आधुनिक 'मांटसारी सिस्टम? का सुख्य 
सिद्धान्त है। डाक्टर ऐंड्ज़बेल के स्कूलों में 'मॉनीटरः रखने के ढँग का पता 
भारत की पाठशालाशों से ही चला धा।" उन दिलों राज्यें में कोई 'शिक्षा- 
विभाग! न थे, यह वात ठीक है, परन्तु जैसा कुछ समाज का संगठन था, उसमें 
इसकी कोई आवश्यकता ही न थी । हर एक गाव में उसकी झ्रावश्यकताों 
की पू्ति का प्रबन्ध रहता था । यविवाले प्रायः इसझछे स्वयं ही कर लेते थे, 
राज्य का उससे कोई विशेष सम्बन्ध न रहता था। मन्दिर तथा मसजिदों 
में ही पढ़ाई हुआ करती थी। शिक्त्लों का पालन गांववाले द्वी करते 
थे। कहीं कहीं जुमीन्दार या घनी व्यापारी भी अपनी बैडकों में पाठशालाएँ 
खाल देते थे। तीर्थों' के बड़े बड़े विद्यापीझों के राज्पें। की ओर से सद्दायता 
मिलती थी और विद्वानों के लिए दुष्षिणा का प्रथन्ध रहता था । इन विद्या- 
लग्रें के अतिरिक्त घरों पर भी पढ़ाई ट्वोती थी । खियें की शिक्षा के लिए 
विद्यालय न थे, पर बहुत सी खियें का: घर पर थोड़ी बहुत शिक्षा भ्रवश्य 
दी जाती थी। 

अगरेज्ी शासन से गांवों का प्राचीन संगठन और देशी राज्य दोनों नए हो। 
रहे थे । इसलिए देश की सभी बातों में वाधाएँ पढ़े रही थीं; पर तब भी इस 
समय तक शिल्ा का प्रबन्ध धा। गांव के शिक्षकों की उपयोगिता को स्वीकार 
करते हुए सन्‌ १८१४ के एक “खरीते! में कम्पनी के संचालक लिखते हैं कि 





३ रेवरेंठ की, ऐशेट शडेयन एजूकेस्नन, पृ० १४८५-४६ | 


श्प्प भारत में प्रिटिश साम्राज्य 


भारतयप में यह संस्था बढ़ी प्राचीन है, सब लेग इसके भादृंर की दृष्टि ते 
देखते हैं । यवासम्मय इसकी रछा का प्रयत्न करना चाहिणए। सन्‌ 5२२ 
से सब्‌ १८३८ तक इस विपय में जो जांच हुई, उसते पता चलता है कि मद- 
रास धान्त में स्कूल जाने येगग्य बालकों की संख्या का छुटवां ड्िस्सा थौर बावई 
में थ्राठवयां द्विस्सा शिक्षा भाष्त कर रद्दा था। बंगाल के एक जिले में तो जन- 
सैख्या के १३ सैकड़ा से भी भ्रधिऊ लोगों के शिक्षा मिल रही थी । रेवरेंड 
की लिसता है कि ब्रिटिश शासन के पहले भी इस तरह देश भर में शिक्षा वा 
प्रबन्ध था ।" परन्तु यद् सासना पड़ेगा कि यह शिक्षा समयाजुहुल न थी। 
इन दिनों भारत की दुशा में बढ़ा भारी परिवतन द्वो रहा था । अब वह 
दविमालय धर साथरों से यन्दु न था, उसका सस्बन्ध पारचात्य देशों से हो गया 
था, जदाँ विज्ञान की दिन प्रतिदिन उत्तति द्वे। रही धी। ऐसी दशा में केवल 
पुराण, .कुरान या व्याकरण की शिक्षा से काम चलनेवाला न था, श्रब भूगोल, 
इतिहास, राजनीति तथा अर्धशात्र और विज्ञान की भ्रावश्यकता थी ।._ 
औँगरेज़ी भाषा का प्रचार--बहुत्त दिनों तक ते कम्पनी ने शिक्षा 
की थोर ध्यान दी नहीं दिया। सन्‌ १४१३ में पहले-पहल इसके लिए एक 
जाय रुपया मंजर किया गया। अ्रंगरेज्ी भाषा का प्रचार पहले पादुरिये! ने 
आरम्भ किया। कैरी, मार्शमैन और वाड़ के उद्योग से शरीरामपुर में एक 
कालेज स्थापित हुआ। सन्‌ ३८१६ में कलकत्ता में डेविड हेयर और राजा 
रामसेहन राय की सहायता से “हिन्दू कालेज” खेला गया । सब 3८२० में 
डफु ने एक और कालेज खेला। इन सब कालेजों में अगरेज़ी भाषा द्वारा 
शिक्षा द्वोती थी । परन्तु इस समय तक इस सम्बन्ध में सरकार की कोई नीति 
निर्धारित न थी । लार्ड वेंटिंक के समय में यह प्रश्न छिड़ गया कि किस 
आपा द्वारा और कंसी शिक्षा होनी चाहिए। 
इस पर दे दल हे। गये । एक का कहना था कि संस्कृत, अरबी तथा 
फारसी के साथ सत्य देशी आपएयओं में स्व विएये की शिक्षा देश्गी आहिपए। 





१ खेबरेंड की, ऐशेंट झडेयन एजूकेशन, ४० १४३६-७५ । 


सुधार और श्षित्ता र्मढ 


इसके नेता प्रिंसेप भाई ओर डाक्टर होरेस विल्सन थे । दूसरा दल्ल श्रेंगरेजी 
भाषा के पक में था, जिसके लिए सैकाले, मेडकाफ और रप्समेहन राय आन्दो- 
लन कर रहे थे। मंकाले, जिसे किप्ती पूर्वोच भाषा के एक अक्षर तक का 
ज्ञान नहीं था, सारे पूर्वीप साहिप्य की हँसी उड़ा रद्दा था। उसकी राय में 
भारतवप और अरब का कुल साहित्य यूरोप के किसी अच्छे पुस्तकालय की एक 
अलप्षारी भर भी नहों था। उसका कहना था कि हिन्दुओ की ज्योतिष पर अंग- 
रेज् लडकिये की हँसी आयगी। इतिहास और भूगोल का तो कुछ कहना ही नहीं 
है। प्रराणों मे राजाओ। फ्री हजारो वर्ष की भ्रायु लिखी हुईं है ओर क्षीरसागरों 
का वर्णन है। ऐसी शित्ता में धन खचे करना ब्यर्थ हे । अ्रैंगरेजी शासकों 
की भाषा हे, ब्य/पार उसी के द्वारा हेतता हे, वह ज्ञान का भाडार है। इसलिए 
शँगरेजी भाषा द्वारा ही शिक्षा होना आवश्यक है ।-भ्रन्त में उसी के मत की 
विजय हुई श्र माचे सत्‌ १८३५ में गवर्नर-जनरल ने अपनी कॉसिल में 
यह निश्चित किया कि भारतवासिय्रे। में “यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का 
प्रचार करना प्रिदिश सरकार का मुख्य उदश्य हे। ऐसी दशा में शिक्षा 
के लिए जे धन है उसका सबसे अच्छा उपयेग केवल अंगरेजी शिक्ष से दी 
देे। सकता हे ।? 

अगरेज़ी शिक्षा का प्रभाव--रूद्ा जाता है कि लाडं वेंडिंक ने 
भारतयप के साथ यह बढा भारी उपकार किया, उसने देश को अज्ञानता के 
अन्यकार से वचा लिया । पर वाख्व में उन दिनो इसका बद॒श्य दूसरा ही था । 
उस समय छोटे छोडे ओोहदों पर अंगरेजो पटे हिन्दुस्तानियो की बढ़ी ग्रवश्य- 
कता थी । इसझे अतिरिक्त भारतवासिपे! पर पाश्चात्य सभ्यता का भ्रातक 
जमाया धा। अरंगरेजो शिक्षा से कम्पनी को लेसकों की कमी न रही ओर 
अंगरेजी पढें हुए लेग बहुत सो बातो के भूलकर अपनी सभ्यता को 
तुच्छु समझने लगे। मेकाले ने तभी लिखा था क्वि इससे एक भी मूतिपूजक 
बाकी न रद्द जायसा । इस तरद राजनेतिक विजय के साथ साथ मानसिक 
विज्ञप का भी प्रारम्भ है। गया । पहले उहुत दिनो तक इस शिक्षा का 
प्रभाव भ्रच्छा नहां पडा ॥ 


३६ 


२६० भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


परन्तु अन्ततः इससे लाभ अवश्य हुआ। पाश्चात्य चिज्ञान, साहित्य 
और इतिहास के विचेकपूर्ण अध्ययन से देश की चहुत्त सी बातों पर नया 
अकाश पड़ने लगा। धीरे घीरे .राष्ट्रीयया का संचार होमे लगा और दराज- 
नेतिक उसीनता दूर देने लगी। यदि श्रेंगरेज्ी भाषा का श्रध्ययन अनिवार्य 
करके सत्र विपये की शिक्षा देशी भाषाओं द्वारा ही दी जाती, दो बिना किश्ती 
प्रकार की हानि के ये ज्ञाभ हे। सकते थे। अयरेजी के शिक्षा का माध्यम 
यनाकर भारतवप का बढ़ा अद्तित किया गया। यह प्रवन्ध बिल्कुल अख्रा- 
भाविक है । सच्ची शिक्षा केवल मातृभाषा द्वारा ही हे सकती है। दूसरी 
भाषा में शिक्षा मिलने के कारण भारत के अधिकाश विद्याश्ियों का पर्याप्त 
मानसिक विकास नहीं द्वो| पाता है श्रेर न उनके विचारों में मैलिकता 
ही झाती है। बहुत सा भ्रमूज्य समय थेंगरेजी सीखने में नष्ट हो जाता 
है। इस प्रबन्ध से देशी भाषाओं की उत्नति भी रुफ गई। अ्ञवादों द्वावा 
पारचात्य शान-भाडार का बहुत कुछ अ्रश देशी भाषाओं में भा सकता 
था, जैसा कि धन्य देशों में हुआ है। खर्य अँंगरेजी भाषा की इसी 
तरह उन्नत्ति की गई है । ऐसा करने से बहुत कुछ लाभ हो| सकता था। 
परन्तु उस समय तो उद्देश्य ही दूसरा था, जैसा कि मैकाले के शब्दों में 
दिखलाया जा चुका है। 
वेंदिंक का इस्तीफा--ल्ा् बेंटिक के समय में कलकत्ता में पुक 
डाक्टरी का कालेज भी खोला गया ओर गगा में स्टीमर चलने लगे। सन्‌ 
4८३४ में चढ् स्वयं इस्तीफा देकर इंग्लेंड वापस चला गया। उसके सम्बन्ध 
में अँगरेनू इतिहाससारों से बहुत मतभेद हे। भच्ता और वेतन में कमी 
करने के कारण बहुत से श्रेंगरेज उससे दिद्दे हुए थे, उन्होंने उसकी मिन्‍्दा 
की हे । इतिहासकार थांनेदन की राय में उसने कोई ऐसा कारये नहीं किया, 
ज़िसफे लिए उसकी प्रशसा की ज्ञाय। इसके प्रतिकूल साशेमैन का मत है 
कि उससे शासन में नया जीवन डाल दिया। भारतवर्ष के इतिहास में 
उसका समय खुधारों के लिए सदा प्रसिद्ध रहेगा । मेकाले तो उसको शासकों 
में आदर्श समझता था । उसकी राय में 'प्रजाहित शासन का मुख्य उद्देश् 


खुधार और शिक्षा रस 


है! इस सिद्धान्त के वह कभी न भूला । ऐसा तो नहीं कद्दा जा सकता, 
परन्तु यह मानना पडेगा कि उसझे प्रजाहित का भी कुछ ध्यान धा। इन 
दिनों सारे देश में शान्त्रि थी, खुद का , कोई भय न था, इसलिए बह कुछ 
सुधार कर सऊवा था। सती श्रथा के रोकने में उसने अवश्य साहस दिख- 
लाया, पर इससे अँगरेजा का कुड बनता बिगड़ता न था। प्रायः पह ऐसी 
भाषा का पअग्रेग करता था, जिससे जान पडे कि उसको छा श्रज्ञा की 
चिन्ता रहती थी | लाड्ड येलेजूली भी ऐसा ही करता था । यह गुण प्राय- 
सभी अगरेजु राजनीतिज्ों में पाया जाता हे। अफगान-युद्ध का बीज 
उसी के समय में वोषा 


ः हक 2 न 
गया, जिसका उसके विज 2 है। 
जाने के बाद ही भयंकर 

परिणाम हुआ । ! 


राजा राममेहन 
राय-->मदि उस समय 
कोई भारतवासी था, जो टः # ६ 
देश की नह परिस्थिति के। ७: 7४५ 
सममक सका था, तो बढ़ ० श्ड्ये लक 2062 

है कै कह 5. ४४ 

राजा राममेइन राय धा।. 5“. #6 कम 
सैस्कृत, अरबी तथा ५१7 
फारसी का वह बढ़ा 
पडित धा। हिमू, औक, 
लैटिन तथा श्रेंगरेजी का 
भी उसको श्रच्छा ज्ञान 
था। सूफ़ी मत तथा 
येदान्त का उस पर बढ़ा राजा राममे/दन राय 
प्रमाव पढ़ा था । तिब्यत जाकर उसने बोदधर्म का भी अध्ययन किया था । 
अंगरेजी से उसका बढ़ा मेल था और वद्व उनका रहन-सइहन भी पसन्‍्द्‌ 









४३ भारत में मिटिश साप्रीज्य 


करता धा। हिन्दू धर्म के पापंडवाद और कुलीनता का बह घोर शत 
था। अपनी भावज् को सत्ती होते देखकर, उसमे इस प्रथा के सर्द 
करवाने का प्रण कर लिया था। खिये। के बढ शिह्ा देकर खतंत्र 
करना चादता था। समाचारपत्नों आर सभाओं द्वारा उसने बड़ा श्रान्दोलन 
मचा रखा था। कट्टर हिन्दू और ईसाई दोनों ने उमके प्रार्ग से बाधा 
डालने का बड़ा प्रय्त किया, पर वह वशबर डटा रहा। सम्र्‌ १४३० 
में दिल्‍ली सम्राट का वकील चनकर बह इंग्लैंड गया, वहीं सम्र्‌ १८३३ में 
उसका देद्वान्त हे गया । 

बरह्ससपाज---शन दिनो भारतवर्ष से इसाई मत के अचार के लिए 
थड़े जोरों से प्रयत्न हे! रहा धा। अंगरेजी शिक्षा मिलने पर हिन्दूधर्म की 
कुरीतियां के देखकर कुछ लोगो की उस भोर प्रवृत्ति हे। जाती थी। राम- 
मोइन राय के इसका अ्रनुभव द्वो रहा था। चढ़ हिन्दूधर्स से सुधार करना 
चादता भा। साथ ही साथ यद्द नियुण बढ्म की उपासना पर जोर देकर मत- 
मतान्‍्तरों के रूगड़े! को हटाना चाहता और हिन्दू, मुसलभ्ाव तथा ईसाइयो 
को एुक करना चाहता था। इसी उद्देश्य से सन्‌ १८२६ में उसने 'भद्यसम्राज' 
स्थापित किया । इसमें तीनों धर्मों के मुख्य मुख्य सिद्धान्तों का समावेश किया 
गया ओर सब भेदभाव दूर कर दिये गये। नवयुवकों पर इसका बढ़ा 
प्रभाव पढ़ा और थोड़े ही दिनों में इसके सदस्यों की सख्या बहुत बढ गई। 
राममाहन राय के बाद इससे भी कई एक दल दे गये और केशवचस्त सेठ 
के समय से इसके एक दल पर पशश्चात्य रहन-सहन का बड़ा प्रभाव पड़ गया। 
उस्चीसवी शताब्दी के प्रारम्भ में इस समाज ने वही काम्त किया, जो परवरदवीं 
शताब्दी में गुरु नानक के सिख सम्परदाथ ने किया था । 

सर चार्स मेटकाफ--छाडे बेंटिंक के चले जावे पर मेटकाफ 
कुछ दिनों तक गवर्नर-जनरल के पद पर काम करता रद्दा। पेड़म के समय 
में प्रेस का मुँद बन्द करने के लिए जो नियम बनाये गये थे, उन सबको इसने 
रद कर दिया और समराचारपतन्नों को बहुत कुछ खतंत्रता दे दी। बेंदिक 


सुधार और शिक्षा २६३ 


भी समाचारपत्रों की खतंत्रता का पत्तपाती था, पर णेडम के नियमों का रद्द 
करने का उसके साइस 
न हुआ था। सेटकाफ 
ने इस सम्बन्ध में किसी 
की भी पवाद् न की । 
उसका यह्ष कार्य संचा- 
लकों के पसन्द न 
शआ्राया। उसी को गव- 
नंर-जनरल बनाये रखने 
की बातचीत थी, वह 
चोड़ दी गई और बढ 
मद्रास का गवर्नर 
तक ने बनाया गया। 
नये. गवर्मर-जनरल 
श्राकलेंढ के आ जाने 
पर वह इस्तीफा देकर 
चापस घल्ता गया। 
कुछ दिनों तक बह 
पश्चिमेत्तर प्रान्त का चार्स्स भेटफाफ 

लेप्टनेंट-गवनेर भी रद्दा धा। यद्द एक येग्य शासक था और ३८ वर्ष तक 
इसने भारतवर्ष में काम किया था । 





परिच्छेद ११ 
पश्चिमेत्तर सीमा की रघा 


६." 

लाई आकलेंड--सार्च सन्‌ 4८३६ म॑ लाई श्राक्लेंड गव्र 
जनरल होकर भारतवर्ष पहुँचा। उसने लाई बेंदिक की नीति का दी 
अलचुकरण करना निश्चित किया। 
डसके समय में वम्बई और मद्रास 
से डाकटरी कालेज खोले ग़्ये। 
जिन विद्यालये। में घेगरेजी भापा की 
पढ़ाई नहीं होती थी, उनको भी कुर्च 
सहायता देना निश्चित किया गया 
और प्रारम्भिक शिक्षा देशी सापाओं 
से देन के लिए प्रबन्ध किया यया ) 
इस तरह बेंटिक की शिक्षान्‍्नीति की 
भूले! का कुछ सुधार किया गया। 
इस समय तक यूरोपियन लोग 
दीवानी के मुकदमा की अपील 
“सुप्रीम कोट! में करते थे। यह 
इंग्लैंड सरकार की अदालत थी। 





आकलड 
अब कानूनी मेम्बर सेकाले ने यह प्रस्ताव किया कि सब अपीले कम्पनी की सदर 


दीवानी अदालत! में हुआ करें । कलकत्ता के गोरे स्यापारिये! के! यह बे 
जो अदात्तत्त काले आदमिये का निर्णय करती थी, वद् भला 
गोरे आदुमिये/ के निर्णय के येग्य केसे दो सकती थी ? इस "काले कूबूना 
के विरुद्ध बढ़ा घेर आन्दोलन किया गया श्र सेकाले को बहुत कुछ उ् 


बडी खटकी ) 


पश्चिमात्तर सीमा की रचा र्श्र 


अला कहा गया, परन्तु चह अपनी बात पर डटा रहा । पन्त में यह कानून 
पास दो गया । 


पश्चिमात्तर प्रान्त का दुर्भिक्ष--सत्‌ १८३७ में उत्तरी भारत में 
बढ़ा भारी दुर्भिच्त पद | कदा जाता है कि इसमे आठ लाख शादमी मर 
गये। सरकार की श्रार से सहायता करने का प्रयत्न किया गया, जिप्तमे रे८ 
लाख रुपया ख़चे हुआ | जल का कष्ट दूर करने के लिए गंगाजी से एक नहर 
निऊालने का भी विचार किया गया शओऔर उसऊी नाप शुरू कर दी गई। 

देशी राज्य--सत्र $८३० में नसीरुद्दीन हेदर के मरने पर वध में 
पादुशाइ वेसस्त ने कु उपद्रव किया । बढ अपने पेरे मुाजान के! गद्दी पर 
विठलाना चादती थी, परन्तु रेड्रोडेंट ने दोनों के कद फरके चुनार भेज 
दिया भार नसीरुद्दीन के चचा मुहम्मद्घ्॒ली के मसनद्‌ पर पिठला दिया। 
इसके साथ एक नई सन्धि की गई, जिससे फ्रौज़ बढ़ा दी गई चार यह 
मिशिच्ित किया गया कि यदि किसी जिले का प्रयन्ध टीफ न होगा तो उसमें 
शासन के लिए श्रेंगरेज् भ्रफृषर रस दिया जायगा, जा कुल हिसार सम्रकाया 
करेगा। श्रवंध के साथ यह बढ़ी ज्यादती थी । लाड़ वेलेज़ली के समय में 
उसझी रहा का पूरा भार प्रदण किया गया था और घाधा राज्य लेकर यह स्पप्ट 
क॒ुद्द दिया गया था कि फिर अधिक रुपया ने मांगा ज्ञायगरा, तय भी उस पर 
१६ लास रुपये स।ल का नया बाक लाद दिया गया। संचालका ने भी 
इसके झनुचित समझकर मंजूर नहीं किया । इस पर मुद्म्मद्थली को केवल 
इतना ही लिख दिया कि उससे अब रुपया न लिया जायगा। फ्तान बड़ का 
कहना ई फि मुहम्मद्धली ने शासन प्रयन्ध टीफ फरने का प्रयत्न किया थार 
प्रेत्ती तथा स्थापार की उच्चति की घोर भी ध्यान दिया ।* 

दैदरायाद से सदायरू सेना इटाने का विधार किया गया, बयोकि इसके 

पूचे के लिए राज्य का काफी भाग सिल चुडा था थार निजाम से कहा गया 
कि पद झपनी सेना से ही शासन का प्रयन्ध ररे। इस सेना के अग्रेज़ 


१ दर्शयये इन एस्सेलमिस, पृ० ६३ ६ 





रेहई भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


अफूसरों को उसे इ८ लाख रुपया साल वेतन देना पड़ता धा। इस तरह 
हस्तज्ञप न करने की नीति का दिखलावा करके उप्तसते रुपया लिया जाने लगा; 
जिसका परिणाम यह हुआ कि उस पर कृज़े चढ़ने लगा ।'. सन्‌ शमश२ मे 
कहूल के नवाव पर बहुत से दोप लगाये गये और उसका राज्य छीगकर 
कनूल का ज़िला बना दिया गया । सन्‌ १६६६ में सतारा के राजा के याथ 
बड़ी उदारता दिखलाई गई थी और उसके पेशवा के राज्य का कुछ भाग 
दिया गया था। अब कहद्दा जाने लगा कि राजा प्रतापसिंद थेंगरेज़ों के विरुद्ध 
पुरतंगालिये! से बातचीत कर रहा है, नागपुर के भागे हुए राजा थरष्या साइव 
को बुलाना चाहता है शेर सेना को भड़का रद्दा है। उसके शासन में भी 
यहुत से दोष दिखलाये गये । सम्र्‌ १८३६ में यह गद्ी से उतार कर बनारस 
भेज दिया गया और उसका भाई राजा बना दिया गया। प्रतापसिंद एक 
योग्य शासक था । वह अंगरेज्ञों के हाथ का खिलौना बनकर ने रहना 
चाहता था। यही उसका अपराध घां। उसके साथ बढ़ा कठोर व्यवहार 
किया गया ।१ इरीशब द्वोलकर का भी धमकी दी गई कि यदि पह गवर्नर 
जनरल के श्राज्ञाजुतार शास्त्र का श्रवन्ध न फरेगा, तो उसका भी राज्य 
छोन लिया जायमा + 

रूस की समस्य[---छाई मिंशे के समय में फ़ारस के साथ एह- 
स्पर रछा की सन्धि की गई थी, पर जब रूस ने फ़ारध को दुवाना शुरू 
क्रिया, तब अरंगरेज्ों ने सद्ायता देने से इनकार कर दिया। झणड़ों से यबने 
के लिए फ़ारस के शाह के। कुछ रुपया देकर सन्धि की बढ शर्त ही द्ट दी 
गई ॥२ अफगानिस्तान की सीमा पर उपद्व मचाये रपने के लिए कारस से 
प्रिथ्चता की गई थी, वद मतलब भव सिद्ध हेश चुछा था, इसलिए फ्रारस हे 
प्रसस्न रफ़ने की विशेष अवश्यकता न थी। इस नीति का परिक्षाम बढ 





टी ऑफ़ हि डकन, जि० ३, १० १७८ । 











३ प्रिबिछ, दविर्टी 
३ बम, रटोरा ऑक्ध सतारा । 
३ दाटर, टाठ आकडद ६ रूहमें ऑफ शरेबा मिद्य ) ए० ३८०१६ 


पशिचमातर सीमा की रचा ६७ 


हुआ कि फारस ने रूस के साध मेल कर लिया और उसकी सहायता से 
श्रफुग्रानिस्तान की पश्चिमी सीमा पर हेरात का घेरा डाल दिया। इस पर 
इंग्लैंड के राजनीतिज्ञ घबरा उठे । उन्होंने समझा कि यह तो भारत पर 
आक्रमण फरते की तैपारी हे रही है । पर वास्तव में यह भय निराधार था, 
क्येकि अफृग़ानिश्तान अंगरेज़ी राज्य से बिलकुल अलग था। दोनें के बीच 
में पंजाब, भावलपुर, सिन्ध और राजपूताना के राज्य थे, जिनके लाघिकर 
अँंगरेज्ञों के राज्य पर किसी का आक्रमण करना सम्भव नथा। इसका 
कुछ भी ध्यान न किया गया और हेरात के “भारत की परिचमेत्तर सीमा 
का द्वार” मानकर श्रफृगानिस्तान की राजनीति में हस्तत्षेप करना निश्चित 
कर लिया गया। लार्ड आकलेंड ने बिता अधिक सेच-विचार के इसी नीति 
पर काम करना प्रारम्भ कर दिया । 
अफगानिस्तान में हस्तक्षेप--पन्‌ १८०४ में भ्रहमदशाह दुरांनी का 
पोता शाइशुआ काबुल से निकाल दिया गया । कई वर्षा' तक बह्दहा आपस 
में बहुत कगढ़ा चलता रहा। अन्त में सन्‌ १८२६ से दोस्तमुददस्मदर्ख़ा, 
जो एक बारकुज़ई सरदार थां, राज्य करने लगा। शाहशुजा पहले महाराजा 
रणजीतसिंद्द की निगरानी में रहा, फिर अंगरेज्ञों की शरण में आकर लुधि- 
याता से रइने लगा । या उसके पेंशन भी दी जाने लगी। इस बला को 
पालने की कोई श्रावश्यकता न थी, पर अफृगानिस्तान में हस्तपेप करने के 
लिए यह 'भच्छा उपाय मिल गया ओर उसऊे लिए भारत के ख़ज़ाने का रुपया 
पूचे किया जाने लगा। लाड झाकलेंड के आने पर बन्से नाम का एक 
आंगरेज व्यापारिक सन्धि करने के लिए. काउुल भेजना गया, पर वास्तव सें 
इसका उद्देश्य राजनैतिक था। उन दिने भ्रफुग्रानिम्तान के साथ कोई व्यापार 
नथधा। उनसे स्वथ लिखता है कि वह केवल रंग-ढंग देखने के लिए बहा गया 
था। परन्तु दोस्‍्तमुहम्मद का फासना सहृज न था; वह भी बड़ा चतुर 
राजनोतिज्ञ था थार बड़ी योग्यता के साथ उद्दंड काउलिये! पर शास् कर 
रहा था। उसने कहा कि जय तक रखजीतसिंद्द से उसझे पेशावर नहीं 
दिला दिया जायगा, तव तऊ कोई सन्धि नहा हो सकती। इसके उत्तर में 
झ७ 


रेध्फ भारत में मिटिश साम्राज्य 


उससे कहा ग़या कि अ्रन्‍्य स्वतंत्र राज्ये! के मामले में हस्तचेेप करना विटिश 
सरकार का नियम नहीं हे। अफगानिस्तान पर आक्रमण करने से रणजीत 
सिंह को रेकन का अवश्य प्रयान 
किया जायगा। दोस्‍्तमुहस्मद के 
दरबार में इस उत्तर का बड़ा मजाक 
उडाया गया, क्योकि सिखा के श्राक 
मण की कोई सम्भाववा न थी।१ 
इन्हीं दिना रूल का भी एक 
दूत काबुल पहुँच गया चर दोस्त 
मुदस्मद के भाई, जो कन्दद्दार में थे, 
फारस से मेल करने की बातचीत 
करन लगे। दुरेस्तमुदम्मद थगरेजों 
स॒ बैर न करना चाहता था। लाड़ 
आकलेंड के थाने पर उसन लिखा था 
कि “आप मुझे आर मेरे राज्य के 
अपना ही समझे ।? बर्न्स भी 
चन्से उसकी योग्यत्ता देखकर गचनर जन 
रख केः बराबर लिख रद्दा था कि उसके साथ मिनवा रखन ही मे लाभ है। 
परन्तु लाइ आकलेंड पर उसके सेफ्टरी मक़नाटन शरीर काल्विन का रग जमा 
हुआ था। इन दोना की सलाह से बन्से की शव न भानकर शाइशजा 
को गद्दी पर बिठलाना निश्चित किया गया। दोस्तमुदस्मद॑ ऐसे चतुए 
शासक से पार पाना सहज न था, पर शादशुजा कस्पनी का बेतनभेगी दी 
था, इसलिए उसके समय मे सूब सनमानी हो सकती थी । 
युद्ध की घोपणा--अगरेजा से निराश द्वाकर दोस्तमुदस्मद से 


रूसी दूत की झोर ध्यान दिया । इसकी शुत्ता का यह अच्छा प्रमाण मिल 








३ ड्रासए, आकरंड, पृ० ५१ । 


पश्चिमेत्तर सीमा की रछा ३२६६ 


गया ओर युद्ध का प्रबन्ध छ्वोने लगा । मैंऊनाटन रणजीतसिंह के पास लाहोर 
भेजा गया। मद्दाराजों का स्थास्थ्य इन दिनों बिलकुल विग्ढ़ चुका था और 
उसकी अ्रयस्था भी बहुत द्वा चुकी थी । पहले उसको इस बेमतलब के युद्ध 
में पढ़ने में संफेच हुआआ। चह जानता था ऊि काबुल में अँंगरेज़ी का पैर 
जमाना उसझे राज्य के लिए हित्तरर न द्ोगा। पर जब उसने देखा कि श्रंगरेज्ञ 
बिना उसकी सहायता के भी शाइशुज़ा को गद्दी पर रिटलाने के लिए तुले हुए 
हैं, तप उसने साथ देना खीऊकार कर लिया । इसके बाद शाहशुजा सममा- 
उम्काकर राज़ी किया गया । उसझे भी इस नोति की सफलता में बड़ा सन्देह 
धा। बह जानता था कि अ्रभिप्तानी अकृपरान विदेशियों का हस्तक्षेप सभी 
सदन न करेंगे। इस बात को उसने श्रच्दी तरह से स्पष्ट भी कर दिया 
था। इतने दी में फ़ारस के शाद में देरात का घेरा उठा लिया थ्रार काउल 
से रूसी दूत भी बिना क्रिसी सफलता के विदा हा गया। इस तरद 
युद्ध के जो दो भुण्य कारय थे जाते रह्दे, पर तर भी शिम्रला से भक्तूथर 
सन्‌ १८४८ से युद्ध की घोषणा कर दी गई । इसमें कांसिल से भी पराफर्स 
नहीं किया गया । 

इस घोषणा तथा पार्लामेंट के सामने जो काम्रज्ञात रखें गये उनमें बहुत 
सी याते' बना-सुनाकर लिस दी गई कटद्मा गया कि दोश्तमुदस्मद इमारे 
दुराने मित्र रणजीतसिंद पर सहसा भ्राक्रमण करनेधाला है आर चढ़ 
पेशावर छीनना चाइता हैं। शादइशुज्ञा भ्रफृग़ानिस्तान सें बद्या लाक- 
ब्रिय है धार सब लेग ढसी को गद्दी पर खिउलाना चाहते दें । गवर्नर-जन- 
रल की नीति बहुतो के सम में न आ रही थी । लाउ पेलेजली के। ऐसे 
देश पर, जिसमे छिया “चद्धान, बालू भ्रार बरफ' के ऊुद भी नहीं है, भ्रधिझार 
करने के विचार पर दँसी भा रही थी। वचेलिंगटन का मत था कि एक चार 
सिन्‍्ध नदी पार फरके क़िर अफृग़रानिस्तान से पिंड ुटाना मुश्ष्ल दो 
जायगा। लाई बेंटिक के झ्ाश्नस्थे दो रदा था कि शान्तिप्रिय लाई भार- 
छेंड ने युर कंसे छेद दिया । भारत के प्रधान सेनारति फ्रेन का झइना था 
कि भारतरप में जो चाई कर लो पर परधिम की झोर पड़ना टीे नहीं है । 


पश्चिमात्त सीमा की रा ३३०१ 


बढ़ी प्रशंशा की । इस मामले में दोस्तमुहस्मद्‌ के साथ पूरा अन्याय किया 
गया। खर्या मैकनाटन ने भी इसको मागा हैं। वह लिखता है कि हमने 
दोस्तमुहस्मद का, जिसने इसारा 
कुछ बिगाड़ा नहीं था, अपनी नीति 
का शिकार बनाकर निक्राल दिया ।* 
युद की घोषणा में यह स्पष्ट 
कह दिया गया था कि शाहशुजा के 
गद्दी पर बिउलाकर श्ेंगरेज्ी सेना 
वापस चली श्रायगी, पर तब भी 
दस हजार सेना अफृगानिस्ान में 
छोड़ दी गई । मैकनादन शाहश॒जा 
के दरवार में अंगरेज्ञों का दूत बनाया 
गया, बन्से भी साथ ही धा। इन 
दोनों ने अमीर के इरएक काम में 
हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया। 
अ्रगरेड़ अफुसरो की खलाह से शाइशुजा 
शासन द्वोने लगा और गोरे सिपाद्दी पुलिस का कामप्त करने लगे । भारत का 
पज़ाना अफगानियों के सन्तुष्ट रखने के लिए लुटाया जाने लगा। सिखों के 
भी नाराज़ कर दिया गया । उनसे पेशावर छीन लेने का प्रयत्ञ किया जाने 
लगा और उन पर बहुत से अपराध लगाये जाने लगे। दोस्तमुदृम्मद भी 
ओंपरेजों की शरण में झा गया श्रर बढ शाइशुजा की जगह पर भारत में 
रहने लगा। प्रय 'ेगरेज्ो न सम्क लिया कि उनऊे मार्ग में कोई बाधा नहीं 
रही थर ये सनमानी करने लगे । 
भीपण वद्ला--भ्ररुगानिस्तान भारतरप न था । बहा के निवासी 
“काफ्र फिरंगिये/? का इस्तक्षेप सहन न कर सके। दोस्तमुद्दम्मद के बेदे 








३ छा, शडेया अदर लाड़े एरिनवरा, भूमिका, १० २० | 





३०२ भारत में ब्रिटिश सांम्राज्य 


अऊवरखू की अध्यक्षता में ये सब के सब्र बिगड़ पडे। इधर थेंगरेज भरफुसर 
आपस ही में लड़ रहे थे, बहुत से दुराचरण मे पढ़े थे, कोई भी किसी की न 
सुनता था । सैनिक व्यवस्था बिगड़ रद्दी थी। सुरहछ्चित किला छोड़कर 
खुले मेदान में छावनी पडी थी । शाईश्यजा बराबर सचेत कर रहा था, पर 
उसझी कौन सुनता था ? रसद की बड़ी कमी थी, वेढव ठंड पड़ रही थी, 
खज़ाना भी साली था। इतने ही मे दूसरी सवम्त्र सच ६5३8 4 को बल 
मार डाल्ला गया, तब भी मेकनाटन की याखे' न खुलीं ओर रक्षा का कोई भी 
प्रबन्ध न किया गया । 
विद्योहिये। का जोर बढ़ता गया। कोई उपाय न देखकर मैकनादन 
ने अफगानिस्तान ख़ाली कर देवा खीकार कर लिया और दो ध्तमुदस्मद 
्ब््ा को भी वापस भेज देने के लिए 
राजी दो गया। इस पर भर्कः 
बरखां ने अँंगरेजों की रची करने 
का बचत दे दिया। परन्तु मैक- 
नाटन अपनी बात पर कायम ने 
रद्दा। चद्द छिपे छिपे अपन 
मुंशी मोद्दनलाल द्वारा अकवर- 
खा के साथिये। को फेड्ने लगा । 
पहले अकबर के इसका 
विश्वास न हुआ, परन्त उसने 
एक 'चाल से सब बातों का पता 
लगा लिया और मैरुनादन 8 । 
मुलाकात करने के लिए घुलाया । 
बह सैकनांटन के केंयल झैद 
अकबर करना चाहता था, परन्च सैंक- 


तो से उसके क्रोध था गया ।! इतने दी में फिसी मे कद्दा कि 
सने मैकनाटन को गोली से मार 





नादन की व 
अगरैज़ी सेना था रही है। इस पर उः 


परिचसोत्तर सीमा की रण हेण्रे 


दिया।'. इसके वाद ता० १ जनवरी सन्‌ १८5४२ को जैसे-तेसे सममझोता 
करके, तोए, बन्दूकू, गोली, बारूद सब सामान बछोड़-छाड़कर श्रगरेज्जी सेना 
काबुल से निकल भागी । बाल-बच्चे, स्िर्या और नौफर-चारुर सब्र मिलाकर 
इस सेना में १६५०० मनुष्य थे। इनमें से ता० १३ जनवरी का केवल 
डाक्टर झ्ाइडन वचकर जलालावाद पहुँचा। बहुत से शीत और मार्ग के कष्ट 
से मर गये । घहुतों के, श्रऊपरसां के मना करने पर भी, सीमा पर के उ्ंड 
अफूयानियों ने पद्दाड़ों के तंग रास्तों में मार डाला । कई एक श्रफूसर कैद 
कर लिये गये, वाल-बच्चे तथा ख्त्रियां श्रकवरणां की निगरानी में छोड़ दी 
गई । इस तरद काबुल की अ्रेंगरेज़ी सेना का अन्त हो गया। 
आकलेंड का दोप---इस युद्ध के लिए बार्ड आकलेंड के बहुत 
कुछ दोष दिया गया है, पर वह्द केवल इँग्लेंड-सरकार की आज्ञा का पालन कर 
रद्षा था। वास्तव में इसझा बीन लाडे बेंटिंक, जिसक्रे भ्रय भारलेंड की नीति 
पर भाश्चय्य दा रहा था, वो गया था। इसमें सन्देह नहीं कि लाड आकलेंड 
में खतंम्न विचार की शक्ति न थी, वह अपने मंत्रियों के हाथ में था। पर इसमें 
उध्का या उप्ऊे सलाइकारों ही का क्‍या दोप धा ? ये ला पेलेजली और 
द्वेस्टिंग्ज के बताये हुए मार्म पर चल रहे थे । यदि भारतपप के स्वतंत्र राज्यों 
में इस्तणप करना अनुचित न था, तो सिन्ध नदी पार उसी नीति के श्रनुसरण 
फरने में क्या दोप था? लेकमत की कुछ भी पर्वाद न करके श्रयेग्य शासक 
का पछ् लेना, उसझे राज्य में श्रपती सेना रसकर शासन में हस्तक्षेप करना श्रौर 
अन्त में उसके मश्ये सब दोषों के मढ़कर राज्य छीन लेना प्रेगरेज़ों की मुख्य 
नीति रही है। लार्ड प्राउलेंड भार उसझे सलाहकार इसी नौति पर चल रई 
थे। यदि उनकी कोई भूल थी, तो इतनी द्वी कि उन्होने प्रफुगानिम्तान का 
भी भारतयप समझ लिया था। सफलता होने से लाई चाऊलंड की भी 
गयना साम्राज्य के निर्माण करनेवालों में हुई द्वाती, इसमें सम्देंद्द नहीं है । 





२ जान ऊ, दि बार शन अहग्रानिस्वान, जि० २, ४० २६४ | दादर, जाकठर, 
पृ० १५६) 
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ला एलिनवरा--फ़रक्री सन्‌ १८४२ में आकलेंड वापस चला 
गया और एकिबबरा गवनेर-जनरल द्वोकर आया। यह तीन बार 'बोंड 
श्राफ़ कंट्रोल' का सभापति रह चुका 
था। इंग्लेंडः की रानी विफ्दो- 
रिया की इस पर बड़ी कृपा थी। 
अफुग़रान-युद्ध की नीति का यह 
घोर विरोधी था। इसी लिए संघा- 
लकें मे इसका भारतवप भेत्ा 
था। इस युद्ध में पानी की तरद 
(| घन खर्च हो। रहा था और कोई धम्त 
| न दिखलाई देता धा। एलिनबरा 
पद्चले काउल पर “एक सप्ताह” भर 
के ल्षिए भी अधिकार करके भरंपरेज़ी 
सेना की लज्जा मिदाना चाहता 
था ) पर जब उसके ग्रज़नी पिन 
एलिनवर/ जाने का समाचार मिला, तय उसने 
हे अफगानिस्तान एकदम पत्नी कर देने 
की भाज्षा दे दी। श्रकबरयरर के द्वाथ में बहुत से थेंगरेज रोदी थे, उनरा भी 
उसने कोई ख़बाल नहीं किया । यह बात श्रेंगरेज़ श्रफूसरों फो बहुत सदकी । 
सब उसने जनरल पोलक और नाट को, जो अफगानिस्तान में थे, जिस दिया 
कि जैसा उचित जान पढ़े चैसा करो । इतिहासकार स्मिथ खिसता है कि इस 
तरद एलिनबरा ने झपनी ज़िम्मेदारी टाल दी । पुलिनयरा का झपदे समर्थन 
में कहना है कि उसने स्थानीय अफूसरों के फेरल स्वतंग्रता दे दी ।१ 
यद्ध की सपाप्ति---जनरल्त पोलक ने जलाक्षायाद डी रधा की थी 
और जनरल नाद कुर्दद्ार में उठा पड़ा था। श्रय ये दोनें काउल की घोर 








१ छा, शिया अदर डा एडिनइस | 
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बढ़े। सिखें का जलालाबाद देने का लालच दिया गया और उनको खूब 
घामिक जोश दिलाया गया। पहले ग्रजनी पर अधिकार कर लिया गया 
और पढाँ का किला तथा नगर नष्ट कर दिया गया। सितम्बर सन्‌ 
१८४२ में छाघुल पर भी अधिकार हो गया। वर्दा के निरप्राध दूकानदारों 
के लूटकर और दो मस्जिद तथा चार बाज़ार, जो “एशिया में अपनी 
सुन्दरता के लियु प्स्चिद्द थीं,” नष्ट करके हार का बदला लिया 
गया ।१ जिन्होंने श्रंगरेज़ों की दुदंशा की थी, उनका कुछ भी करते न 
बन पढ़ा। उलदे उनके बहुत सा झुपया देकर कैदियों के चुढ़ाया 
गया। 'अकपरखा को, जिसने अंगरेज़ केदिये। को बढ़ी श्रच्छी तरह रखा 
था, पकड़े जाने पर समेकनाठटन की हत्या का दुंड देने की श्राज्ञा 
थी। अ्रव उसी से समभता किया गया और अ्रफृग़रानिस्तान ख़ाली करके 
दोख्त मुहम्मद का वापस कर देने 
का बचन दिया गया। शाइशजा 
के। श्रपने प्रएण यवाकर अपरेज्ों की 
सहायता से राज्य करने का फल 
पहले दी मिल चुका था। 'अफूगा- 
निध्तान में रहने का अब श्रेंगरेजों 
को साइसन था। 

सोमनाथ का फाटक-- 
कट्दा जाता है कि महमूद सोमनाथ 
के मन्दिर में लगा हुआ चन्दन का 
फाटक ग़ज़ूनी ले गया घा और यह 
वहाँ उसके मकूबरे में लगा था। 
लाड्ड पुलिनयरा ने उस फाटक को 
भारतवप लाने की आज्ञा दी, पर दोस्ठमुदम्मद 


१ जान के, दि वार श्व अक्रगानिस्तान, [ति० २, ६० ६३३८-३९ 
श्८ 
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जो फ्राडक लाया यया वह दूसरा दी था । इसने दिने की सूली हुई बात का 
स्मरण दिलाकर भारतवप में हिन्दू और मुसलमानों के परस्पर भेदभाव के 
जागृत करने का यह प्रयत्न किया गया । लाड एलिनबरा इसके बड़ी पूप्रधाप्त 
से सोमनाथ ले जाना चाहता था, परन्तु इँग्लेंड में इसका बढ़ा विरोध किया 
गया। इस पर यह विचार छोड़ दिया गया। यह फाटक श्राभकल श्रागरा 
के किल्ले में पड़ा हुआ सड़ रहा हे। अफुग्ानिस्तान से लैदी हुई सेना का 
फीरोज़पुर में बड़े समारोद के साथ स्वागत करने का प्रयत्न किया गया । लाई 
पलिनबरा इसमें दोस्तमुहम्मद के भी शामिल करना चाहता था। उस श्रमि- 
मानी शासक पर इसका श्रभाव कया होता, जब यह पता चला, तव यह विचार 
भी छोड़े दिया गया ) स्वागत के लिए महीने! से हाथिये! के सलामी करना 
सिखाया गया था, पर ठीफ समय पर उन्होंने इससे इनकार कर दिया, जिपसे 
सारा मज़ा किरकिरा द्वो गया। नाममात्र की विभय का इस अपसान-सूचक 
ढंग से मनाया जाना बहुतों ने पप्तन्द नहीं किया । 
प्रिन्धच का शिकार--इस युद्ध मे बहुत सा घन ख़र्च हुआ था, 
जिसकी पूर्ति करनी थी। अ्रैंगरेज्ों की बदनामी भी बहुत हुई थी, उसको किसी 
न किसी तरह' मिटाना था। इसी लिए श्रब सिनन्‍्ध का शिकार करना निश्चित 
किया गया । इसमें एक यह भी लाभ देखा गया कि सिनन्‍्ध नदी पर, जो 
अकबर के शब्दों से "दिल्‍ली की खाई?! थी, अधिकार दो जाने से पंजाब को भी 
दबाने का अवसर मिल जायगा । सिन्ध के साथ पहले ही से अन्याय किया 
गया था। यहां बि्लोचियो का राज्य था, जिनमे हेदराबाद, मीरपुर और पर 
पुर के मुख्य घराने थे, जो अमीर कहलाते थे। सन्‌ १८०६ में इनसे केवल 
फ्रासीसिये। के अलग रखने के लिए कहा गया था। सन्र्‌ 5३१ में इनकी 
ब्छा के विदद्ध रणजीतसिद्द केश उपहार ले जाने का बह्माना करके बर्स्स प्रिय 
नदी के सार्य से लाहेर भेजा गया । तभी एक बिल्लेचची ने कद्द दिया था कि 
#ब्स्‌, थ हो। चुका, , चैगरेज़ों ने इमारे देश के भाग का देख लिया।”. परच्त 
श्रगरेज्ञों के विश्वास दिलाने पर कि सिन्ध नदी से सिया ब्यापार के और कोई 
सैनिक लाभ न उठाया जायगा, अमीरों ने ध्यापार करने फी भ्राज्षा दे दी थी ! 
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सन्‌ १र१८ में शाइशुजा ओर रणजीतसिह के साथ जे समभोता किया 
गया, उसमे सिन्ध का कु भी ध्यान न रखा गया और उन दोनों को सिन्‍्ध से 
२० लास रुपया दिलवा देन का वचन दे दिया गया। सन्र्‌ १८५३६ में पिछली 
सन्धि के विरुद्ध सिन्ध नदी से श्रफृग़ानिस्तान सेना भेत्र दी गई, बक्‍खर पर 
अ्रधिकार कर लिया गया श्रोर ३ लाख रुपया सास सेवा का खच भी अमीरों 
के मत्ये मठ दिया गया। उनसे कहा गया कि आवश्यकता के लिए कोई 
नियम नहीं है। समय पड़ने पर मित्रों की सद्दायता करनी चाहिए | इस पर मीर 
न्रमुदस्मद ने ठीक ही कहा कि अगरेज़ों के “मित्र” झच्द का अर्थ उसकी 
समर में कभी न आयगा |" अकमानिस्ान में अ्रगरेजों पर विपत्ति पढ़ने के 
समय में ये अ्रमीर बरावर उनकी सदायता करते रह्दे थे! पर इसका भी कुछ 
विचार न किया गया और सर चार्ल्स नेपियर गवर्नर-जनरल का प्रतिनिधि 
बनाकर सिन्ध सेजा गया, जो दवर एक बात में इस्तर्षेप करने लगा। 
प्रियानी का युद्ध---श्मीरों पर तरह तरद के दोप लगाये गये श्र 
प्‌क नई सन्धि करन के लिए उन्‍ह सजबुर किया मया । इसके श्रभुसार सैनिक 
सर्च फे लिए कुचु स्थान ले लिये ग्रये ग्रार सिन्‍्थ म॑ थगरेजों का सिक्का चला 
दिया गया। जिन स्थाना के केने की बातचीत थी, सन्धि पर दस्तादर होन 
के पहले द्वी उन पर अधिरार कर लिया सया ओर भमीहों के डराने के लिएु 
इमामसगढ़ का प्रसिद्ध फिला नष्ट कर ढाखा गया। अमीरों न सन्धि पर तो 
दृश्ताणर कर दिये परन्तु यह स्पष्ट कह दिया फि उद्दड पिलेची इस अपमान 
के सदन न कर सऊँगे। उनकी वे जिम्मेदारी नहीं ले सकते। इश् घटना 
के तीसरे ही दिन कुछ दिल्लोचिये न बिगड्ऋर रेजीडेंसी पर श्राक्रमण कर 
दिया। फ़िर क्या पा, तीन हजार सेना लेकर नेपियर पहुँच गया। चमीरों 
की बाईस इजार सेना थी, बिलाची बड़ी वीरता से लड़्े, पर तब भी उनझी हार 
हुईं। रिचई़ बटन लिखता है कि यदि कभी इसफी जाच की जाय कि गुप्त रीति 
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से कितना रुपया उनके अफूसरों के दिया गया ते अ्रैगरेज़ों की विजय के कारणों 
का पता लग सकता है ।९ लूट में कोई कसर न रखी गई। इसमें से 
७० हज़ार पोंड नेपियर को मिले । बिलेचियों के विद्रोह में अमीरों का 
कितना दोप था, इसकी पूरी जाँच भी नहीं की गई और वे गिरफ्तार करके 
बम्बई भेज दिये यये। . सिन्‍्ध अँगरेज़ी राज्य में मिला लिया गया और चार्ल्स 
नेपियर वहाँ का शासक बना दिया गया । 
इस तरह सिन्ध ले लेने का अंगरेज्ञों के कोई अधिकार न था, इसको 
स्वयं नेपियर ने भी स्वीकार किया हैं। वह लिखता है कि “इमें सिन्‍्ध खेने 
का कोई श्रधिकार नहीं है, तब भी हम ऐसा करेंगे!” क्योंकि यह बड़ा लाभ- 
दायक” होगा। इसमें “घू्तता” की गई, इसके भी सानने की ““एट्टवा” उसने 
की है ।' संचालकों का भी ऐसा हो मत धा। परन्तु यह सब होते हुए 
भी सिन्ध की लछौटालने के लिए कोई भी तैयार नथा। इस जबरदस्ती के 
समर्थन में कहा जाता है कि अ्रन्ततः इससे बह्दां की प्रजा का लाभ ही हुआ। 
यह भी दिखलाने का अयत्न किया गया है कि इस मामले में भैंगरेज़ों का 
उद्देश्य कावुल की लखा मिदाना न था। कई कारणों से सिन्‍्थ के अंग्रेज़ी 
राज्य में मिला लेना अनिवाय हो गया था । 
ग्वालियर का कगड़ा-- सिन्धिया इस समव भी “थोड़ा बहुत 
स्वतंत्र धा।”. उसके साथ कोई सहायक सन्धि न थी थौर न उसके राज्य की 
गणना अधीन राज्यों में थी। मेजर क्लोज के शब्दों में “वह्द स्वाधीन या, 
उसके साथ “कई एक सन्धिर्या थीं, पर उनसे उसकी स्वतंत्रता नष्द ने ड्वोती 
थी ।” यहद्द सतंत्रता गपर्नर-जनरल फी असिं में खटक रही थी। पिन्धिया 
के पास इस समय भी ४० इज़ार अच्छी सेना थी । गवर्नर-जनरल की राब 
में, सतलज नदी से थेदद्री दूर पर, जदां सिख की ७० इजार सेना “विजय 
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के म॒द्‌ में मस्त” और “लड़ाई तथा लूड के लिए उत्सुझ” पड़ी थी, 
इस सेना का रहना उचित न था। इस तरह उसझी इष्डि पंजाब और 
ग्वालियर दोनें ही पर थी। ग्वालियर की शक्ति नष्ट करने का एक अच्छा 
अवसर मिल गया । 
सन्‌ १८४३ में जंकेजी सिन्चिया की झृत्यु हे गई और पुक नौ वर्ष का 
बालक गोद लेकर गद्दी पर बिठलाया गय्रा । एसिनवरा ने दवाव डालकर 
मामा साहब के उसका संरक्षक बनवा दिया, पर ग्वालियरवालों ने थोड़े ही 
दिने| में उसे निधाल बाहर किया और दादा खासगीवाला को संरक्षक घुना। 
दुरबारियें की इस एष्टता के। भ्रभिमानी एलिवयरा सहन न कर सका। नये 
संरक्षक पर कितने ही अपराध लगाये गये । रेज्ीडंट को गवनेर-जनरल का यह 
अकारण हस्तत्षेप बहुत पसन्द न था, इसलिए वह अपने पद से हटा दिया 
गया और कनैल रलीमेन रेज़ीडेंट बनाया गया। अधिक दुबाव डालने पर 
दरबार ने दादा साहव को भी गवनेर-जनरल के हवाले कर दिया, पर तब भी 
बह सेना लेकर, चम्बल पार उतर आया। सिन्धिया की सेना ने इसको अपने 
राज्य पर आक्रमण समझा । महाराजपुर और पतियर नामक दो स्थानें पर एक 
ही दिन युद्ध हुआ । ऐसे युद्धों मे जो परिणाम द्वोता था वही हुआ। इन 
दिनों सिन्‍ध के सम्बन्ध में पुल्चिनवरा की नीति की तसीत्र श्रालाचना हो रही 
थी। यदि ऐसा न होता, तो शायद सिन्धिया का राज्य भी ले लिया 
जाता। श्रन्त में गवनेर-जनाल ने “दशा करके” राज्य वापस कर 
दिया। नई सन्धि से जो कुछ खतंत्रता थी, वह सत्र जाती रही और सेना 
भी त्तोढ़ दी गई। 
पंजाव पर दृष्टि---एलिनवरा की पंजाव पर पूरी दृष्टि थी। रण- 
जीतसिंह के मरने से वहा की दृशा बिगड़ रद्दी थी। सिल्लें के जलालाबाद 
देकर बढ उनकी सेना केए पश्चिप्त की ओए हटाना चाइला था। काबुल की 
तरफ बढ़ने के लिए भी वह उनझे भड़का रहा था। अपने पत्रों मे वह 
लिखता है कि पंजाब मेरे पैरों तले है, पर अभी समय नहीं झाया है। वहाँ 
आपस की "फूट से वही हो रहा है जे हम चाहते है। यदि सन्‌ 4८5४३ 
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तक का सुझे समय सिल गया, ते। फिर किसी बात का भय नहों है।' इन 
बारें से स्पष्ट है कि यदि।बढ भारतवर्ष में रद जाता तो उसी के समय में 
सिखों के साथ भी युद्ध छिड़ जाता । 

अन्य राज्य---निज्ञाम की आशिक दशा बहुत बियड़ रही थी, उसे 
कु देकर उसके द्वाथ से भी शासन ले लेने की बातचीत हो रद्दी थी। दूसरी 
श्र श्रयघ के शाह से दुव लाख कूल लिया जा रहा था। जान पढ़ता था 
कि भ्रवध का खज़ाना कम्पनी दी का माल था। बेचारा शाद ऑँगरेजी 
उस्तको के श्रनुवाद में लग था, जितझे लिए बसकी मशंसा की जा रही थी । 
राजाड्रे। के कोई सन्‍्तान न हे।ने के कारण वुँदेलखड के दे। छोटे छो!डे राज्य 
जब्त कर लिये गये। बेचारे दिल्‍ली के बादशाह के नजर देने की प्रथा बन्द 
कर दी गई पुलिनयरा उसको कुटस्त्र सहित महल से निकालकर महल को 
गवर्नर-जनरल का निवास स्थान बनाना चाहता था । उसकी राय में सम्राद 
का पद ईँग्लेंड के शासकों को मिलना चाहिए था । 

एलिनवरा की नीति---छाडे पुलिनबरा “एशिया में शान्ति 
स्थापित करने! थ्राया था। बढ भारतवप का दूसरा “झकबर” बनना 
चाहसा था । उसका कहना था कि जनता को श्रिटिश सरकार से कुछ भी 
प्रेम नही हे । उसने प्रजाहित के लिए कोई भो बड़ा काम नहीं फिया। 
बड़ी बड़ी इमारतें गिर रही है, मन्दि( हट रहे हे और देशी नरेशों के माने 
का कुछ भी ध्यान नहीं रखा जा रद्दा हे। हम कोई भी ऐसा काम नहीं कर 
रहे है, जिससे हमारी उदारता का परिचय मिले । हम केवल सेना के बल 
पर शासन कर रहे दै। में अग्रेज्जी राज्य के जनता के हृदय में स्थापिर 
करना चाहता हूँ और में इसके कर सकता हूँ । जिस तरइ अकबर की सर- 
कार दढ़ थी, में उसी तरह ब्रिटिश सरकार को भी दृढ़ बना सकता हूँ। “ परन्तु 
नब मुझे अकबर की तरह काम करना पड़ेगा न कि भाकलेंड की तरह”! । 5 





१ डयूक ऑफ वेलिंगटन के नाम पत्र, बसु, जि० ७, ९० श्डर-४६ 
३ छा, दाड़िया अबर ला एलिनबरा, एृ० ६४। 
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इन शब्दों और उसके कार्यो' मे कितना अन्तर था ? परन्तु इनसे उन दिनो भी 
सरकार के प्रति जो भाव था, वह भ्रवश्य प्रकट है। रहा है । 
सन्‌ १८३३ के एक भाषण में एलिनबरा का कहना था कि राजनैतिक 
तथा सैनिक शक्ति हिन्दुस्तानियों के हाथ में न देने ही से भारत में हमारा 
साम्राज्य स्थापित रह सकता है। इसका ध्यान रखते हुए श्रजाहित के लिए 
जो कुछ बन पड़े करना 'चाहिए। वास्तव में इसी नीति के अनुसार शासन 
करने का प्रयक्ष किया गया। सन्‌ १८४३ से दासता की प्रथा उठा दी गई। 
सरकार की श्रोर से लादरी डालकर रुपया इकट्ठा करने की रीति भी यन्‍्द कर 
दी गई। शासन के भिन्न भिन्न विभाग सेक्रेटरिये। मे बाद दिये गये और एक 
'अर्धदस्प” भी नियुक्त किया गया। पुलिस की दशा भी सुधारी गई और 
थानेदारों का वेतन कुछ बढ़ा दिया गया। 
कम्पनी के संचालक उसकी नीति से सन्तुप्ट न थे। नौकरी के मामलों 
में वह उनकी न सुनता था। लाई्ड वेलेज़ली की तरद्द वह भी उनहा निरा- 
दूर करता था। उसे बढ़ा अ्भिमान था और वद बिना सेचे-विचारे बड़ी शान 
के घोषणा-पत्र निकाला करता था, जितका प्रभाव श्रच्छा न पड़ता था। ल्ाडे 
बेलेजुल्ती और वेलिंगटन उध्के बढ़े सल्ताहकार थे। उनकी राय में गव्ननेर-जन- 
रत के पद्‌ के लिए. उससे उठकर इँग्लेंड में कोई योग्य न धा। रानी विक्‍टो- 
रिया का भी यही मत था। तथ भी सन्‌ १८४७७ में संचालकों ने 
उसका चापस बुला लिया। उनके इस काय्ये से रानी विक्टोरिया चहुत 
रए दे। गई। 
त्ताई हाडि ज---एलिनवरा के स्थान पर सर हेनरी दाडिज गपनैर- 
जनरल नियुक्त किया गया । नेप्रोलियन के विरुद्ध स्पेन की लड़ाइयें में उसने 
बड़ी वीरता और चतुरता दिखलाई थी। बीस वर्ष से बढ पालामेंड का 
सेम्तर था और युद्ध-सचिय के पद पर बहुत दिनो तक काम कर चुका था। 
लाई एजिवयरा झी राय से “दो ब के युद्ध से सर्पत्र शान्ति विराज़ रही थी | 
पर तब भी पंत्राउ की दुशा देखते हुए इंग्लेंड फे राजनीतित्ञों के युद्ध की 
आशंका दे रही थी । इसी लिए गवनेर-जनरज फे पद्‌ पर हार्डिज सा रण- 
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चतुर सैनिक नियुक्त किया गया। ईँग्लेंड ले चलते समय संवालकों की 
ओर से कहां गया कि “ईस्ट इंडिया कम्पनी का शासन न्यायपूर्ण, नंन्न तथा 





हार्डिज 
य पढ़ने पर उसकी शक्ति का प्रभुव्व 
युद्धश्रिय सैनिक के लिए भावी 


रो 
शान्तिप्रद दाना चाहिए, परन्ठु सम श्र 
के बल से अवश्य स्थापित रखना चाहिए |!” 
नीति का इतना इशारा काफी था । 
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रणजीतसिंह की पृत्यु--छत्॒ १८३६ में 'पंजाबकेशरी! महां- 
राजा रणजीतसिंद् की रृत्यु हे गईं। यद्यपि यह पढ़ा-लिखा नहीं था, पर 
तब भी वह बड़ा य्रेग्य शासक धा। उसऊी स्मरण-शक्ति विलक्षय थी। हर 
एक बात जानने की उसके उत्सुकता रहती थी । वह बड़ा वीर और साहसी 
था, किसी बात में उसकी हिम्मत कभी न हारती थी । घोड़े की सवारी और 
तलवार चलाने में बह बढ़ा निपुण था। भअच्छे अच्छे घोड़ें के रखने का 
उप्को बढ़ा शौक था। रणनीति में भी वह चतुर था, उसका सामना करना 
सहज काम न धा। उसका अधिकांश जीवन युद्ध में ही ब्यतीत ुआ था, 
पर तग्र भी उसमें कठोरता न थी। अपने शत्रुओं में भी वह वीरता का 
आदर करता था। उस्रके उदार ब्यव्रद्वार से शत्रु भी मित्र बन जाते थे। 
अपना मतलब सिद्ध करने में वह किसी उपाय से न चूकता था। उसका 
दरबार बढ़ी शान का था, पर बढ खयं सादे ढेँग से रहता था। तलवार के 
ही धह अपना सबसे अच्छा आभूपण समझता घा। उसके चेहरे पर शीत्तला 
के दाग थे, एक झांख भी नहीं थी, परन्तु उसडी “झाकृति सुडील, माधथा 
विशाल ओर कन्धे चौड्ढे” थे | जब वह घोड़े पर निकलता था, उसमें विचित्र- 
वीए-रस का झावेश दिखलाई देता था। 
सिख-शासन---खालसा की सुझ्य सभा 'पुरुमावा? का शर्त सन्‌ 
$८०४ में ही दे गया था। राज्य का कुल शासत्र मद्दाराज़ा की इच्छा पर 
निर्भर धा। राज्य की आमदनी लगभग दाई करोड़ रुपया थी। हर एक 
जिले में एक 'कारदार! रहता था, जो कर वसूल करता था। प्रज्म से, पैदा- 
बार के पचिये' हिस्से से कुड ब्धिक, लगान में लिया जाता था । इसके 
अतिरिक्त और भी कई तरद्द के कर लिये जाते थे । जागीरदारों का 'पिराज! 
यँधा हुगा था । कारदारों के न्याय के भी झधिरझार रहते थे। दीयानी 
और फृजदारी की लग अलग भदूलतें न थीं। बहुत से अपराधों में प्रायः 
ख़रमाने का दंड दिया जाता था। मद्दाराजा की राय में अपराधियों! के जेल 
में रखना फूमूलपूर्धा थी। बड़े चढ़े अपरापों में श्रेशनमंग फा दंड दिया 
जाता धा। सरकारी अफसरों पर मद्वाराजा की बड़ी तीम्र दृष्टि रहती थी 
३३ 
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हिसाब की वह स्वयं जाच करता था। वबेईमानी या अ्रन्याय करनेयालें के 
वह बड़ा कठोर दंड देता था! महाराजा से अपना दुख कहने के लिए 
प्रजा को बराबर अवसर दिया जाता था। ग्ररीब से भी ग़रीब आदमी की 
उसझे दरबार में सुनवाई होती थी। 

यही कारण है कि आधुनिक इष्टि से कठोर हेग्ते हुए भी उसका शसव 
लेककम्रिय था । प्रजा का उस पर विश्वास था। बड़े बड़े सरदार उसके भय से 
कांपते थे, बाददर से थ्राक्रमय करने का किसी शत्रु को साइस न होता घा। 
अग्रतसर का विशाल नगा उस समय की समृद्धि का प्रमाण है। कर्नल 
क्रेंकलिन के शब्दों में सिखों के शासन-फाल में खेती की दशा भरष्छी थी। 
येग्य अफूसरों के। चुनने का महाराजा में बड़ा भारी गुण था। बड उनका 
बराबर ध्यान रसता था और ये भी उस पर सदा प्राण तऊ न्योद्वायर करने के 
लिए तैपार रदते भे। सिर्खो के साथ कुछ रिपायत थपरय की जाती थी, पर 
शासन में अन्य किसी तरह का घामि के पत्षयात ने किया जाता था।.. उसका 
सबसे बड़ा सलाहकार योग्य फुकोर अज्जीमुद्दीन था। पुक बाक्षय अयेष्या- 
प्रसाद दीवान था, राजा दीनानाथ अश्र्थयस्चिव था। जम्मू के ढोगरा सादर 
ध्यानसिंद, सुचेवर्सि् थार गुलाबसिंड भी बड़े घड़ें पदों पर फाम्त करते थे। 
इस बदार नीति के कारण भय सम्प्रदायवाले भी उसका बढ़ा झादूर फरते थे । 

उसके शासन में बहुत से दोष भी थे। भद्दाराजा रखजीततिद्व में ये 
सब कमज़ोरियां थीं, जा उस समय के प्रायः सभी बड़े बड़े भावमियें में पाई 
लाती थी । पर तब भी यह मानना पढ़ेंगा कि बढ अपने समय का बड़ा 
प्रतिभाशाली शासक था। थ्रेगरेज़ों से मिम्र॒ता रसना उसझी सुफ्य नीति पी! 
इसी लिए मराठों का भी उसने साथ नदी दिया । इस मिथता का यो कुछ भ्तिम 
परिणाम हुआ, उसे देखते हुए, उसझी दूरदशिता में सन्देद द्वोता है। पर साथ 
ही साथ यह भी ध्यान रखना चाहिए कि अँसी कुछ स्थिति थी, उसमें घेगरेज़ों डी 
अबलक्ष शक्ति क्रो नष्ट करना उसे घसम्मप प्रतीत ही रदा था) देश क्रो भविष्य 
उससे दिए न घा। भारत के नऊूतते में 'लाल! ओर पीछे! रंग का अर्य 
यतलाये जाने पर उसने कह दिया था कि "पुर दिन सब छाल हे। सापपा ।ै 


पश्चिमात्तर सीमा की रक्षा ३१९ 


पंजाब की दुदेशा---रणजीतसिंद के मरते ही सारी शासन ब्यवख्य 

विद गई । दरपार के बड़े बड़े सरदारों का, जो उसके सामने भय से कांपते 
थे, अपना स्वार्थ सिद्ध करते का अवसर मिल गया ओर सेना वेकाव्‌, दे गई । 
केयल राजा की येग्यता और शक्ति पर निर्भर रहनेवाले राज्यों में यही बड़ा 
भारी दोप हे। उसके हठते ही पतन प्रारम्भ हे जाता है। बराबर चेसे 
ही राजा होते जायेँ, यह सम्भव नहीं हे। एक इतिहासकार ने टीक लिखा 
है. कि यदि भारतवर्ष में श्रकयर सरीखे ही बादशाह घरावर शासन करते, तो 
भ्राज भी अंगरेज़ वैसे ही व्यापारी बने छेते, जेसे कि वे तब थे । 

साल भर के भोतर ही रणजीत प्िंह के बेटे सद्न सिंह श्रौर पोते नावनिद्ाल- 
सिंह का भी श्रस्त हैे। गया । नावनिद्यालसिंह बढ़ा वीर युवक्र था। सेना 
पर भी उसका बड़ा प्रभाव था, अफृग्ान-युद्ध में वही सेनापति था। अश्रेगरेज़ों 
की नीति के बह सूब समझता था। इन दिलों दरगर में दो बढ़े बड़े दल 
थे, पुक ओर मुख्य सिन्धन-वालिया सरदार थे थार दूसरी ओर जमस्मू के ध्यान- 
सिंह, गुलायसिंद तथा सुवेतसिंद तीने। भाई थे। कुछ दिनों तक सन्नसिंद 
की रानी चांदऊँयरि राज्य करती रदह्दी। भन्त में जम्मूवालों की विजय हुई थोर 
शेरसिंद, मो रणजीतसिंद का दूसर/ लद॒का साना जाता था, गद्दी पर विद्लाया 
गया। इस समय राज्य की ऐसी शोचनीय दशा द्वे गई थी कि श्रंगरेज़ों से 
भी सद्दायत। मांगी गई, पर उन्हनि परस्पर की कलह जारी रहने ही में भ्रपना 
द्वित देखा आर रणजीतसिंद की मित्रता का कुछ भी ध्यान न करके, हम्तक्षेप 
करने से इनकार कर दिवा। सन्‌ १८०३ में शेरसिंद सार डाला गया और 
प्रधान सचिय ध्यानसिंद्द का भी अन्त दहे। गया। यहद्द यदा सहस्वारांसी, 
साइसी, येगय, सम्रमदार चार नीतिनिपुण सचिर था। सुजेतसिंद्ध की भी 
खप्यु दा गई। तीनो भाइये। में केबल सुलायसिंद्द बाद़ी रद गया। इसी 
साल ८ वर्ष का यालक दिखीपसिंह गद्दी पर बिडलाया गया आर उसकी 
माता रानी मिल्‍्दन राज्य का काम देखने लगी। 

कइने के लिए तो दिलीपसिंद्ध और उसके सरदार राज्य करते थे पर 
बाह्तव में सारी शक्ति सेना के द्वाघ में थी।. २णनीतसिंद के बाद से इसी 
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संख्या बहुत बढ़ गई थी । इसको काबू में रखने के लिए नावनिद्ालसिंद और 
शेरसिह के समय में सैनिकों का वेतन भी बहुत बढ़ा दिया गया धा। श्रब 
कोई ऐसा येग्य सरदार न था, जिसकी झ्राज्ञा का सारी लेगा पालन कश्ती 
हर एक कम्पनी की अलग अलम पंचायत वनी हुईं थीं। पंचों का निर्वाचन 
सैनिक ही करते थे, इन्हीं पंचायतों द्वारा कुल सेना का शासन होता था। 
कभी कभी यह सब्र पंचायते' एक साथ मिलकर परामश करती थीं और उनका 
निश्चय खालसा का निश्चय माना जाता था। इस संगठन से सेवा की 
एकता, जो सफलत्ता के लिए नितान्त आवश्यक है, नष्ट हो गई थी श्रार कई 
एक दूल बन गये थे, जिन्हें सरदार लोग अपने अपने पक्त में मिलाने का प्रयत्न 
किया करते थे । ऐसी दशा में खालसा की न तो कोई निश्चित नीति थी 
और न जटिल्ष प्रश्नों पर पूरी तरह विचार ही होता था। परन्तु जो सरदार 
अपनी सनमानी करना चाहते थे, उनके मार्ग में इस सेना से बड़ी बाघा पड़ती 
थी। इन दिनों तेजसि'द प्रधात सेन।पति था थार कुटिल लालसिंद वज़ीर 
था, जिसका महारानी पर बड़ा प्रभाव था । गुलाबसि'ह दूर ही से यह सब 
दशा देख रहा था। परन्तु सेना के कारण इन तीनो की दाल न गलने पाती 
थी, इसी लिए किसी न किसी तरद सेना की शक्ति को नष्ट करके ये तीनों 
अ्रपनी मनमानी करना चाहते थे । 
सिर्खों का पहला युद्ध--सिखें की यह दुशा देखकर अंगरेज्ञ अपनी 
सीमा पर बरावर सेना बढ़ा रहे थे । द्वाडिज के समय में इसकी संख्या लग- 
भग ४६ इज़ार तक पहुँच गई । फ़रीरोज़घुर में एक नह छावनी भी बना दी 
गई। अथेैंगरेज्ञों का कहना था कि यह सच तैयारी केचल' अ्रपनी रक्ा की दृष्टि 
से की जा रद्दी थी। दूसरी ओर सिखों के! भय था कि उनके राज्य पर 
आक्रमण के लिए यह सब ग्रवन्ध दो रहा था । इस भय के कई एक कारण 
भी थे। अँगरेज़ी राज्य के विस्तार का इतिहास उनले छिपा न था। “झआाह्म- 
रघ्ा?! के श्रथे को भी बे श्रच्छी तरद समझते थे। अंग्रेजों के ब्यवद्वार से 
भी उनके इस भय की पुष्टि हा रही थी । अफ़ुग़ान-युद्ध में सद्ायता देने का 
बदला, शाद्षशुज्ञा को पेशावर छीनने के लिए उत्साहित करने में दिया गया 
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था। सतलज नदी के इस पार के कुछ राज्यों के अँगरेज़ों ने अपने अधीन 
सान लिया धा। कुछ सिश्व सैनिक लाहैर जाने के लिए फरीरोजूपुर के निकट 
सतलज्न नदी पार करके अंगरेज़ी राज्य में आ ग्रे थे। यह बिना आशा के 
“सीमे।हलंघन?” सप्रककर उनपर गोली चलाने की आज्ञा दे दी गई थी । इसी 
तरद कुछ सिपाही छुटेरों को पकड़ने के लिए सिन्‍्ध चले गये थे । इस पर सर 
च्ाल्से नेपियर ने उधर की सीधा पर सेना पक्त्र करता आरस्भ कर दिया था। 
सिद्यों को यह सुलतान की तरफ से चढ़ाई करने की चाल दिखलाई पड़ रही थी।* 
इस परस्पर अवेश्वास की स्थिति मे तेजसिंद, लालसिंह और गुला/बसिंह का 
अपना उद्देश्य सिद्ध करने का अच्छा अवसर मिल गया । बीरता और देशभक्ति 
सिश्लों के स्वाभाविक गुण है। इन दोनों को पूरी तरह उत्तेजित करके जब 
सेनिफे! से पूँछा जपा कि जया थे जालूसा पर फिरंगिफें का प्रधिकार सहन फर 
सरेंगे, तब सबने एक ख्वर से उत्तर दिया कि जीते जी पे ग्ोषिन्द्सिह का राज्य 
नष्ठ न होने देंगे श्रीर अ्ंगरेज़ों पर स्वयं भ्राक्रमण करके उनके परास्त करेंगे। 
महाराजा रणजीतसिंद्ध की समाधि पर यह निश्चय करके दिसम्बर सन्‌ 45४९ 
में सिल्ल सेना सतत्नज नदी पार करके फ़ीरोज़घुर के निकट आ डटी । 

इस पर गयनेर-जनरल द्वाडिज़ ते भी युद्ध की धोपणा कर दी और सत- 
लञ् नदी के इस पार के राज्यों का बंगरेज्जी राज्य में मिला छेने की भ्राज्ञा 
दे दी। सिल्च-इतिद्ाध् के लेखक कनि'घम का कहना हे कि सन्धि की शर्तों 
के सोडुकर सुद्ध का प्रारम्भ पदले सिखो ने किया, इसमे कोई सन्देह नहीं । 
परन्तु साथ दी साथ यद्द भी मानना पड़ेगा कि कई बर्षी से थंपरेज़ जिस नीति 
का झनुसरण कर रहे थे, उससे भी शान्ति स्थापित रदने की भ्रधिक सम्भावना 
नहीं थी। इसलिए उस युद्ध के सम्पन्ध में, जिसके चे तुच्छ सममते थे, 
जिप्तकी वे प्रतीद्धा कर रहे थे थार मिससे वे जानते थे कि उन्हीं की शृद्धि द्वेगी, 
वे सर्यधा निदोप नहीं कट्टे जा सकते ।* 





३ कार्मिषम, दिस्यो ऑफ दे सिख, स० गेरेट, पू० ३१७५-८५ ३ 
२ वह्दी पृ० २८६०-८७ । 
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मुदकी और फीरोज़शहर--अगरेज़ो को इस समय तक ऐिस़ों 
की बीरता का पता न था। ये समझे बैदे थे कि बात की बात में वे इनको 
परास्त कर देंगे। यद्यपि युद्ध से श्रेंगरेज़ों ही की ब्रिजय हुई, पर इनका यह 
अ्रम्त शीघ्र द्वी दूर हे गया । ता५ १८ दिसम्पर को मुदकी साम्तक स्थान पर 
पहली लड़ाई हुईं। लालसिंह जो सेना का अध्यक्ष बनकर श्राया था, 
अगरेज़ा से पहले ही से मिला था। वह युद्ध के समय पर सैदान से हट 
गया। प्रधान सेवाप्ति तेजसिंद की भी वहीं दशा थी। . परियाम 
यह हुआ कि सि्खों को मैदान छोड़ना पड़ा। ता० २१ दिसम्बर को 
फूोरोज़शदइर में दूसरी लड़ाई हुदं। इसमें श्रंगरेज़ों के घुक्के छूट गये। 
गोला बारूद समाप्त हे। गईं, वे फ़ीरोज़पुर की तरफु दृटने ही वाले थे कि 
इसने में तेमसिंह स्वयं पीछे दृ८ गया । इस लड़ाई में बहुत से थगरेज श्रफ- 
सर मारे गये, परन्तु सि्च सेना फिर सतलज के उध्त पार चली गई । जनवरी 
सन्‌ १८४४६ में लुधियाना के निकट एक दल ने अंगरेजों पर फिर धाकमय 
किय्रा। श्रेंगरेजु सिपादियों ने इसकेर रोफा अवश्य, पर थे इतने थरे हुए थे 
और उनका साइस इतना द्ूदा हुआ्रा था कि थे पीछे हटने लगे। इतने पर 
भी सिखों ने उनका पीछा नहीं किया, क्योंकि “वे बिना ऐसे नेता के थे, जो 
अगरेजों के पराजित देखना चाहता हो ।” इस अवसर पर बडुत सा जूंढ 
का माल सिखों के हाथ आया और अंगरेज़ो के बहुत से सिपाही भी गिरफ्तार 
हुए। इससे सिद्धों की हिम्मत बढ़ गई । 
अलीवाल और सोपरावँँ---इस समय तक गुलायसिंद जम्तू से 
ही यद्द रंग देख रहा था। अब बढ भी लाहौर थ्राक्र सेना का और बढ़ावा 
देने लगा, पर स्वयं रणच्षेत्र मे जाने का अवसर बड़ी चहुरता से दालता रहे।। 
जनवरी सन्‌ १८०६ के अन्त में सिद्ध सेना फ़िह सतलज पार करके था गई, 
पर श्रलीवाल के युद्ध में इसके फिर हारना पड़ा । इस पर गुलाबसिंद ने 
सन्धि की बावचीत आरम्भ कर दी और अग्ररेज्ञों से मिडने के लिए सेना को 
भी बुरा-्मला कह।।. परन्‍्छु भब गवर्नर-जनरल ने लाहेर पर विजय-पताका 
कदराना निश्चित कर लिया था, इसलिए वह्ट सिस सेना के तोड़ देने की 
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शर्त चाहता था। यह बात गुलाबसिंह की शक्ति के बाहर थी। इसलिए 
उसकी राय से यह तय पाया कि “थअ्रंगरेज्ग सिख सेना पर आक्रमण करे । हार 
होने पर दरयार उमप्तका साथ छोड़ दे, सतलज पर कोई रोक टोक न की जाय 
और विजेताओं के लिए राजधानी का मार्ग खुल्ला छोड़ दिया जाय ।? इति- 
हासकार कनिंघम के शब्दों में “इस चतुर नीति ओर निलंज्ज विध्वासधात की 
दुशा में सायराबें का युद्ध हुआ”? ।१ 
लड़ने के लिए सेनिर्यों के ददय में साहस था, भ्रुजञाओं में वल था, केवल 
पुक नत़ा की कप्ती थी, जो सत्रऊझे जोश दिलाकर हर एक बात का ठीक ठीक 
अबन्ध कर सकता । पहले ही बार में तेनसिंह भाग निकला, केबल बुद्ध 
श्यामसिंह सेना के। लखकारता हुआ र्षेत्र में डटा रद, जहाँ लड़ते लड़ते 
चह मारा गया । मजयूर होकर सिख सेना पीछे हटने लगी। उधर सत- 
लज्ञ नदी का बांध दूदा हुआ था, इस पर बहुत से सिपाद्दी नदी में कूद पढ़ें। 
ऐसी दशा में भी उत पर ग्रोलाबारी की गई। थोड़े ही समय में नदी रक्त से 
लाल हो गई पर एक सैनिक ने भी शरण की मित्ता नहीं मांगी । इस तरह 
सिख का पहला युद्ध समाप्त हुआ । इसमे जितने अ्रैंगरेज़ अफसर मारे गये, 
उतने किसी युद्ध में काम न श्राये थे । 
लाहोर की सन्धि---अयरेड़ी सेना ने सतलज नदी पार करके कसूर 
के किले पर अधिकार कर लिया। गुलावसिंद भी युवक दिलीप को साथ 
लेकर श्रा गया । लाहोर पहुँचकर ता० & मार्च का सन्धि हो गई । सतलज 
और ब्याप्त नदिये। के बीच की भूमि सिखों से ले ली गई, डेढ़ करोड़ रुपया 
दंड भी माँगा गया थ्रोर सेना की संख्या घटा दी गईं। युद्ध में जिन तोपों 





२ क्निपम, द्विस्टी, एृ० ३०९। इस स्पष्ट बात को ल्पने के कारण वर्नियम 
“पीडिविकक विभाग? से इदा दिया गया और पताब से भूपाछ बदल द्विया गया। वह 
आठ वर्ष तक पजाव मे रद्दा था, इन ठदा्श्वों में भी मौजूद था। उसका कहना 
था कि मेने पूरी नाच करके ऐसा लिखा दे । 


३३० भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


से काम लिया गया था, वे भो छीन ली गई” । गुलावसिंद जम्दू का स्वाँत्र 
महाराजा मान लिया गया। लालसिंद वज्ीर बनाया गया और सात मेरे 
के लिए कुछ थैंगरेज़ी सेवा बाहर 
में चोढ़ दी गई। दंड का सग 
वसूल न होने पर हक्षारा शरीर 
काश्मीर के इलाके ले लिये गये भार 
३३ लाख रुपये में काश्मीर गुलाब- 
सिंह के हाथ बेंच दियांगया। 
सन्धि में यह भी स्पष्ट करें दिया 
, विया कि “व्रिखिश सरकार लाहेार 
राज्य के शासन में किसी श्रकार का 
हस्तक्षप ने करेगी ।!! 
श्राधिक तथा सैनिक कठिना- 
इये| के कारण पंजाब का अँगरेज़ी 
राज्य में मिलाया जाना उचित न 
समझा गया । उस समय इसका 
राजनैतिक प्रभाव भी अच्छा नहीं 
॥ गया । इसी लिए राज्य का बहुत सा भाग 






गुलाबसिंह 


इसका भी ध्यान रख 


पड़ता, 

लेकर, सेना घटाकर ओऔर गुलाबसि'ह को स्वतंत्र बनाकर खालसा पंगु बना 

दिया गया । काश्मीर की भी रछा का कोई उपाय न था, रुपये की बड़ी 
को दिया गया । इस मनेरम 


श्रावश्यकता थी, इसी लिए वह भी गुलायसिंद 

देश के इस तरदद दे देने के लिए बाद 

हुआ। कार्मीर पर अधिकार करने में गुलाब 

कॉगड़ा कोट भी बिना तोपों का भय दिखलाये हुए थंगरेज़ों को न मित्ता। 

इसके लिए लालसिंद्द दोषी ठहराया गया। उसकी जागीर चीन ली गई और 
। विश्वासघात का यही फल 


हक हे डे 
वह कद करके अँगरेज़ी राज्य में भेज दिया गया 
होता है । ता० १६ दिसम्बर सन्‌ १८४६ में लाहे।र दरबार के क द्वने पर दूसरी 


में श्रैंगरेज्ञों को बड़ा पछुदावा 
सिंह को कुछ कटिनाई हुई; 
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सन्धि की गई। महारानी के स्व श्रधिकार छीन लिये गये श्रार उसके 
डेढ़ लास़ रुपया साल की पेशन दी गई। लाहेर दरवार में अँंगरेज़ 
रेज़ीडंट रख दिया गया, जिसको “सब विभागों के संघालन करने के पूरे 
अधिकार” दे दिये गये । उसकी निगरानी में काम्र करने,के लिए आठ सर- 
दाशें की एक कींसिल बना दी गई। मुप्य मुख्य गढ़ों में ऑगरेजी सेना स्, 
दी गई श्र उसके ख़र्च के लिए दरवार से २९ लाख रुपया साल लेना निरिचत 
हुआ । दिलीपसिंद के वालिग होने तक आठ वर्ष के लिए यह प्रयन्ध किया 
गा । शेंगरेज़ों ने इस बात का पिश्वास दिलाया कि चे राज्य में “शान्ति 
स्थापित रसमे” का प्रयत्र करेंगे और “जनता के भावों तथा राष्ट्रीय संस्थाओं?” 
का वराबर ध्यान रखेंगे। 

हाडिज का शासन---झुद्ध में लगे रहने पर भी हाडिज ने शासन 
का भ्रच्छा प्रबन्ध किया । उसी के समय में रेल की पैमायश शुरू की गई 
और गगा-नहर का काम जोरों से चलाया गया । देशी राज्यें को सती-प्रधा 
बन्द करने के लिए कहां गया और जंगलियें में 'गरवलि रोफने का भी पूरा 
प्रसन्‍्य किया गया । नसक पर मदहसूल कम कर दिया गया। रविवार को 
तातील मनाने का भो नियम बनाया गया । यृचे कम करने के लिए सेना की 
सेप्या भी कुछ घटा दी गई । सिस्तों पर विजय पाने के लिए उसको लाड की 
उपाधि दी गई। जनवरी सन्‌ ३८४८ में वह इँग्लेंड यापस चला गया। 
चलते सम्य उसका विश्वास था कि “सात वर्ष तक भारतवर्ष में फिर बन्दफ 
चलाने की भावश्यक्ता न पई्नमी ।? 


परिच्छेद १२ 
साम्राज्य की ए्ति 


ला उलहोज़ी--शनवरी सत््‌ १८५८ म॑ लाउ डलहौजी गवर्र- 
जनरल होकर कल्लकत्ता पहुँचा। इस सम्रय इसकी अवस्था क्रेवल ३४ घर 
की थी। इत्तनी कम अवस्था में 
कोई भी गवनेर अनरक् के पद पर 
नियुक्त न किया गया था। पार्लामंद 
से यद्द दो वर्ष तक दोड़े ऑफ ट्रोड! 
का समग्पति रह चुका था । भारत 
चप की राजनीति से इसका पहले 
से कोई सम्बन्ध न था। सबका 
खयाल था कि यह बढ़े भ्रच्छे समय 
पर भारतवर्ष ज्ञा रहा है। ला 
हाडिज न "सिखे! के दाव तोड़ 
दिये हैं,!” चारो श्रेर शान्ति पिराज 
रही है) पर इसके पहुँचते ही 
फिर भीपण युद्ध छिड गया । 
पजाब में अश्ान्ति-८ 
लाड हाडिज ने सर हेनरी लारेंस 
को लाहोर दरबार म॑ रेजीडेंट बनाया 





डलहोजो 
था। बह सिल्षा के साथ सहाजुभूतति रखता था और बडी चतुरता से अपना काम 
निकालता था । उसके समय मं श्रजा की दशा सुधारने का भी अयत्न किया 
सिखों के अ्रसिमानी खभाव को वह झच्छी तरद सममताया 


गया था । 


साम्राज्य की पूति शेर्रे 


ओर सद्दा नीति से काम लेता धा। खार्थ्य ठीक न होने के कारण वह 
छुट्टी लेकर लाडे हार्डिज के साथ ही इंग्लेंड चला गया श्रोर उसकी जगह 
पर ऊरी रेज्ञीडेंट बनाया गया। इसने सब जगद्द अगरेज़ अफसर भर दिये, 
ओ दर एक काम में श्रपतती मनमानी करने लगे। कर्नल स्लीमेन के भय था 
कि इसका परिणाम वही होगा, जे काइल में हुआ था । परन्तु उसकी इस 
बात पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया । इस तरह के हस्तक्षेप से सिखों में 
बढ़ा असन्तोप फैलने सगा। अ्ंगरेज अफूसरों ने मुसलमाने/ को पुरानी बातों 
का स्मरण दिलाकर सिज्ो के विरुद्ध भड़काने का भी प्रथन्न किया।'  पेशा- 
चर की तरफ़ बहुत से मुसलमान विषढ़ पड़े ओर नाजिम छृत्सिह को शासन 
करना भ्रसम्भव हो यया | ये सत बातें सिखो को अश्वद्ध हो रही थीं थोर 
चीरे चीरे प्रशान्ति की आग सुलग रददी थी। 
मुलतान का विद्वोह---स्पजीतसिह्द के खमय में साववमल मुल- 
तान का दीयन था। उसने नहरें सोदवाऊर बढ़ा के बहुत से रेगिस्तान के 
हरा भरा बना दिया था। उसझे बाद सूलराज दीवाल बनाया गया। इस 
झगरखर पर उससे पुक करोद रप्या नजुराना ओर कुल पिछुला दिस मागा 
गया । इन सथ बातों से तंग थ्राकर झूलराज न भपने पद से इस्तीफा दे देने 
का विघार प्रकट किया। इस पर दो श्रेंगरेज अफूसरों के साथ एक पिस 
सरदार नया दीवान बनाकर भेजा गया। मूलराज़ ने मुलतान उसझे धृयाले 
कर दिया, पर कुछ सिपाही बिगड़ गये आर उन्दोन श्रेंगरेज अफूसरों को मार 
डाला । मुलतान की सेना घटा देन का नये दीवान के हुक्म हुथा था। 
सिपाहिये। के वियदून का, बहुत सम्भव है, यही कारण रहा हा। शपनी 
बचत का कोई उपाय न देपकर आर सिपादहिया के दूवाय से पढ़कर मूलराज 
ने भी विद्योद कर दिया ।* यदि अंमरेझी सेना पहुंच जाती, तो यह विद्रोह 
शीघ्र द्वी शान्त हा जाता, क्योंकि सूलरान के पास अधिऊ सेना न थी, पर ऐसा 


5 नजिजि-/न्‍+पापपतपपपपम++त-+++55त.0तह00ु 
३ पशव पपस, सन्‌ १८४९, ६० ३०२३१ 


२ ८टबड४, ए श्यर ऑन दि पाब फ्ाटियर, ज० २, १० ५१॥ 
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नहीं किया ग्रया। कट्दा गया कि गरमी भर बरसात में युद्ध छेड़ना ठीक न 
होगा और इसके शान्त करने का भार लाहदोर दरवार पर ही छोड़ दिया गया। 
सर हेनरी लारेंस की राय में ऐेसा जान पड़ता था कि सरदी में लाउ उल- 
है।ज़ी श्रपनी अध्यक्षता में भारी शिकार करने का विचार कर रहा था । 


सि्खों का दूसरा युद्ध---इकराज की सहायता करने का अपराध 
सहारानी पर लगाया गया और वद पंजाब से हटाकर बनारस भेज दी गई। 
स्व सिज् उसके “माता” करके मानते थे। अ्रभियेग चलाकर उसका अप 
राघ सिद्ध नहीं किया गया । केवल रेजीडंट के कदने ही पर वह पंजाब से 
निकाल दी गई। छप्नसिद्ध की लड़की से महाराजा दिलीपसिंह' फे पिवाह की 
बातचीत थी, उसमें भी चहुत सी अड़्चनें डाली गई । इन सब बातों से 
खिखों में बड़ी उत्तेजना फैल गई। कर्नल स्लीमेन लिखता है कि मिस 
तरह पंजाब का शासन किया जा रहा था, उससे यही प्रतीत हो रद्दा था कि 
दिलीपसिंह को, बाल्षिग़ होने पर, राज्य लौटदालने का विचार नहीं था। 
मूल्राज से मुलतान लेने फे लिए दो अँगरेज़ अफूसरों के भेजने से सिख्रों का 
यद्द सन्‍्देद और भी पका हो गया । दूसरी ओर इजारा में छम्नस्रिंह को 
रहना मुश्किल कर दिया ग्रया । कप्तान ऐवट ,इसके हर एक काम्र से बाधा 
डालता था। शाज्ञा न मानने के कारण उसके तोपख़ाने का एक अमरीकन अफृ 
सर मार डाला गया। रेज्ञीडेंट की राय में इसमे छुत्रसिंह का कोई दे।पष न 
धा।१ परन्तु तब भी उसकी जागीर ज़ुब्त करने का हुक्म है। गया । इस पर 
उसका लड़का शेरसिंद, जिसकी अध्यक्षता से सिख सेना सूलराज के विरुद्ध 
भेजी गई थी, बिगड़ गया। झुलतान की दुर्घटना का समाचार मिलते दी 
लार्ड उलहोज़ी ने आवेश में आकर कट्द दिया था कि “यदि हमारे शत्र युद्ध 
चाहते है, तो उन्हें अच्छी तरह युद्ध करना पड़ेगा ४? 

चिलियानवाला और गजरात--पेशावर के ज्ञालच से भरगा* 
निस्तान की अमर दोसस्‍्तमुहम्मद न भी सिखो का साथ देना स्वीकार फेर 





2 पंजाब पेपुछे, सुनू १८४९; ४० ११६३ 
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लिया । उसकी सहायता से छुत्नसिंह श्रटक चीवनकर लाहोर की तरफ़ बढ़ने 
लगा | मुलतान से शेरसिंद भी उसी थ्रार आ रहा था । ऐसी दृशा में अँग- 
रेज्ो ने भुलतान का घेरा छोड़कर शेरसिंदह का पीछा किया। ता० १३ 
जनवरी सन्‌ १८४६ को चिलियानवाला से दोनें सेनाओं का सामना हुआ। 
इसमे बहुत से अगरेज्ञ अफुसर मारे गये और उनकी चार तोपे छीन ली गई । 
सिखों का भी बहुत नुकृसतान हुआ, पर शन्त में दोने! दुल्ों ने अपनी विजय 
सानी । खय्य लाड डलहैज़ी की राय मे थँगरेज्ञों की विजय केयल दिखलाने 
भर को थी, वास्तव में उनकी दशा बढ़ी नाजुक हो रही थी ।१ इस युद्ध का 
समाचार इँग्लेंड पहुँचने पर ला्ड गफू का सेनाएति के पद से हठाने की 
थ्राज्षा वे दी गई। परन्तु नये सेनापति सिन्धविज्यी सर चाढ्से नेपियर 
के झाने के पहले ही ता० २१ फरवरी को गुजरात की लड़ाई में उसने सिखों 
का अन्त फर दिया । 

मुलतान इसके पहले ही थ्रेपरेज्ञों के द्वाथ में आ गया था, इस 
अबसर पर उनकी कुल सेना एकत्रित थी। दुत्रसिंद के आरा जाने 
से सिख लेना की भी ससख्या त्रढ़ गई थी। दोनों मे घमासान युद्ध हुआ। कुछ 
काल तक बेदव गोल्ाबारी हुईं। डलहोज़ी के शब्दों में सिद्ध “पसिंहों की 
तरदद लट्टे” पर अन्त में अंगरेज़ी तेोपों के सामने उनके हार माननी 
पड़ी । त्ा० १२ साय को रावल्ूपिंडी मे सिल्न सरदारों ने इथियार डाल 
दिये। इस गबसर पर एक पृद्ध सरदार ने आंखों से श्रसू भरकर ठीक 
कद्दा कि “भ्राज रणजीतसिद्ध मर गया ।?? 

पंजावपृतन---अगस्त सन्‌ $८४र में द्वी डलद्दौज़ी ने यह राय 

कायम कर ली थी कि विना सिों की शक्ति नष्ट किये हुए और पंजाब के 
ब्रिटिश राज्य में मिलाये हुए, शान्ति स्थापित नहीं द्वो सकती। उसका 
विश्वास था कि सिखो के साथ कभी मित्रता नहीं रद्द सऊृती। इग्लेंड 
सरकार का मत था कि पंजाब की “अधीनता पूरी द्ोनी चाहिए, पर यदि 


उल्दौजी, प्रार्वेट उेटसे, स० नेयडे, ए० इड । 
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सम्भव हो ते। उसका नाम न होना चाहिए ।” लाड उलहेज़ी क्ले “देशी 
शासन के तत्त्व को दोड़कर केवल छाया की रचा करना! पसन्द नथा। 
पंजाब उसके हाथ में शा गया था, अत्र वह उसके छोड़ न सकता था। 
हेनरी लारंस इस जबरदस्ती के विरुद्ध था, पर उसकी कौन सुननेवात्वा था? 
ता० २६ सा को घेपणा निकल गई कि “पंजाब राज्य का अन्त हो गया, 
अब और भागे के लिए, मद्वाराजा दिलीपसिंद की कुल भूमि भारतवर्ष में 
ब्रिटिश साम्राज्य का एक भाग हो गई ॥१” 

दिलीपल्विह इस समय भी महाराजा! था । इस तरह की घोपणा का 
गव्नेर-जनरल को कोई अधिकार न था । इस कदिनाई के दूर करने के लिए 
एक सन्धिपन्न पर १३ ये के वालक दिल्लीपसिंद और कॉसिल के सदसों 
के हृश्ताचर करा लिये गग्रे। इसके अनुसार मद्गाराज़ा ने अपने तथा अ्रपने 
बारिसे! के पंगाय राज्य पर सब भ्रधिक्रार छोड़ दिये । राज्य की जितनी सम्पत्ति 
थी, चद् सब लड़ाई के ख़चे में जब्त कर ली गई । सुप्रसिद्ध फोहनूर हीरा 
भी, जे। लाड़े डलहोज्ञी की राय मे “विजय का चिन्ह” था, छीनकर इईग्खेंड के 
राजमुकुद के सुशेमित करने के लिए, रानी विक्‍टोरिया को भेज दिया गया। 

पहले युद्ध के समय पर ही यदि पंजाब अ्रेगरेज़ी राज्य में मिला लिया गया 
हे।ता, तो विशेष आपत्ति नहीं की जा सकती थी, क्योंकि कारण चादे जेः कुछ 
रहे हैं। पदले धाक्रमथ सिखों ही ने किया था और युद्ध में उनकी पूरी हार भी 
हुई थी । परन्तु तब ऐसा नहीं किया गया । उलटे ता० १६ दिसम्बर सब 
१८६४६ की सन्धि में “मद्ाराजा दिलीपसिंद की नाबालिगी से रघा करने 
ओऔर शासन चलाने” का वचन दिया ग्रया। ता० ३० अगस्त सन्‌ १६४० 
की धेपण में गवनेर-जनरल लाड द्वाढि ज ने विभ्वास दिलाया कि वढ वालक 
दिलीप की “रत्ा और शिक्षा के लिए पिता की तरह चिन्तित” है । पंजाब 
राज्य की “इढ़ता श्र शान्ति” तथा “महाराजा और उसके मंत्रियों के से 
का उसे बराबर ध्यान है । इस तरह दिलीपसिंद फी संरक्षकता का भार महेश 
किया यया था । मूलराज और छत्रसिंद के विद्ोह श्ेगरेज्ञों के दी उत्तेजित 
करने पर हुए थे । यदि देसा न भी दे।, तब भी लाद्षेर वृरयार फा उनसे 
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सम्बन्ध न था ओर उसने उनके दबाने का भी प्रयश्न किया था। संरत्क की 
हैसियत से इन विद्नोहें के शान्‍त करना म्रिटिश सरकार का कर्तव्य था। 
अ्रेगरेज़ी सेना के पंजाब पहुँचने पर ता० मे नषस्व॒र सन्‌ १८७८ के थेषपणा-पत्र 
में यह कहा भी गया था कि “विद्वोहियें के दंड देने” और लाहोर दरवार 
के “विरुद्ध श्र उठानेवालें के दबाने”? के लिए हम पंजाब में आगे हैं। 
परन्तु तब भी अन्त में दिलीपसिंह निझाल दिया गया, उसके राज्य पर प्रधि- 
कार कर लिया गया और फोहनूर हीरा छीन लिया गया। लडले। लिखता 
है कि इस तरद सब कुछ अपहरण करके दिलीपसिंह की “रक्षा” की गई। ९ 
लाड डलदौैजी ने इस सम्बन्ध में अपनी नीति का बड़े जोरों से समर्थन 
किया है । वह संचालकों के लिखता है कि लाहोर दरबार ने पिछली सन्धि 
की शर्ते” का पालन नहीं किया था। सैनिक ख़्चे के लिए २२ ल्ास रुपया 
साल तय हुथ्रा था, जिसमें से “एक रुपया तक!” नहीं दिया ग्रया था। 
विंद्वोहों के दुबाने का भी कोई प्रयत्न नहीं किया गया धा। ये विद्रोह लाहोर 
दरबार के विरुद्ध न थे, पर वास्तव में त्रििश सरकार के विरुद्ध थे। “ब्रिदिश 
शक्ति का नाश” सिखो ने निश्चित कर लिया धा। उनकी ख्तंत्रता से सारे 
देश के भय था। ऐसी दशा में मैंन जे। कुछ किया, “राज्य के प्रति श्रपवा 
कर्तैब्य समझकर शुद्ध चित्त से किया ।? उसके न्यायसेंगत तथा आवश्यक 
होने में मुझे ज़रा भी सन्देद नही हे ।* इवांस बेल की राय में यह समर्थेन 
५ज्नतिक दि से तुच्छ” और उस उदार राष्ट्र के लिए, जे। “भारत तथा पूर्प के 
सामने आदर्श रसने का दावा करता है, सर्पया अपेम्य दे” उसने सप्रमाण 
सिद्ध किया है कि सेमिऊ ख़चे के हिसाब में १३१६६३७ रुपया जमा 
किया गया था। वबिद्वोद्दों सें श्रधिकंश सिपत सरदार शामिल नभे और 
लाहोर दरवार ने यथाशक्ति उनके दबाने का ग्रयद्ष किया था| अन्तिम 
सन्धिपन्न पर कींसिल के मेम्बरों के डरा धमकाकर इस्ताप्षर कराये 





१ लडलो, स्रिदिश झठेया, जि० २, ए० १६६ । 
३ अनांल्ड, उलद्दौजीत्र ऐडमिनिस्ेशन, जि० १, ए० २०५--९ । 
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गये थे। ला डलदौज़ी का झुस्य उद्देश्य प्रिटिश साम्राज्य की चृद्धि और 
आधिक लाभ था )९ 

बालक दिलीपसिंह अपने कुटुम्थियों और देशवासिये! से भ्रलग करके 
एक अंगरेज़ की निगरानी से फृतदगढ़ में रस दिया गया, मित्क्रा फल यह 
हुआ कि बह थोड़े ही समय में 
ईसाई हो गया? ओर इँग्लेंड चला 
ग़या। वर्धा से चह फिर कमी 
स्वदेश न झटने पाया। इशलेंड 
में उसके वशज़ भ्रव भी मौजूद दे । 
श्रेगरेजों के अत्याचार से पीढ़ित हो- 
कर उसकी माता चुनारगढ़ से भाय- 
कर नैपाल चली गई। उसका 
बहुत स्रा जेवर जब्त कर लिया 
गया ओर पेंशन बन्द कर दी गई। 
दीवान सूलराज को फसी का हुक्म 
हुआ । लाड डलहाौनी उसके 
“कालेपानी” भेजना चाहता था; 
जिसका उसे “मुत्यु से भी बढ़कर 
भय”? था। परन्तु गवर्नेरजनरल 





कैदी मूलराज 
की यह इच्छा पूर्ण होने के पहले ही सूलराज का अन्त हो। गया। अ्ंगरेज 
केदिये। के सिख सरदारों के हाथ से छुडाना था, इसलिए पहले उनके साथ 
दया का बर्ताव करने का वचन दिया गया, पर जब अँगरेज केदी छूद आये, तब 





१ इबास बल, भनेक्‍सेश्न ऑफ दि पजाब 3 
२ इस अवसर पर छाड डलदौजी ने दिलीएसिंह को एक बाइबिछ मेंट की, निम्न 


पर लिखा हुआ था कि इस पवित्र ग्रन्थ में उसको जो कुछ मिलेगा, वेद दुनियाँ के 
राज्यों से कहीं बढकर है । दिर्कापासेंद ऐड दि गवन्‍्में, सन्‌ १८८४, ४० 4५ 
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सरदारों पर बहुत से अपराध लगाये ग्रे ओर वे सबके सब इलाहाबाद सेम 
दिये गये । इस तरह रणजीतसिंद के, जिसने अ्रंगरेज्ञों का बराबर साथ दिया 
था, राज्य और बंश का भारतवप में अन्त है। गया। 
नया प्रवस्ध---हैनरी लारेंस की उदार नीति से उलहेज़ी चिढ़ा हुग्ा 
था। बी! शयुत्रों के श्रति उसकी सहानुभूति डलहीाज़ी को पसन्द न 
थी। इसी लिए पंजाब का शासन हेनरी लारेंस के न दिया गया । उसके 
लिए चार सदस्पे। का एक बो्ड बनाया गया, जिसके निरीक्षण का काम 
गवरनेर-जनरल ने स्वयं प्रपने द्वाथ में रसा। सबसे पहले “हथियार छीन- 
कर जनता की युद्धप्रृत्ति दबा दी गई ।?  सालसा दुल तोड़ दिया गत्रा और 
चहुत से सिपाही, दूसरो की खतंजता अपहरण करने के लिए, अगरेजी सेना 
में भाती कर लिये गग्रे। विद्रोही सरदारों की जागीरें छीनकर उन्हें हर 
तरंद से दुवा दिया गया। इन उपाये द्वारा 'पजातर यो! को तीन ही वर्ष में 
यद्द कहने का श्रयसर मिला कि “हाल में मिलाये हुए राज्य में जैसी पूर्ण 
शान्ति हे, भारतवर्ष के श्रन्य किसी भाग में नहीं है ।” 
कुल पंज्ञात्र बहुत से जिले में वाद दिया गया, जिनमे अगरेज्ञ कमिश्नर रख 
दिये गये । इनमें बहुत से सैनिक अफूछर थे। दुनको न्याय के सब श्रचि- 
कार दे दिये गये। यहाँ यम्राल के कानून कायदे जारी नहीं किये शये। 
मनिष्ठो दो के देश के रीति-रिवाजों फा ध्यान रसकक्‍र न्याय करने की खतं- 
जता दे दी गई। यहुत से कर उठा दिये गये आर खेती की उन्नति के लिए 
नहरों का श्रबन्ध किया गया। ब्यापार की ओर भी ध्यान दिया गया ओर कई 
गुक सड़कें बनवाई गई। सन्‌ $८श१४ में शिक्षात्रिभाग स्थापित क्रिया गया 
और प्रारम्भिक शिक्षा के लिए थोड़े से स्कूल खोले गये। 
सन्‌ 3८२३ में बेड तोड़ दिया गया ओर द्ेनरी लारेंस का भाई जान 
लरेंस, जो प्राय: लाई डलह्ौजी से सहमत रहता था, पंजाब का चीफ कमि- 
इनर बना दिया गया । शान्ति स्थापित रखने के लिए ६४० इज़ार सेना रप 
दी गई। परिचमेतर सीमा पर, जो श्रव सिनध नदी पार कर गई थी, रा 
का पूरा प्रयन्ध कर दिया गया। लाडड उलदीजी का यह “प्यात प्रास्तए था | 
३१ 
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इससे उसने चुन-चुनकर ये।ग्य अफुसरों को शासन करने के लिए रखा था) 
इसमें सन्देह नही कि पंजाब में शान्ति स्थापित हो गई, खेती तथा ब्यापार 
की उन्नति हुई, न्याय की दृशा सुधर यदे और शिवा का प्रचार हुआ। पर 
साथ ही साथ उसका सच्चा जीवन नष्ट हो गया । 
वर्मा का दूसरा युद्ध--फिद्ली सन्धि से आवा दरबार में श्रेंगरेश 
रेज्रीडेंट रखना निश्चित हुआ था और बर्मी सरकार ने अगरेज् व्याग्रियों का 
सब तरह की सुविधाएँ देने का भी चचन दिया था। परन्तु वर्दा रेजीउंट की 
मनमानी न चल पाती थी, इसलिए सन्‌ १८४० के बाद से कोई रेज़ीडेंट 
नियुक्त नहीं किया गया था। श्रव रंगून से अंगरेज व्यापारियों पर अत्याचार 
की शिकायतें आने लगी । अ्रंगरेज़्ों की ही प्रजा के आदमियो द्वारा भ्रमियोग 
लाने पर रंगून के वर्मी गवर्नर ने दे व्यापारी जड़ानों के कप्तानों को कुब 
दिन तक निगरानी में रखकर उन पर ६ से। रुपया जुरसाना कर दिया। 
अर्मी सरकार का यह बड़ा भारी अन्प्राय साना गया और हज़ार हरजाता 
चसूल करने के लिए तीब जंगी जहाज़ों के साथ जद्ाज़ी सेना का एक अफसर 
भेज दिया गया। वर्मा खतेंत्र राज्य था, ब्रिटिश श्रजा के अमभियेग लाने 
पर ही कप्तानों को दंड दिया गया था, समभोतते से मामला तय हो सकता 
था, फिर जंगी अफूसरों के, जो लाई इलहेज़ी के शब्दों में बातचीत ही में 
“अ्भ्नक”? उठते थे, भेजने की क्या श्रावश्यकुंता थी * 
अंगरैज्जों के कहने पर घर्मी सरकार ने रंगून के उस गवर्नर के, मिसने 
दूंड॒ दिया था, हटा दिया और एक नया गवर्नर भेजा । उससे भी श्रेंगरेज़ों की 
ने पदी । एक दिन बढ़ सो रहा था, इसलिए उसके पढहरेदारों ने भेगरेज 
अफूसरों के सुलाकाव करन से कुछ काल के लिए धूप में रोक लिया। यह 
अपमान अ्रंगरेज़ थ्रफ़ूसर सहन न कर सके। उन्होंने थर्माी सरकार का एके 
जहाज्ञ पकड़ लिया ओर नदियों के मार्ग को रोकने की श्राज्ञा दे दी। यह 
भरकर की गहे, इसके डलहीज़ी ने भी माना दे । पर तब भी उसने पर्सा के 
राजा को एक बड़ा कट्टा पत्र किख दिया, जिसमें बहुत सा दरजाना भा 
गया, माफ़ी मगिने के लिए कहा गया ओर युद्ध की धमकी दी गईं। बोर्ड 
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आफ कंट्रोल” के सभापति की राय से भी पत्र की आप बड़ी दीम्र थी । पर डल- 
है।जी का मत था कि हिन्दुस्तानी राजा और ख़ासकर बसा के शासक सीधी 
सीधी बात से ठोक नद्दी रहते ।* इस पत्र के उत्तर की बिना प्रतीक्षा किये हुए 
ही युद्ध करना निश्चित कर लिया गया । 

बर्मा में युद्ध की कोई तैयारी न थी, यहाँ पहले ही से सत्र प्रवन्‍्ध था| 
ब्रात् की बात में अगरेजी सेनाएँ वर्मा पहुँच गईं । सर्तवान पर अधिकार कर 
लिया गया, रंगून का मन्द्रि भी छीन लिया गया ओर अगरेज़ी सेना प्राम 
तक पहुँच गई । वर्मा दरबार सन्धि करने के लिए राजी न था। इस पर 
कुल दक्षिणी बर्मा अर्थात्‌ पीयू प्रान्त अ्रेंगरेज़ी राज्य में मिला लिया गया । 
ईंग्लेंड-सरकार कुल वर्मा के फ़िक्र मे थी, पर डलद्ेज़ी की राय में इसके 
लिए समय नहीं आया था। इस शआन्त के निकल जाने से बमिये। के हाथ 
से समुद्द-तट जाता रहा, कुमारी अन्तरीप से लेकर मलाया प्रायद्वीप तक 
बंगाल की खाड़ी के कुल तट पर अगरेज्ञों का अधिकार हो गया। सन्‌ 
१८९२ के भ्रन्त में लार्ड डलहोज़ी लिखता हे कि “केवल ईश्वर जानता है 
कि युद्ध की आवश्यकता को दूर करने की सेरी कितनी प्रवल इच्छा थी।!* 
परन्तु घटनाओ से इसका समर्थन नहीं होता। इंग्लेड के लेकप्रिय नेता 
काबडन ने इस युद्ध की पेल अच्छी तरह खोली है।* उसका एछुना था कि दो 
अंगरेजों के भ्रपप्तान के लिए युद्ध में भारत का खज़ाना क्‍्ये। लुटाया गया? 
इससे भारत की निधन प्रज्ञा का क्या लाभ हुआ ? एक इज़ार रुपये से दस 
लाख तक हरजाना मागना कहाँ तक उचित था ? लाड डलहोजी का 
कहना था कि जब पीगू से आमदनी होने लगेगी, तव मिटिश राष्ट्र इन सब 
बातो के भूल जायगा [' 








१ लोवानर, उल्द्गाणो, जि० १, ४० डच१। 
२ कावडन, ह्वाऊ वासे आर गाठ अप इन शड़िया * 


३ मार्शमैन, दिखा ऑफ़ शड़या, जि० ३, ए० ३७५ । 


३३३ भारत में प्रिटिश साम्राज्य 


पीसू का शासनं--प्जाब की तरद्द पीसू छीनने के भी बाकायदा 
चनाने के लिए वर्मी दरवार से सन्धि करने का प्रयक्ष किया गया, पर सफ्लता 
न हुईं! रमी राजदूत कलकाचा खाये उनका कहना या कि यदि शान्ति 
स्थापित करवा हे, तो जीता हुआ देश लौटा देना चाहिए । इसके उत्तर मे 
कहा यया कि “जय तक सूर्य्य से प्रकाश हे ऐसा नहीं किया जायगा, युद्ध का 
देप बसिंये। के सब्ये हे 0” अगरेजी दूत श्रावा भी मेमे गये, पर कुछ तत्त्व 
न निकला । पुक लाभ प्रचश्य हुआ, दरवार की बहुत सी बातों का 
प्रता लग ग्रथा ओर कई एक थफूसर भी श्रपते पक्ठ में मिला लिये मग्रे । 
रगून पीयू की राजधानी बनाया गया ओर वहा भी पंजाब की तरह शासम 
का प्रयन्ध फिया गया । लाड़े डलहीजी खयं वहा चार यार गया। पौगू 
पर अधिकार हो जाने से पूर्वाय देशों के लकडी ओ्रार चावल्ल का बहुत सा 
व्यापार अगरेजो के दृाथ में आ गया। उकंतिये! के रोकने, तार जगाने तथा सइके 
बनवाने का प्रथन्ध किया गया और शिक्षा के लिए कुछ स्कूल भी खोले गये। 

देशी राज्यें का अपहरण--छा्ड झाकलेंड के समय में ही ईंग्लेंड 
के प्रसिद्ध राजनीतिक्ठो ने यह निश्चित कर लिया था कि अवसर मिलने पर 
देशी राज्य/ को छीन लेने से घूकना न चाहिए ।१ “बाड़ औरोफ़ कट्रोल' के 
अध्यत्ष द्वावहाउस ने डलदहोजी को भी इस नीति का इशारा कर दिया था।* 
इसी उद्देश्य से अब यह दिखलाने का प्रयत्न किया जा रहा था कि देशी राज्य! 
से भारत का कितना अ्रहित हो रहा था। स्वयं उलहीाजी का मत था कि छोटे 
छोटे राज्यों से कगड़ो द्वी की अ्रधिक सम्भावना है । उनका अन्त कर देव स 
सरकारी खजाने के भी लाम होगा और उन राज्या में भी एक ही ढँग की 
शासन-व्यवस्था हो ज्ञायगी, जिससे वहाँ फे लोगों का बड़ा हित होगा।? सुप्रीम 
कोंसिल' के एक मेम्यर की राय थी कि ब्रिटिश साम्राज्य के बीच बीच म॑ देशी 
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राज्यों के होने से साधारण सुधार के कार्यो में बड़ी अड्चन पढ़ती है। त्रिदिश 
भारत में जितना देश है, उस पर सासवाधिकार हो जाने ही में जनता का 
सबसे श्रधिक हित है।' सेनापति नेपियर का कहना था कि एक भी देशी 
राजा को न छोड़ना चाहिए ।* इस तरह देशी राज्यों के प्रति ईग्लेंड-सरफार, 
गवर्नर-जनरल थार उसके सलाइकारों की नीति निश्चित थी। इसको काम में 
लाने के लिए एक विचित्र सिद्दान्त का सहारा लिया गया । पुत्र म होने पर 
दिन्दुओं में गोद लेने की प्रधा है। राजाओं के इसझे लिए, जिस शक्ति के 
जे अधीन द्वेते थे, उसकी त्राज्ञा लेनी पड़ती थी। यह एक साधारण नियम 
धा। इसमें कोई विशेष अड्चन न डाली जाती थी और नज़राना लेकर यह 
आज्ञा प्रायः सभी राजाओं को दे दी जाती थी । अ्रय इसका यह श्रर्थ लगाया 
गया कि गोद लेने की आज्ञा देना या न देना ब्रिटिश सरकार की इच्छा पर 
निभर है। यदि किसी राजा को यह श्राज्ञा नहों मिली है, ते। उसके सरने 
पर उसका राज्य सरकार की सम्पत्ति हैं। उसमे थ्रोर किसी का हक नहीं है। 
एक साधारण नियम का यह सनमाना श्रर्थ था। बम्बई के तत्कालीन गवर्नर 
सर जाने कलार्क की राय में मुसलमानें या मराठों के शासनकाल में काई राज्य 
इस तरह जब्त नहीं किया गया था। 
सन्‌ १८३४ से ही संघालकों न यद्व निश्चित कर लिया धा कि जहाँ सके 
सम्भव हो से लेने की आज्ञा न देनी चाहिए। सच ३८७१ में मिटिश सरकार 
ने भी यह मत स्थिर कर लिया था ऊि ऐसे राज्य द्वाथ में थ्रा नाने से छोड़ने 
न चाहिएँ। इसी के घनुसार के।लाक्ष चार मांडयी की रियासतें पदले ही 
जृच्त हो घुकी थीं। थब उलहीज़ी ने थ्रधीद राम्यों के सम्बन्ध में इसके 
अपना मुक्य सिद्धान्त समान लिया घोर कई पक्ध हिन्दू राज्पें झे जुब्त कर 
लिया। उसऊी राय मे हिन्दू राज्यें की तीन भणियां थीं। पक ते म्याधीन 
राज्य, दूसरे ऐसे राज्य जो निटिश सरकार के मुग्रलल सम्राटू या पेशवा के 
342 हे 5 
है सतारा एप्रम, सन्‌ १८४८९, १० ८५॥ 
३ एटर, दलदीवी ( रूलसे भाके शिया सिय्रेउ ) ए० २७। 
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स्थान पर समरूझर उसका प्रभुत्व स्वीकार करते थे और तीसरे थे राज्य जिनके 
ब्रिटिश सरकार ने सबद देकर स्थापित किया था डलही।जी का कहना या 
कि पहली अ्णी के राज्यों में गोद लेने के सम्बन्ध में किसी तरह का हख्तजषेप 
नहीं किया ज्य सकवा ) दूसरी श्रेणी के राज्यें! में गोद लेने की भाज्ञा देने 
या न देने का सरकार के अधिकार है । परन्तु तीसरी श्रेणी के राज्यों में 
गोद लेने की आज्ञा देना कभी भी उचित नहीं है । इस विभाग के लेकर 
यह कहा जाता है कि डलहोजी केवल निम्रसित रूप में इस सिद्धान्त का 
प्रयोग करता चाइता था। सर्वधा श्रधीव राज्यों को छोड़कर बड़े बड़े गज्यं 
पर उध्षकी इष्टि न थी । पर वाखब में ,यह विभाग मनसाना था। भारत- 
बष में कोई भी राज्य ख़तंत्र न था, सभी पर यह सिद्धान्त लागू हो। सकता 
था। लाए हार्डिज के समय में इन्दौर के भी, जिसकी गणना खतंत्र राम्यें 
में थी, यह धमकी दी गई थी । करोली का राजपूत राज्य किस धेणी में या, 
इस पर स्वयं उलहीज़ी ओर इग्लेंड-सरकार में ही मतभेद था। ढिव्दू 
राज्ये! के हड़प करने का यद्द अच्छा उपाय मिल गया था। खाधीव, भधीनत 
और सर्वधा अधीन का भेद केवल दिखलाने भर के था। सर जान स्ट्रौची 
की राय थी कि सभी देशी राज्यें के नष्ट हे जाने में केवल समय का प्रश्न था। 
यह बात ठीक हे कि इस सिद्धान्त के लाड उलहीजी ने न निकाल था। 
उसके थाने के पहले ही यह निश्चित हो। चुका था । परन्तु जिस तरह उसके 
समय में इसका अग्रेश क्रिया गया, उसकी ज़िम्मेदारी से बह नहीं बच सकता। 
चह केवल अपने स्वामियों की आज्ञा ही का पालन न कर रहा था यहिक 
उसको उचित और आवश्यक समझता था । भारत के इतिदास में यह सिद्धान्त 
«५ डाक्ट्रिन भाफू लैप्स! अर्थात्‌ 'दायावसान के सिद्धान्त! के नाम से गसिद्र है। 
जो राज्य इस सिद्धान्त के भीतर नहीं आते थे, उनके जब्त करने के लिए 
शासन टीक थे होने का वहाना बना चदाया था। इनका शासन सुधारत के 
स्िप लाई डलहैज़ी बैयार न था । हैदराबाद चधा लखनऊ के रेजीडेंड बह्दोँ 
की दशा सुधारने के लिए कहते कदते द्ैरान दो यये, पर उसने कुछ भी ध्यान 
नहीं दिया । इन राज्यों की दुर्देशा जारी रफने में दी ब्रिटिश सरकार की 
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हित था । इसलिए इनके सम्बन्ध मे बइ “हस्तक्षेप न करने की नीति! का 
पक्का अजुयायी बन गया था । उसका स्प्ठ कहना था कि “खतंत्र देशी राज्यों 
के पुनरुद्धार” का हमने यीड़ नहीं उठाया है ।* 'बोड़ ऑफू केट्रोल' के अध्यक्ष 
लाडे ब्राउदन को पूरा विश्वास था कि “परचि मिनद” का भी समय मिलने 
पर डलहोज़ी अ्रवध भर हैदराबाद के शासनें का, जे पमरिटिश साम्राज्य का 
कलकित कर रहे है, अन्त कर देगा।* 
सतारा--लाड डलहैज्ी के भारतवर्प पहुँचने के कुछ ही दिन बाद, 
दिसम्बर सन्‌ ५८४७ में बोर्ड श्राफ़ कंट्रोल” की थार से द्वाबहाउस उसका 
सतारा फे विषय में लिखता है कि “मैने सुना छे कि राजा का स्वास्थ्य बहुत 
ख़राब द्वे। रहा है। वहुत सम्भव है कि उसके राज्य के भाग्य का निर्णय हमे 
शीघ्र दी फरना पड़े । सेरी पक्की राय है कि विना पुत्र के इस राजा के मरने 
पर गोद लेने की श्राज्ला न दी जाय ओऔर यह छोटा राज्य प्रिटिश सातम्नाभ्य में 
मिला लिया जाय । यदि भेरी श्रध्यक्षता में यह प्रश्न थाया, ते मे ऐसा दी 
करने के लिए कोई बात उठा न रखूंगा !”४ सन्‌ १म४म में राजा के मरने 
पर उसका राज्य ले लिया गया। मरते समय उसने जिस लड़के को गोद 
लिया था, उसका राज्य पर कोई अधिकार न माना गया। लाड डलहीज़ी 
लिखता है कि सत्र्‌ १८१३ मे इस राज्य को स्थापित करने की भले ही आाव- 
श्यकता रही हो, पर अब मराठों का भय न होने से, इसके रखने की कोई 
जरूरत नहीं थी । यह जिला बहुत उपजाऊ हे और श्रासदनी भी बढ़नेवाली? 
है। इसको ले लेने से हमारे सैनिक प्रबन्ध तथा शासन में सुगमता है| 
जाथगी और आमदनी भी यढ जायगी । 
सन्‌ १८१४ में सतारा के राजा के साथ जो सन्धि हुईं थी, उसमें स्पष्ट 
कहा गया था कि उसके “वारिसो तथा उत्तराधिकारिये!? का राज्य पर “बराबर 
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कब्जा! बना रहेगा । वम्बई के गवर्नर सर जाजे कलाके का मत था कि 
ऐसी दशा से राज्य को जब्त करना किसी तरह उचित न था। रेजीडेंड फेरे 
का कहना था कि किसी अदालत के सामने राजा के वारिस अ्रपता हकू साबित 
कर सकते थे। सतारा का शासन भी ऐसाबुरा नथा। प्रतापसिंद के 
समय में ते! राज्य की बड़ी अच्छी दशा थी । परन्तु दो लाख पैड साल की 
आमदनी के सामने इन सब बातो पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया। 
अर्नाल्‍ड लिखता हे कि सरकार के मत्ये पर कलक का यह ऐसा टीका लगा, 
जो कभी मिट नहां सकता । 
नांगपुर--द्सिम्बर सन्‌ 4८५३ में नागपुर के राजा की शत्यु हो 

गईं ! उसके भी कोई सन्‍्तान न थी, इसलियु उसका भी राज्य ले लिया गया। 
नागधुर के राज्य का बढ़ी पद था, जो स्लिन्धिया ओर होलकर के राज्य का 
था। परन्तु इसऊे बत्तर में कहा गया कि श्रप्पा साहब के भागने पर राज्य 
अगरेजों के हाथ मे ऋा गया था शोर उन्हे।ने शपनी तरफ से राजा के गद्दी 
पर बिठलाया था । सन्‌ १८२६ की सन्धि से राज्य “ब्रिटिश सरकार की दमा 
पर” निर्भर था ओर “महाराजा की मसनद जिसे चाहे द्वेने” का उसे अ्रधि- 
कार था। ऐसी दुशा में नागपुर की भी गणना अधीन राज्ये! में थी। 
विधवा रानी ने एक बालक गोद लिया था, उसका कोई हकू न माना गया। 
कहा गया कि पिछले राजा ने बड़ा अस्याचार किया था। बढ़ 'त्याय फ्रे! पेंचने- 
बाला, शराबी और व्यसनी” था, फिर ब्िदिश सरकार के! यह कैसे विश्वास 
हो सकता था कि नया राजा उसी की नकूल्ल नहीं करेगा ? नागपुर की प्रजा 
के हित की दृष्टि से सरकार इस अवसर के छोड नहीं सकती ६ 

वाखव में मुख्य कारण, जेसा कि लौबार्नर ने लिखा है, नागछुर का 
भोगेलिक और राज॑नैतिक महत्व था । उलदहोज़ी का ध्यान था कि इस राज्य 
के मिला लेने से ८० इजार वर्ग मील भूमि पर धधिकार हो जायगा। ४३० लाख 
रुपये साल की आामदसी बढ़ जायगी और इधर उधर का राज्य एक में मिल 
जायगा। ऋलकत्ता से बम्यई जाने के लिए मार्ग भी साफ द्वो जायगा। 
इस तरद “नागपुर पर अधिकार हे। जाने से हमारी सैनिक शक्ति एक में मिल 
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जायगी, हमारे व्यापार का चछेत्र बढ़ जाथगा और हमारा शासन भी अच्छी तरह 
दृढ़ दो जायगा ।!? ९ ईग्लेंड-सरकार का भी यही मत था और डलहीजी के 
बराबर इपके सम्बन्ध में लिखा जा रद्दा था । राज्य का अन्त है। जाने पर दर- 
बार की सब सम्पत्ति नीलाम कर दी गई । सर जान के का कहना है कि सामान 
लेने में रानियें के साथ बहुत ज्यादती की गईं। नीलाम की कुछ आमदनी 
से भोंसल्या परिवार की रच्चा के लिए एक 'भेंसलाफूंड” सोल दिया गया । 
इसमें सरकार की कोई उदारता नहीं थी। उस सम्पत्ति पर तो भोंसलो के कुदद- 
म्वियें। का सब तरह से अधिकार ही था । 
भांसला-शासन--तत्कालीन भ्रव्य राज्य! के शासन की तरह भोंसलाशों 
के शाप्तन में भी बहुत से देप थे। पर तब भी राज्य की दशा ऐसी शेचनीय न 
थी, जैसी कि बतलाई जाती है। यह बात रिचड जेंकिस के, जे! बहुत दिनों तक 
नागपुर दरबार में रेज़ीडेंट रहा था, दिये हुए विवरण से रपष्ट है। वह लिखता 
है कि जानेाजी मोंधला के समय में न्याय ठीक ढँग से होता था। फौजदारी 
अपराध वहुव कम होते थे और प्राणदंड शायद ही कभी दिया जाता था। 
राज्य की आमदनी खूब थी और प्रजा सुख से रहती थी। सेना श्रौर बड़े अफ- 
सरों का वेतन ठीक समय से विता कुछ घढाये हुए दिया जाता था । राजा 
सबझे अपने बरावर समझता था और दरवार में कमी कभी वह स्वयं उठकर 
मिलता था। राधेजी के समय से “मजुमदार? या दीवान राज्य का सबसे सुख्य 
अफूसर हे।ता था । उसके फइ्नवीस के हाथ में कुल द्दिसाव-किताब और दफ्तर 
रहता धा। नगर के बड़े बड़े खाहूकारों को भी दरबार में स्थान दिया जाता 
था और समय समय पर उनसे सलाद ली जाती थी! उनमे से एक 'नगर- 
नायक! होता था, जे। व्यापार का निरीक्षण करता था ओर राज्य के लिए 
आवश्यकता होने पर ऋण का अबन्ध करता था। 
यहाँ भी दक्षिण की तरइ इर एक गाँव में एक परेल रहता था, जितके 

नीचे गांव के अन्य कर्मचारी काम करते थे। लगान के अ्रतिरिक्त भी बहुत 
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से कर लिये जाते थे । पटेलों पर निगरानी रखने के लिए सूबेदार लेग दौरा 
करते थे | पयेलो के न्याय और पुलिस के भी कुछ श्रधिरार रहते थे । दीघानी 
मामले पचायतों द्वारा तय किये जाते थे । पंचों को चुनने में जाति-पति का 
भेद न माना जाता था। प्रायः येग्य चार अतिष्ठिव ले ही चुने जाते थे । 
बड़ी बड़ी पंचायतों में कुल कार्यवाद्दी लिखी जाती थी। गवाहो का बड़ा प्यान 
रखा जाता था ओर किसी प्रकार का हस्तक्षेप न होने पाता था। फ्रौजदारी 
की अन्तिम अपील राजद्रबार में होती थी। श्षिग्रो और ब्राह्मणों को प्राण- 
दूंड॒ नहीं दिया जाता थधा। सन्‌ १७४२ तक राज्य की अच्छी दशा थी। 
वेलेज़ली के मराठा-युद्ध के बाद से कुछ अत्याचार अवश्य प्रारम्भ हो गया था। 
हर एक ज़िले मे वहां के लिए काफ़ी कपड़ा बनता धा। नागपुर में 
चुनाई का अच्छा काम होता धा। बंगाल के ढँग के डोरिया और चारस़ाने 
बनाये जाते थे । सन्र्‌ १०३ में राधेजी ने बहुत से जुलाहों को जैनावाद 
ओर वरह्ानपुर से लाकर चसाया था। सबसे श्रधिक्र खादी बनती थी, जो 
तम्बू , कृचात और साधारण आदमिये। के एद्नने के काम में आती थी । बारह 
श्राने से लेकर तीन रुपये तक का एक घान चिकता था। सब्‌ ३४०३ तक यह 
खादी बरार ह्वोकर बम्पई और श्ररब तक जाती थी। घेतियां, साड़ी, लुंगी 
ओर रुसाल भी बहुत बनते थे। सन्‌ १८४१७ से कपड़े का बनना मन्दा। पढ़ 
गया । सेनाओं के तोड़ देने से कपडे की सपव कस हो। गई । साल में १४ 
लाए रुपये का कपड़ा केवल पूना जाता था ।  पेशवा का द्रग्र नष्ट दे। जाने 
से यह बन्द देर गयए, पर तब भी बाजीसव के ख़चे के लिए कपड़ा बराबर विदृर 
जाता रहा। हुँडी-पर्च का काम सारबाड़ियों के दाय में या, जो जेकिंस के शर्दीं 
में “बड़े बुद्धिमान, व्यापारचतुर थार ईमानदार द्वोते हैं? श्षिक्षा का प्रचार 
घाह्मणो में अधिक था। गलासी की कम चाल थी। दर एक चीजू का भाव सला 
था। धी रुपये का तीन चार सेर, भादा ३७ सेर और चावल २२ सेद विऊृटा 
शा 4९ प्दि सत्‌ 3८5२७ तक, जय का यह विवरय हे, ऐसी दुशा थी, के। कि 





१ जोरेंस,रिपेट औन दि टेसीयेरीज़ ऑफ़ दि राजा जोक नागपुर, सन्‌ १८२७४ 
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पचीस ही वर्ष में कौन सा और क्ये। ऐसा परिवर्तन हे। गया, जिसके कारण उल- 
है।जी के प्रजा पर दया करके नागपुर कम्पनी के राज्य में मिला लेना पड़ा ? 

नागपुर की गई-बीती अवस्था में भी श्रन्तिम रेज्ीडेंट मैसेल के मानना 
पड़ा हे कि शासन के सिद्धान्त चाहे जो कुछ दें, राज्य की दशा अच्छी थी ।* 
सर रिचर्ड टेस्पल भी, जा वाद के चीफ कमिश्नर हुआ, लिसता है कि भोंसला 
घराने के मराठा राजाओं द्वारा नागपुर के शासन के बारे में मेरा श्रच्छा खयाल 
है। उसमे कई एक थ्रच्छी बातें थीं।र 


फऑॉसी---पह मराठों के अधीन थी और यहाँ का शासक पेशवा 
का सूयेदार कहलाता था । सन्‌ १८१७ में पेशवा का राज्य नप्द होने पर 
सूथेदार रामचन्त्रराव ने ्रिटिश सरकार की थ्रधीनता स्वीकार कर ली। सन्‌ 
१८8३२ भें उसके राजा को उपाधि दी गई। सन्‌ ३१८३२ में उसकी सत्यु 
दोने पर उसका चथा गद्दी पर बिठला दिया गया। जिस लट्षके को उसने गोद 
लिया धा, उसका हकू न माना गया । कारण यह था कि गद्दी के लिए चार 
हकृदार लड़-मिड़ रद्दे थे। गोद लेने के प्म्बन्ध में भी बहुतो को सनन्‍्देह था। 
इसी लिए जो सयसे येग्य समझा गया ओर जिसका पक्त सबसे प्रयल था, वही 
गद्दी का अधिकारी मात लिया गया। सन्‌ ३८९३ में जे राजा मर गया, उसके 
भी कोई सन्‍्तान नहीं थी। मरने के एक दिन पहले उसने एक बालक को गोद्‌ 
लिया घा। लाड डलहै।ज़ी ने उसका नहीं माना ओर रानी को पंशन देकर 
मांसी का राज्य जुब्त कर लिया गया। उलदहेज़ी का कद्दना था कि मासी 
तीसरे दर्ज का राज्य था। दृत्तर पुत्र का अ्रधिकार न मानते का सन्‌ 45३९ 
का प्रमाण माजूद था और वद्गों के राजा किसी येभ्य न थे। इस सम्बन्ध से 
यद ध्यान रखना झावश्यक है कि झांसी अंगरेजों की दी हुईं जागीर न थी। 
उस पर रामचल्राव तथा उसके “वारिसे? का अधिडार उन्हान “सदा के 
लिए” मान लिवा था। सन्‌ $8३े१ में गाद लेन का प्रधिकार था था नदीं, 


१ बरार पेपसे, सन्‌ १८७५४, ४० २६ । 
२ भिदिश ऐंड नेटिय सिस्टन्‍स, सन्‌ १८६८, ६० ६९॥ 





३४० आरत में ब्रिटिश साम्राज्य 


इस पर कोई विचार नद्दीं किया गया था। जिसका पछ सबसे प्रबल था, 
घही राजा मान लिया गया था। वहा के शासन से प्रजा सन्तुष्ट थी। राज्य 
का काम चलाने के लिए रानी #स्वेिधा योग्य” थी ।' परन्तु माँसी का राज्य 
“ब्रिटिश जिलों के बीच में? था, इसलिए डलदैज़ी की राय में उस पर अधिकार 
कर लेना डी “नीतियुक्त” था। 

निज्ञाम और वरार--सद्यायक सेना के भ्रतिरिक्त निजञाम का ४० 
लाख रुपया साल के खर्च से एक दूसरी सेना रखनी पड़ती थी, इसका उल्लेख 
किसी सन्धि के अशुसार शान्ति के समय में इस सेना 
का रखना आवश्यक नथा। पर तब भी यह सेना तोड़ी न जाती धी। 


इसका परिणाम यह है। रद्दा था कि निज्ञाम पर सरकारी कु बढ़ रहा था। 
छा इेस्टिंग्ज के शब्दों मे “यह सेना, जो वेतम देता था, उसकी अपेदा 
अपनी थी ।” रेज्ीडेंट फ्रेज़र की राय में, इस सेना का रखना “अपने लिए 
पैसा ही लज्जाननक था, झसा कि निज्ञाम के लिए हानिकारक? रेड्रीडेंट 
लो इसके “निष्ठरता” समसता था, जिसके कारण निज्ञाम का सुज्ञाना ख़ाली 
दै। रह! था। उसका कहना था कि जिस सेना का पृ हम बराबर रू बर्ष से 
के रहे हें, किसी सन्धि के अनुसार, उसका निज्ञाम से “एक रुयया!! भी लेने 
नहीं है ।” सन्‌ १्४८ में डलहीज़ी ने भी खवीकार 


का “हमें अधिकार 

किया कि इस मामले में प्रिटिश सरकार निर्दोष नहीं छे ।* 
इतने पर भी यह सेना घटाई नहीं गई। उलटे कुल कुज्े, जो बढ़ते बढ़ते 

हुँच गया था, फौरन अदा करने के लिए निज्ञाम को वड्ढी तीध 


६४ लाख तक पः 
सापा में लिखा गया और कहा गया कि भारत-सरकार की “शक्ति तुम्हें जब 


चाहे पददुलित कर सकती दे”? । वेचारे निज्ञाम ने अपने जवादरात गिरवी 
कर जैसे तैसे पहली छिस्त अदा की । बाकृ जवाइरात के वह एक बेंक में, 


रख 
मे किया गया था, बन्धक रखकर ४० लास रुपया देवा 


जे इसी के लिए कप के 
चाहता था, पर गबनरन्‍जनरल की ट्डा आग की थााज्ञा से वह बेंक लोड दिया गया।. 


३ मायिन, इंडियन झम्पायर, जि० २, ६० ५६-५७ । 
३ प्रिविछ, दिस्टद्री ऑफ दि डेकन, जि० २५ ४० १९१५-०५७ | 


किया जा चुका है । 
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आबकारी के हिसाब में निज्ञाम का ४७० लाख रुपया अंगरेज्ञों के पास निकलता 
था। वह भी सुजरा नहीं दिया गया और निज्ञाम से कुल रुपये की 
अदाई के लिए राज्य का कुछ भाग दे देने के रिए कहा गया। गवर्नर- 
जनरल की इस जुयादती के कारण रेज़ीडेंट फ्रेज्ज का रहना मुश्किल हो 
गया। निज्ाम और उसके बज्जीर के आनाकानी करने पर सेनिक बल के 
प्रयोग की धमकी दी गई और सन्‌ १८५३ में एुक सन्धिपत्र पर, जिसके 
अनुसार बरार अ्रंगरेश्नों के पास बन्धक रख दिया गया, निज्ञाम के हस्ताचर 
करा लिये गये (९ 

डलहे।ज्ी की राय में निज्ञाम के साथ बड़ी “उद्ारता और नद्रता? का 
च्यचहर किया गया। इस सम्पन्ध से श्िडिश सरकार की “ईमानदारी” 
ओर “क्षमता? में किसी के सनन्‍्देह नहीं हो सकता। इस प्रवनन्‍्ध से बोर्ड 
आ्रोफू छंट्रोल” के अ्यक्ष चाल्से बुड के भी बढ़ी असन्नता हुईदें। उसकी राय 
में यदि काई भूल हुईं ता इतनी ही कि निज्ाम को कुल हिसाव सममाने 
ओर बचत वापस कर देने झा वचन दे दिया राया /* बरार रुई की खेती 
के लिए प्रसिद्र हे। यह निजाम को फिर कभी वापस न किया गया । 
बरार ओर नागपुर ले लेने के सम्यन्ध से एक अगरेज ने ठीक कद्दा था कि 

“इन दिले। न्याय के कान में रुई टुंसी थी ।”? 
अवध राज्य का अन्त--सुदृस्मदयली के मरने पर उसके लड़के 
अमजदभअली ने पांच वप तक राज्य किया । उसमे शासन की विशेष योग्यता 
न थी, पर तत्र भी ७७ इजार रुपया साल के सर्च से रेज़ीडंट की निगरानी 
में सीमा पर की पुलिस ठीक की गई। सिसन-युद्ध के समय पर उसने भी 
ब्रिटिश सरकार की बड़ी सहायता की ' उसके बाद सन्‌ ३८४७ से वालिद- 
अल्ली शाह गद्दी पर बेढा। दो बे में शासन ठीक करने के लिए उससे 
चैठाचनी दी गई। इस पर सत्‌ १८४८ मे रेज़ीडेंट तथा पश्चिमाचर प्रान्त 
के लेफ़्टिनेंट-गदर्नर की राय से अवध के कुद्ध सरइद्दी जिलों में निटिश शासन- 
३ प्रिबिल, दिस्टी ऑफ दि डेकन, जिए २, ४० २०६-२१४ 

२ लौवानेर, ति० २, पृ० श३२। 





साम्राज्य की पूर्ति है ड्े३ 


इन दिनों “हड्प करने की प्रवृत्ति” का दिखलाना बहुत वांछित नहीं जान पड़ता 
है। इसलिए “अपनी जागीर” पर अधिकार करने के लिए में तैयार नहीं 
हूँ।१ इन वाकयों से अवध के प्रति गवर्नेर-जनरल तथा इग्लेंड-सरकार के 
जो भाव थे, स्पष्ट हं। उसके जब्त करने में कमी केवल दो बातों की थी। 
एक ते वहाना ओर दूसरे इंग्लैंड की जनता का समथेन । 
सब्‌ १८४५३ सें कम्पनी के शासन की जाँच समाप्त हो गई और इसको 
नया श्राज्ञापतन्र मिल गया । इसलिए इंग्लंड के लाकमत का अधिक भय 
न रहा, अब फ्रेवल बहाने की बात रह गईं। शासन ठीक न होने का बहाना 
बना बनाया था । इसके लिए अवध के शासकों को प्रत्येक गवनर-जनरल 
वरावर चेतावनी देता था रहा था। हाल ही में रेज्ञीडं सलीमेन का दौरा 
समाप्त हुआ था। प्रज्ञा कैसी पीड़ित थी, उस पर कंसे कैसे श्रत्याचार हो 
रहे थे, इसका उसमे जे। वर्णन किया था, उससे बढ़कर भ्रवध के शासन की 
तीव्र श्रालाचना क्या दो सकती थी ? यदि बास्तव में ये सब बाते ठीक थीं, तो 
भी यह प्रश्न दाता है कि उन सबको दूर करने का क्‍या एक माश्र उपाय श्रवध 
को अ्रंगरेज़ी राज्य में मिला लेना ही था ? स्वयं सलीमेन इसके मानने के 
लिए तैयार न था । उसकी राय में शासन का भार एुक बोडे के हाथ में दे 
देने से काम चल सकता था। इसमें शाह को भी थ्रापत्ति नहीं थी । सर 
टेनरी लारंस का भी ऐसा ही मत था। उसका कहना था कि शासन के दोषों 
को दूर करने की “श्रापथ हमारे हाथ में है।” यदि “कोई झपना घन 
नष्ट करता है, या प्रजा को पीड़ा पहुँचाता है, तो भी उसको लूट लेने का 
'इमें अधिकार नहीं है । उसका घन बिना अपनी जेब में रखे हुए दम प्रजा 
की रचा श्रौर सद्ायता कर सऊते हें। यदि इमें अवध की चिन्ता है, ते। 
जर्दी तक सम्भव हो शासत वर्हा के निवासिय्रों ही के हाथ में छोड़ देना चाहिए 
और चह्दां का एक रुपया भी कम्पनी के खूज़ाने में न लेना चाहिशु ।९ 
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सन्‌ १८३७ की सन्धि से उलहेगज़ी ऐसा भ्वन्‍्ध कर सकता था। परन्तु | 
इसके अजुसार चादशाह का सारा हिसाव समझाना पड़ता और शासन दीक है। 
जाने पर श्रवध वापस कर देना पड़ता । शायद इसी लिए उसका कहना था कि | 
यह सन्धि रद है| गई । इसके! संचालझं ने मंजर नहीं किया था, यह बात ठीक 
है। परन्तु ्रवध के धादशाह को इसकी सूचना कभी नहीं दी गई थी। 
बाद में लाड हाडिज ने इसी सन्धि पर जोर दिया था। ऐसी दशा में यह 
सन्धि रद नहीं मानी जा सकती थी ।* परन्तु डलहैज़ी का उद्देश्य ही दूसरा 
था। इसी लिप वद सन्‌ १८०१ की सन्धि पर ज़ोर दे रहा था, जिसमें नवाब 
को यह घचन दिया गया था कि श्रवध का''शासन उसके अफूसरों द्वारा हेगा।” 
डलहोजी का कहना था कि ऐसी दशा में हस्तक्षेप कैसे किया जा सकता था | पर 
वास्तव में अ्रवध में कई एक अंगरेज अफूसर इस समय भी काम कर रहे थे। 
देनरी लारंस लिखता है कि छोटी छोटी बातो में बराबर हस्तत्तेप किया जाता 
था, पर जब कोई मद्च का अन्न आ जाता था, तब अवश्य द्वाथ खींच लिया 
जाता था। अवध की दशा विगदने देने ही में श्रेटिश सरकार का काम 
बनता था, इसी लिए जउ्सके सुधारने की कोई चेष्टा नहीं की जा रही थी । 
केयल धमकियां दी जा रही थीं । 
गयर्नर-जनरल की ज्यादती के कारण स्लीमन को लखनऊ छोड़ना पड़ा। 

उसका कहना था कि उलहीज़ी और उसके सलाहकार इन दिने अवध को 
अंगरेज़ी राज्य में मिला लेने के पच्च में हैं, जिसका परिणाम यह होगा हि 
चहाँ मध्य तथा जच्च श्रेणी के लोग न द्वो जायेंगे। उनकी रक्षा करना 
हमारा कर्तव्य होना चाहिए । ऐसा न करने का परिणाम हमारे दी लिए 
मयकर द्वेगा।. “हड्प करने की नीति” से देशआ्ासियों में भय के 
भाव दिसलाई दे रहे हैं। शआरान्दोलनकारियों के लिए यह अच्छा 
अवसर मिल रहा है । में सन्धियों का पूर्ण रूपसे प्रालन चाहता हूँ। 
चाहे दे काले झुख्यबज्तें से की गई हो या गोरे मुख्यवाल्यें खरे । प्रवध को 
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जब्त करने का इमें कोई अधिकार नहीं है। ऐसा करना ” “बेईमानी और 
लज्जा” की वात होगी। यदि हमर प्रजा के। वरावर कसते जायेंगे, ते उस पर 
जैसा कुछ शासन हो रहा है, उससे अच्छा न होगा ।* "यदि हम अवध या 
उसके किसी भी भाग को छीन लेंगे, ते भारतवप में हमारे नाम पर, जिसका 
मूल्य दजेनों अवध से अधिर दै, घव्वा लगेगा |?” रे 

परन्तु डलही।जी की राय निश्चित थी । उसने एक चाल सोच रखी थी । 
पेंशन स्वीकार करके कुल शासन अँगरेज्ों के हाथ में दे देने के लिए. चदद 
वाजिदुयली से प्रस्ताव करना चाहता था । उसने सोचा था कि यदि यह प्रस्ताव 
स्वीकार कर लिया गया, तब ते कोई बात ही नहीं है। पर यदि ऐसा न 
किया गया ते वह अवध के साथ सब सम्बन्ध तोड़ देगा ओर वहाँ से सेना 
तथा अफूसरों को हठा लेगा । इसका परिणाम यह द्ोगा कि अ्रबध भर 
में उपत्रन सच जायगा और अमरेज्ञों से चेड़-छाड़ दोने लगेगी। तब 
किर भ्रवध पर झाक्रमण करके भी उसको छीन लेगे में किसी को आपत्ति न 
होगी ।१ उसका कहना था कि सन्‌ ३८०३ की सन्थि के अ्रनुसार श्रवध 
के शासन से कोई सुधार नहीं किया गया था। इसलिए उसके साथ 
सम्बन्ध तोड़ देने में कोई दोप न था। उस सन्धि पर अधिऊ ज़ोर देने का 
यही मुख्य फारण था। चास माज्न के शासकों के मानने से कोई लाभ नहीं 
है, यद लाड डलद्दी।ज्ञी का सिद्धान्त था। पर अब वह स्वयं इससे हट रहा 
था। अ्रगरेज़ इतिद्वासकारों का कहना है कि इसी से अवध के शाही घराने 
के प्रति उसकी सद्दाजु भृति प्ररट हो रही है। परन्तु वास्तव में वह केवल एक 
“थद्वाना” दूढ़ रह था। यदि सचमुच उसकी सहाजुभूति हे।ती, ते। स्लीमैन 
तथ( हेनरी लारेख की राय सस्‍नकर केवल शासन-व्यवस्था ठीक कर दी गई 
होती थार श्रपघ की आमदुनी कम्पनी की जेब में न रखी जाती । 


१ सलोमेन, अवध, जि० १, भूमिका, पृ० २१-२२ । 
२ बद्दो, जि० २, १० ३७९। 
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इस चाल के चलने का काम नये रेजीडंट आाउट्रम को सपा गया। 
चुपके चुपके स्तर सैनिक अबन्ध कर लिया यया, दजुसान ग्रढ़ी के उपद्रव 
को शान्त करने के बहाने सेना एकत्र कर ली गई और अधिकार मिल जान 
पर कौन कीन अफसर कहाँ रहेगा, यह सब भी तय कर लिया यया। 
इतन ही में इंग्लैंड से भी जैसा उचित जान पड़े वैसा करने के लिए मजूरी 
झा गई। अब किसी प्रकार की बाधा न रही। फरवरी सन्‌ १८१६ म, 
सैनिक बल प्रयोग करने की धमकी देने पर भी वाजिदश्॒ली शाह ने अपमान- 
जनक सन्धि पर हस्ताक्र करने से इनकार कर दिया। इस पर एक घोषणा 
द्वारा श्वध अंगरेजी राज्य में मिला लिया गया ओर वाजिद्श्न॒ली शाह को 
पेंशन दे दी गई। थोड़े दिना। वाद वह कलकत्ता भेज दिया गया। इस 
तरद्द श्रवघ अँगरेजों के द्वाथ में भ्रा गया । लाड डलहैजी अपनी डायरी 
म लिखता है कि श्रवध के ऐसे शासन को, जिससे करोड़ों आदमियों को 
पीडा पहुँच रही थी, कुछ काल श्रधिक बनाये रखने में सहायता देने से 
ईश्वर और मजुष्य की दृष्टि में म्टिश सरकार दोषी ढदराई जाती। इस 
भाव को हृदय में लेकर आर परम शक्तिशाली ईश्वर की अनुकम्पा पर 
विश्वास रखकर मेंच इस कर्तव्य को, बडे सोच विचार तथा सहाजुभूति, परन्तु 
शान्ति ओर पिना किसी सन्देह के साथ किया | 
नवावी शासन---शुज्ञाउ लल्ला के समय में देश की जैसी कुछ दशा 
थी, दिखलाई जा चुकी हे । श्रासफुद्दोला के समय से थ्रेंगरेजों का हस्तक्षेप 
बढ़ने क्गा, चेसे ही दशा भी विगड़न लगी। सन्‌ १७८४ में इसको 
घारेन हेस्टिंग्न ने भो माना है। सादवअली के समय से दुशा फिर ढुणे 
सुधरी । सब्‌ $5५म में लाड हेस्ट्ग्जू गाजीउद्दीन का विश्वास दिलाता 
है कि खेती की ग्रच्छी दशा, जनसष्या की वृद्धि ओर प्रजा का “सुख यया 
आराम” देखकर बडा सनन्‍्दोप द्वो रद्दा है। सत्र 9८२४ में हेवर 
लिखता है कि अवध की आधप्रादी और खेती की अच्छी दशा देखकर 
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आश्चर्य हे। रहा था।' सन्‌ 38३६ म आकलेड मुहम्मदअली शाह 
के लिपता हे कि “जब से आप गद्दी पर बंढे है, पिछली दशा के देखते 
हुए राज्य म॒ बहुत कुछ सुधार हुआ हे ।” सर हेनरी लारेंस का कहना 
हे कि अवध करे शासका स जेसी कुछ आशा थी, उसस वे कही अच्छे थ । 
थे कभी कभी क्रूर भ्रवश्य पर झूठे कभी नहीं हुए । 

“हुज़र तहसील” के छोडकर अवध का राज्य बहुत से इलाकों ओर 
चकले। में वेंदा हुआ या। यहाँ के तालुऊदार ओर जमी-दार बहुत कुछ 
स्वतश्र थे | वे प्राय आपस मे लडा करते थे ओर सब तरह से अपनी रियासत 
बढान का प्रयत्न किया करते थे। उनसे सरकारी मालगुजारी वसूल करना 
मुश्किल दा जाता था। परन्तु प्रज्ञा के साथ इनम से बहुता का न्यब॒द्धार 
श्रच्छा था । इसको सलीमेन ने भी माना हे। शाहगज के विपय म॑ चह लिखता 
है कि यहा “काश्तकार धनी तथा सन्‍्तुष्ट हें ।” उनके कभी धोखा नहा 
दिया जाता हे । चोर, डफ्कू, डदड पडेश्ली ओर सबसे अ्रधिक शाही फोजा 
से उनझी रक्षा की जाती हे! मावये। म॑ अच्छे अ्रच्छे किसाना के बसान का 
प्रयत्न किया जाता हे। हर एक गाव मे कोपड के स्रामन फुलवाड़ी है। देश 
गुक “हरा-भरा बगीचा? सा जान पढता हे। सरहद्दी कगढे पटयारी आर 
कानूनगो की सहायता स पचायते। द्वारा नियटा लिये जाते ह। छोटे बडे सभी 
किसाना को जा बचन दिया जाता है, उसका जमीन्दार पालन करते ह और 
किसान भी अरता लथान बराबर देते ह। दुर्भिक्त या किसी आपत्ति के समय 
मे उनके साथ स्यास रियायत की जाती हे।' इस तरह नवावी शासन ठीक 
न हान पर भी अवध के कई भागे म प्रजा का पालन होता था । 

सन्‌ १5३१ सम यात्रा करनवाली एुक महिला लिखती है कि अवध की 
प्रजा प्रिदिश शासन के सुख म॑ं माय लेन के लिए किसी तरह राजी नद्दा हे । 
कम्पनी के राज्य मे रदनवाले। से अ्रवध निवासी कहीं श्रधिक घना, सोटे आर 
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असन्नचित्त है )९ सस्‍्लीमेन लिखता है कि सत्र्‌ १८०३ में अवध का जो भाग 
ले लिया गया था, उसमें ज़मीन्दार ओर रईसे! की श्रेणी नष्ट कर दी गई थी । 
उनकी आसदुनी का बहुत सा हिस्सा हर नये बन्दोबस्त मे ले लिया जाता था। 
श्रत्याचार, सारपीद और लड़ाई-मगड़े होने पर भी श्रवधनिवासी अगरेजी 
जिल्ले! मे रहना पसन्‍द्‌ न करते ये। हमारी अ्रदालते के कानून कायदे।, न्‍्याथ 
करनेवाले के “घमड़ और बेपरबाही” तथा वकौले के “लालच भार 
गुस्ताखी”? से वे बहुत डरते थे।*९ एडवड्स लिसता हे कि “जब हमने अवध 
लिया वह घनी, आवाद ओर व्यापारी देश था । इन बातो में हमारे साम्राज्य 
के बहुत से भागों से उसकी भ्रच्छी तरह तुलना की जा सकती थी ।”/* 

यदि अवध सम जीवन और सम्पत्ति सुरक्षित न होने तथा शासको के 
भ्रत्याचार के सम्बन्ध में जो कुछ लिखा गया हे, उसमें अ्रधिकाश सत्य भी है। 
ते उसके लिए थ्रैंगरेज ही श्रधिक जिम्मेदार कह्े जा सकते हें । सेना उनके 
हाथ में थी, वे शासन की दृर एक बात में हस्तक्षेप करते थे । देश-रक्षा की 
ज़िम्मेदारी से अलग होकर भेग-विलास से समय बिताना नवाबे। के लिए 
स्वाभाषिक था। यदि वे कभी सुधार की चेष्टा भी करते थे, ते। उसमें भी 
अडूचने डाली जाती थी। हेवरी लारेंस की राय में जैसी कुछ व्यवस्था थी 
उसमे कोई बजीर अपने स्वामी और रेजीडेंट का पक साथ प्रसन्न न रख 
सकता था और ऐसे रेजीडेंट का मिलना मुश्किल था, जो केवल “प्रजा थार 
राजा के दवित” का ध्याव रखकर निरर्थक हस्तक्षप से अपने को भलग रखता। 
इसी लिए शासन में बढ़ी बाधाएँ पढ़ती थी। 

मुगल वादशाह---ल्ा्ड डलददोजी की राय में नाम मात्र के नवाव 

ओर राजाओं को रखने की कोई आ्रावश्यकता न थी। सब शाक्ति छीनकर 
बड्दे बडे नास देना उनकी हँसी उड़ाना था। इनमें सबसे मुख्य दिसली का 





१ मिसन्न फ्ेन पार्क, थाडरिंग्स आफ़ ए पिछाग्रिम । 
२ स्लामैन; अवध, जि० १, ए० १६८ ६९ । 
इ शडवर्ड्स, देनरी छार्रेस, जि० २, १० २८०॥ 
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बादशाह था । लाड डलहीज़ी वहादुरशाद के मरने के बाद से तेमूर के घराने 
से सत्रादू की उपाधि के हटा देना चाहता था। परन्तु उपकी इस बात का 
सचालकों ने स्वीकार नहीं क्रिया । 
बहादुरशाह अपनी छोटी बेगम 
ज्ीनतमइस्त के लड़के का उत्तरा- 
घिकारी बनना चाहता था। 
परन्तु डलहाज़ी ने एक बढ़े लड़के 
को उत्तराधिकारी मान छिया और 
उससे यह वादा करा लिया कि 
बहादुरशाद के मरने पर दिल्‍ली 
का नसहल्ल खाली कर दिया 
जायग।। रसल लिखता है कि 
शाद्दी घराने के लोग नजूरबन्द 
रखे जा रहे थे। न उनकी पूरी 
आ्राधिक सहाप्रता की जाती थी 
और न उन्हें सरफारी नौकरियां जीनतमहल 
ही दी जाती थी। उनके लिवु “उचित महतस्त्वाक्ांचा?! का दुर्वाज़ा बन्द 
था। ऐसी दुशा में जब उनका सम्रय “आलस्य, नीचता तथा सोग-विज्ञास!? में 
स्यतीत द्वाता था, तब उनकी निनन्‍्दा की जाती थी ओर यद्द दिखलाया जाता 
था कि थे कितने पतित है ।९ 
अन्य नवाव और राज[ू---हनांटक के नवाव का राज्य पहले ही 
छीन लिया गया था। सन्‌ $८४% में सुदस्मदगौस के मरने पर उसके 
उत्तराधिकारी के नवाव की उपाधि नद्दी दी गई ओर पेंशन भी घटा दी गई । 
कष्दा गया कि सन्‌ १८०१३ की सन्धि तत्फालीन नवाय के साध ब्यक्तिगत 
सन्धि थी । उसमे उप्चके उचराधिकारियो का कोई उल्लेस न था। यदि ऐसा 
ही था ते उसझे बाद दे। श्र नवाब क्यो माने गये ? इसके उत्तर से कहा 








२ रतल, माई डायरी श्न इंडिया, १८५८-५९ जि० २, पृ० ५ 
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गया कि तब बात दूसरी थी, अब उस नीति से काम लेने की आवश्यकता न 
थी ।* इन दिनें नवाब के वंशज “अर्कांट के शाहज़ादे” कहलाते हैे। सन्‌ 
१८५६४ में तंजोर के राजा शिवाजी की झ॒त्यु हो गई। उसझे केयल दो लड़ 
कियाँ थों। उसका कोई वारिस न माना गग्या, पेंशन बन्द कर दी गई और 
कुटुम्ब के ग्रुज्ञारा का प्रबन्ध कर दिया यय्रा। रानिये। के साथ अच्छा 
व्यवहार नहीं किय्रा गया, उनकी निजी सम्पत्ति भी छीन ली गईं, परन्तु 
यह डलहेज़ी के चले जाने के बाद की यात है। तजोर के राजाओं ने 
इस्तलिगित ग्रन्था का श्रच्छा संग्रह किया था। यह तंजोर में श्रग्र भी 
मोजूद है। सच््‌ ३८६६३ में पेशवा बाजीराब के मरने पर, उसके य लाख 
रुपये साल की जो पंशन दी जाती थी, बन्द कर दी गई और नाना साहब 
फे, जिप्ते उसने गोद लिया था, केयल्ल बिहूर की जागीर दी गई । कहा गया 
कि पेंशन व्यक्तिगत थी, इसके अतिरिक्त बाजीराव वद्भुत सा धन छोड गया हे। 
नाना साइब ने एक प्रार्थनापन्र इईग्लेंड भेजा, जिसमे उसने दिलाया कि पह 
पेंशन राज्य छीनने के बदले में दी गई थी । धन एकत्र हो जाने से पेंशन 
का हकु नहीं मारा जाता। पर बहा से भी कोरा जवाब मिला। 
काबुल और क़िलात--पश्चिमेत्तर सीमा की रछा करने के लिए 
अफगानिस्तान के श्रमीर दोस्तमुहम्सद्‌ से मिन्नता ही सन्धि कर ली गई, जिसमे 
दोनों ने एक दूसरे के राज्य में हस्तक्षेप न करने का वचन दिया। बिलेचि- 
र्तान की तरफू से किसी के थ्राक्मण का भय न रहे, इसलिए किल्ात के 
ख़ान! से भी सन्धि की गईं। इस सन्धि से अगरेजो को ब्रिलेचिस्तान मं 
सेना रखने और व्यापार करने के अधिकार मिल ग्रगे । उस तरफ़ लूड़नपराद 
से रचा करने के लिए किलात के ख़ान? और उसके उत्तराधिकारियो। का ३० 
इज़ार रुपये साल की सद्दायता देन का भी वचन दिया गया । 
शासनप्रवन्ध--डलहीजी के समय से भारतवप का बहुत सा भाग 
अंगरेज्ी राज्य में मिल गया, इसलिए भव शासनप्रस्थ में कुध परिवर्तत 


१ लोवानेर, डलदौजी, लिए २, श० १४१४ 
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करना आवश्यक क्षे गया। इस समय तक वाल का शासन गवनेर-जनरल 
के द्वाथ ही में था, परन्तु उसका काम यधिक बढ जान के कारण सन्‌ १८१३ 
में बगाल प्रान्त के लिए एक अ्रलग लेफ्टिनेंट-गवर्नेर नियुक्त कर दिया गया । 
पंजाब, वर्मा, अयध और नागगुर बिलकुल स्वतत् प्रान्त नद्ीीं बनाग्रे गये। 
इनमे चीऊ कमिश्नर रख दिये गये जो गवर्मेर-जनरल के श्रधीन थे। ये प्रान्त 
इाल द्वी में लिये गये 4। इनके शान्त रखन के लिए ऐसे शासन की 
आवश्यकता थी, जिसमे प्रचलित रीति रिवाजों में बहुत परिवर्तन भी न हो 
और सरकार का काम भी शीघ्रता आर सुगमता से निपटता ज्ञाय। इसी 
लिए यहा बगाल के सव कानून-कायदे नहीं चलाये गये। जिला मजिस्ट्रेट के 
द्वाध में, मो 'डिप्युटी कमिश्षर' कहलाने लगे, न्याय, पुलिस और माल के 
सब प्रषिकार दें दिये गये । 
बंगाल की प्रपेत्षा नये प्लान्ते। में सेना का रखना श्रघिर आवश्यक 
समझा गया । उत्तरी भारत में मेरठ में सेना की सुस्य छायनी बनाई 
गई । पआय में गुक श्रलग सेना रखी गई और गारसे! की सी कई पुक पलटने 
बनाई गई' । इस समय उत्तरी भारत में श्रधिक निगरानी रसन की झ्रावश्यकता 
थी, इसलिए शिमला में भारत-सरऊार के रहने का प्ररत्ध किया गया । 
रेस---रव्‌ १8४१ ले ही भारतवर्ष में रेल चलाने का विचार द्वो रहा 
था। अब साम्राज्य का विस्तार द्वो जाने से, एुक स्थान से दूसरे स्थान के सेना 
शीघ्र ले जाने के लिए, रेलो की यड्ढी भ्रायश्यकता प्रतीत होने लगी थी। 
सरकार इसके लिए घन लगाने को तेयार न थी। दलदोजी ने घाटा पूरा 
करम का यघन देकर भात्तवर्प में रेल चलाने के लिए अ्ंगरेजी कम्पनिये। के 
राजी किया। सन्‌ $रू९३ में बम्नई के निकट, 'प्रेट इंडियन पेनिशलर' 
( जी० श्राई० पी० ) रेलये कम्पनी ने पहसते-पद्ल रेल चलाई। इसी की 
शासाएँ खानदेश और नागपुर फी तरफ बढ़ाई गई' । “ईस्ट इंडियन रैलये! 
( ३० भ्राई० भार८ ) कम्पनी मे पदले कलकत्ता से रानीमज तऊ रेल चलाई। 
किर क्‍लकता से इलाद्वाबाद द्वाते हुए दिल्‍ली तझ इसी कम्पनी की रेल चल 
गई। इस तरह लाइ उलह्ापी के समय मर दी मद्रास रेलवे ( एम० 
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आर० 2 थार 'वम्बई बढ़ीदा सेंट्रल इंडियाः ( बी० बी० सी० आई० ) रेलवे 
कम्पनियाँ भी स्थापित हो गई | 
सेना की सुविधा के अतिरिक्त रेलों के चलाने में डलझीज़ी को इँग्लेंड के 
व्यापार का भी ध्यान था। वह लिसता है कि इँग्लेंड का झई की बड़ी 
आवश्यकता है। भारतवर्ष में यह अच्छे किस्म की थर सब पैदा हे।ती है ! 
यदि समुद्द के बन्द्रंगाहों तक इससे पहुँचाने का प्रबन्ध किया ज्ञा सफे, तो 
इंग्लेंड की यह आवश्यकता दूर है। सऊती है। साथ ही साध यह भी 
पयाल था फि रेलें से भारतवर के दूर दूर के स्थानों में यूरोप की बनी हुई 
चीज़ों की खपत बढ़ जायगी ९ इस तरह सैनिक सुविधा और इँग्बेंड की 
च्यापारिछ उन्नति की दृष्टि से भारतवर्ष में पहले-पहल रेले' चलाई गई । 
तार---इसी उद्देश्य से तारों का भी प्रबन्ध किया गया । सन्‌ १८५२ 
में फल्लकत्ता के निकट पहला तार लगाया गया। भारतवर्ष में तार खगाना 
सहज काम ने था। बड़े विकट जंगल, नदी, नाले और पहाड़ों के होने से वर 
के खम्मों के गाड़ने में बड़ी सुश्किले' पड़ती थी । बन्दर तार तोड़ डालते थे 
और जंगली जानवर खम्भों को गिरा देते थे। डलदीज़ी के समय में बड़े 
परिश्रम के साथ यह काम पूरा किया गया) सिपाह्दीविश्वोद के समय पर 
तार श्रंगरेज़ों के बड़े काम आया। छण भर में समाचार एक स्थान से 
दूसरे स्थान को पहुँच जाता था, सिपाही मुंह ताकते रह जाते थे। लाड़ उच् 
होज्ञी ने भारतवर्ष में थंगरेज्ी साम्राज्य क्रो “लेहे की पटरियों और तारों से 
जकड़” दिया । हंटर लिखता है कि सन्‌ १८२७ के विद्रोह में रेल और तार 
हज़ारों आदमियों के बराबर थे। रेल और तारों ही द्वारा भारतवर्ष अब भी 
सैनिक रीवि से द्वाथ में है 
डाक---डलहैजी के पहले डाक का कोई ठीऊ प्रबन्ध न था। स्थान 
की दरी ओर पत्र के वज्ञन के हिसाब से महसूल लिया जाता था। पत्र देने पर 
डाकिया महसूल वसूल करवा था, जिसमें बड़े रूगड़े द्वेते थे। गांवों में तो पत्र 





१ इटर, ढलहौजी, ( रूलसे ओंक इडेया सिरौज्ध ) पू० १८४॥ 
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कभी पहुँचते ही न थे। ला डलहोजी ने जाँच करने के लिए एक कमीशन 
नियुक्त किया ओर सन्‌ १८१३ से आधे तोले के वजन का आधा आना महसूल 
सारे भारतवरप के लिए निश्चित कर दिया । महसूल वसूल करने के झगड़े 
से बचने के लिए ठिकदें चला दी गई । लाइ डलहेज़ी के सप्तय में ही साढ़े 
सात से के लगभग डाकख़्ाने खोले गये। रेल, तार और डाक से आगे 
चलकर जनता का भी बहुत लाभ हुआ। समय तथा दूरी की कठिनाइयों 
जाती रहीं श्रोर भारत धीरे धीरे एकता की ओ्रार बढ़ने लगा । 
नहर और सह़कें---एगा की नहर, जेए बहुत दिनो से खुद रही थी, 
उलहेोजी फे समय मे पूरी हे गई। उससे उत्तरी भारत में सिंचाई के 
लिए सुबिधा ऐ गई। पंजाब में भी बारी देश्माव नहंर से बहुत लाभ हुआ । 
दक्षिण मे गोदावरी के पानी से भी खेती को लाभ पहुँचाने का प्रथत् किया 
गया । कई पुक सइ्े बनवाई गईं और ऐसे कार्यो" की देग्य-भाल के लिए 
“पब्लिक चर्क्स डिपार्दमेंट” कायम किया गया । 
शिक्षा और व्यापार--सर चारस बुड की सलाह से अर देशी 
भाषाओं पर भ्रधिक जोर दिया जाने लगा। गाँवों की पाठशालाश्रों और 
सकत-ों के सरकारी सहायता देने और उनके निरीक्षण करने का प्रथन्ध किया 
गया। बड़े बड़े गावों में प्रारम्भिक स्कूल औ्रौर जिलों में द्वाई स्कूल साले 
ग़गे । तीनो प्रान्तों में इंजीनियरिंग की पढ़ाई का भी कुछ प्रबन्ध किया गया। 
लाड़े डलहैज़ी के समय में भारत में भ्रेंगरेज़्ों का व्यापार भी बहुत बढ़ गया। 
सन्‌ १४४८ में देश से जितनी रुई बाहर जाती थी, सन्‌ १५२६ में उससे 
हुगुनी से भी भ्रधिक जाने लगी। गृढला तिगुता जाने लगा और सूती कपड़ा 
तथा श्रन्य विलायती चीज़ों का थाना ढुगने से मी अधिक है। गया।९ ड््स 
व्यापार की बृद्धि से भारत के लाभ की अपेक्षा द्वानि ही अधिक होने लगी। 
कम्पनी का अन्तिम आज्ञापत्र--सत्‌ १६२३ से कम्पनी के श्राज्ञा- 
पत्न के सम्सन्ध में पाल्मसेट ने फिर कानून पास किया। भारत का शासन 
7-52 + 727 
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श्श्४ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


नाम मात्र के लिए इस समय भी कस्पनी के द्वाथ में धा। इसमें कोई 
परिवर्तन नहीं किया गया, केत्रल इस वार कोई अवधि निश्चित नहीं की 
गई गवर्नेर-जनरल की 'लेजिस्लेटिव कोंसिल' ( ध्यवस्थापक सभा ) के 
मेम्बरों की सैख्या बढ़ा दी गई। इससे बम्बई, सदरास और परिचमेतत्तर प्रान्द 
से भी एक पक मेम्वर लिया गया। इस तरइ पहले-पहल इसके केवल बगाल 
प्रान्त की श्वेदा भारत साम्राज्य की कॉसिल बनाने का प्रयत्त फिया गया। 
जा डलहाजी इसमें एक हिन्दुस्तानी मेम्पर भी रखना चाहत्ता या, परन्तु 
ईंग्लेंड-सरकार ने इसको स्वीकार न किया। इस कॉसिल में प्रत्मोमेंड की 
नकुल की जाती थी । यह बात इंग्लेंड-सरकार के पसन्द न थी । सर चार्स्स 
बुद्ध इसके भारतवर्ष की पालोमेटर न मानता था। 
डलहोज़ी का चरित्र--सार्च सन्‌ १८२६ में डलक्षेजी वापस चला 
गया । चद्द बड़ा परिश्रमी गवर्मर-जनरल्त था। स्रेरे नौ बजे से लेकर पांच बजे 
शाम तक घराबर दिमागी कास किया करता था । इंग्लेड से थाने पर ही 
उसका स्वास्थ्य ख़राब था, भारतवर्ष से अधिक परिश्रम करने से वह और भी 
बिगड़ गया । उसके एक मित्र ने हँसी में लिखा था कि रूस के जार श्रीर 
डलहीजी ये ही दे! स्वेच्छ/चारी शासक बाकी रह गये दे ।* इसमें बहुत कुध 
सप्यता थी ) वह जो राय कायम कर लेता था, उसमें किसी की न सुनता था। 
हेनरी लारेंस शोर स्कीमेन ऐसे अ्रदुभवी अफुसरों की साय का भी उस पर कुर्व 
प्रभाव न पडवा था + सेनापति चआर्स्स नेपियर से ते बरापर झगड़ा हुआ करवा 
था | उसने स्वय माना हे कि वह दूसरों के साथ मिलकर काम न कर सकता 
था। बह प्राय. कड़ी ओर कभी कभी अनुचित भाषा का अयेय कर बैठता था । 
दूसरों के सम्मान और प्रतिष्ठा का उसको बहुत कम ध्यान रदता था, मिंसरी 
चज्ञद से, जिनका उससे मतमेद्‌ ह्लेता था, वे और भी असन्तुष्ट रहते थे। 
अर्नाल्ड की राय में उसने थाधुनिक भारत की नींव डाल दी। हृटर का संत है 
कि उसने साम्राज्य ओर देश के! एक बना दिया । यद्ष चाहे जो कुछ है|, देंगी 
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साम्राज्य की पूर्ति झ्श्र 


नरेशों के प्रति उसकी नीसि ओर ब्यवद्दार की प्रशंसा नहीं की जा सकती | धागे 
चलकर वह नीति भारत-सरकार के छेाड्नी ही पढ़ी । उसके लेकापयेगी 
कार्यो के सम्सन्‍्ध सें यह ध्यान रखना चाहिए कि उनमें से बहुतों की योजना 
उसके आने के पहले ही तैंयार हे चुकी थी, उसने उनके पूरा अवश्य कर 
दिया। जिस्र काम्त को वह हाथ में लेता था, उसके करके छेइता था, यह 
उसमें बड़ा भारी गुण था। लड़ डलहीजी ने जो कुछ किया, वह श्पने 
देश के खिएु किया । उसकी सेवा में वह अपने जीवन के भी तुच्छ समझता 
था। जिस साम्राज्य की लार्ड क्लाइव ने नींव डाली थी, मिसफेा वारेन 
हेस्टिंग्ज ने इढ़ चनाया था, पेलेजुली तथा लाड हेस्टिंग् के समप में जिसकी 
बुद्धि हुई थी, लाड डल्हीज़ी ने उसके पूरा कर दिया। 


परिच्छेद १३ 


कम्पनी का झन्‍्त 


लाई क्ैनिंय-7फरवरी सन्‌ १८१६ में डलहोजी की जगह पर ला 
कैंनिंग भारतवर्ष का गवर्नर जनरल देकर आया। उसका पिता इग्लेंड का 
प्रधान सचिव रद खुका था। वह 

५ पा खय भी बहुत दिना तक पार्लामेंद 





८ थे ह लि 
/ः हे: वा अप ओर मत्रिन्मडल सम काम कर चुका 
न 325 था। इंग्लेड से चलते समय 
लष पे 
४ 242 ढक लए इसका कहना था कि भारतव 
2294 का आकाश स्वच्छ और शान्त 
दिखलाई दे रहा है, पर कोन 





जानता है कि बादल की एक 
छोटा सा ठुकड़ा, बढ़ते बढ़े 
सारे आकाश को घेरकर देंगे 
किसी दिन नष्ट कर दे? उसका 
यह भय सच निकला। उसके 
आन के साल द्वी भर बाद भारत 
के राजनैतिक गगन मडल में घोर 


ये आर ऊँछे काल के लिए भारतवप मे 


केनिंग 
श्रशान्ति के काले काले बादल छा ग' 
अमरेजों का रहना सदिग्ध हो। गया । 


राजनैतिक अशान्ति-7छार्ड 


डलद्केजी की नीति से देशी राज्यों मं 


जिस ढग से एक एक करके राज्य छीन जा २ 


बढ़ा असनन्‍्तेप फेल रहा था । 
चिन्ता है। रद्दी थी। अवध की दुशा देखकर 


थे, उसे देखते हुए सबको 


कम्पनी का झनन्‍्त ३३७ 


जिसने सदा अगरेज़ो का साथ दिया था, यह धारणा दे रद्दी थी कि किसी 
राज्य का बचना सम्भव नहीं हे । सबको यह भय हो रहा था कि किसी 
न किसी बहाने से धीरे धीरे सभी राज्य ले लिये जायेंगे। मराठों में पेशवा 
का अन्त हे। ही चुका था, सतारा ओर चागपुर लेकर शिवाजी ओर भोंसला 
के घराने भी नष्ट कर दिये गये थे । रणजीतसिह का राज्य ते जढ़ से ही 
उखाड़ दिया गया था। मुसलमाने में मुहम्मद्अली के वशजों को कर्नाटक 
के नवाब कहलाने तक की अनुमति नहीं दी गई थी, निजाम से बरार छीन 
लिया गया था आर अवध के राज्य का तो एक-दम से ही श्रन्त कर 
दिया गया था। दिल्‍ली मे बृद्ध सुग़ल सम्राट्‌ बहादुरशाह के श्रपने पूर्वजों 
के महल्तों में भी रहना मुश्किल हे गया था । 

जिस ढंग से यह नीति काम में लाई जा रही थी, उससे अशान्ति ओर भी 
बढ़ रही थी । इन राजाशों तथा नवावों के श्राभूपषण, जवादरात, हाथी भर 
घोड़े बाज़ारों में नीज्ञाम किये जा रहे थे । रानिये। और बेगमो की बुरी दशा 
थी । सतारा, कर्नायक तथा अबय ओर नाना साहय के दूत इंग्लेंड त्तक दौड़ 
रहे थे, पर कहीं किसी की भी सुनयाई नहीं हे! रही थी। इस तरह निराश 
हाकर इनमे से कुछ लेग बदला लेने का ध्वसाः ताक रहे थे । 

सामाजिक परिंवर्तन--कई एक देशो राज्ये! के नष्ट हो जाने से 

समाज में भी बड़ा परिवर्तन हो रहा था। बहुत से बडे बड़े आदमी ब्रेकार घूम 
रहे थे। अगरेज़ो के यहाँ उनके लिए नौकरियों का दुर्वाज्ञा वन्‍द्‌ था। प्रमला 
ओर सिपाहिये की तो कुछ गिनती ही न थी, इनके लिए कहीं भी ठिकाना न 
था। नये बन्दाबस्त में प्राचीन बडे बडे घरानों का कुछ भी ध्यान नहों किया 
जा रहा था। वाल मे बेंटिक के समय से ही 'लाखिराज! जायदादे' जूब्स 
हे। रद्दी थीं। वम्पई में सनदों की जांच करने के लिए इनाम कसीशन? 
बडा हुआ था, जो छोटी बड़ी मिलाकर २० हजार जायदादों और जागीरों के 
जुब्त कर चुका था। अ्रवध में तालुऊंदारों के साथ भी यही व्यवहार किया जा 
रहा था। जिन इलाकों पर उनका घुश्तों से अधिकार चला आ रहा था, वे 
किसी सनद या और कोई ऐसे दी सबत न होने के कारण, छीने जा रहे थे । 


श्श्फ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


दीवानी अ्रदाल्॒तों की डिक्रिये से जायदादे' नीलाम हो रही थीं और जमीन्दार 
तबाह हेः रहे थे! 
अंगरेज्ों ओर हिन्दुस्वानिश्रे का साप्तामिक सम्बन्ध टूट रहा था, दोना 
एक दूसरे से भ्रलग हो रहे थे। अंग्रेज हिन्दुस्तानिये! को श्रसभ्य ओर हिन्दु- 
स्तानी अँयरेजों के अपने धमे का विरोधी समर रह्दे थे। दोनों की बहुत 
सी बाते एक दूसरे की समर में न आ रही थीं और न उनके समझते का 
कोई अयत्न दी किया जा रहा था। शिक्षा से यह भेदभाव दूर नहीं हो 
रहा था। थरंगरेजी पढ़े-लिखे लोग हर पुक बात मरे ग्रेंपरेज़ो की नकुल कर रहे 
थे और अपने देश की सभी वातों के तिरस्कार की दृष्टि से देखते थे । बहुत 
से बेपढ़े दिन्दुल्ानी रेल ओर तार को जादू” समझे बैठे थे ओर उनसे भय करते 
थे। पाश्चात् समभ्यत्ता की चहुत सी बातों के था जाने से भारतवर्ष के सामा- 
जिक जीवन से, जे। सदस्यों वष से एक ही ढंग से चला था रहा था, बड़ा 
डथधल-पुधक्ष मच रहा था । 
धामिक उत्तेजना---भारतवर्ष से इर एक बात का सस्पस्ध धर्म से 
हे | श्रेगरेज जिनका सामाजिक परिवर्तन समस्त रहे थे, हिन्दुस्तानी उनका भपने 
घर्म पर भ्राधाव मान रहे थे । सती-अथा का बन्द करना धमम में दृस्तज्षेफ समा 
जा रद्द धा। विधवा-विवाद्द के जायज मानने के लिए हाल द्वी में एक 
कानून पास हुआ धा। बहु-ख्री विवाह को रोकने के लिए भी कानून बनाने पर 
विचार द्वो रहा था । इस समय तक धर्म-परिवर्तेव करने से पेहक सम्पत्ति मं 
इक मारा जाता था, श्रव यह नियम भी उठा दिया यया था। ये सर बातें जन- 
साधारण के खटक रही थीं। इनके अतिरिक्त सयसे भारी बात तो यह्व थी कि 
इन दिनों ईसाई मत के अचार पर बढ़ा जोर दिया जा रद्दा था। जाडे पामस्टन 
तक भारतवर्ष के करोड़ मनुष्यों को “उच्च थार श्रेष्ठ”? मत से लाने का स्वम 
देख रहा था। सरकारी स्कूलों मे वाइबिल की शिक्षा भ्निवाय्ये करने के लिए 
शआान्द्रोलन है। रहा था । पादरी लोग हिन्दू थोर मुसलमान घर्मो की ईँसी उड़ा 
रहे थे । बारिकपुर के सेनिक अफूसर खुले तोर पर सिद्ाहियेत के। ईसाई मत का 
उपदेश दे रहे थे। सरकार-की चोर से इनको रोकने की कोई चेष्टा नहीं री जा 
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रही थी, जिससे यह सन्देह दो रद्या था कि सरकार भी सबके ईसाई बनाना 
चाहती हे। उसकी हर एक बात इसी दृष्टि से देखी जा रही थी। समाज- 
सुधार और शासन-ब्यवस्था के लिए जो नियस बनाये जा रहे थे, वे सब धसे- 
अष्ट करने का प्रयत्न समझे जा रह्दे थे। रेल का प्रचार ओर जेल के नियम, 
जिनके द्वारा अलग अलग लेटा-धाली हटाकर सवका खान पान एक कर 
दिया गया धा, इसमे प्रमाण माने जाते थे । 
सैनिक स्थिति---स्रे भाव सेना में भी फेल रहे थे ओर विज्लोर तथा 

बारिकपुर के उपद्ववों में इनका परिचय मिल चुका था। बगाल की सेना 
में सबसे भ्रधिक अ्रप्तन्तोप था, क्ये।कि इससे अधिकतर ब्राह्मण ओर राजपूत 
थे। इन लोगों के भ्रफगानिश्तान में जाना बहुत खठका था। वर्ड से 
लेटन पर बहुत से लेग जाति से वाहर कर दिये गये थे। सन्‌ १८४४ में 
अधिक भत्ता न मिलने के कारण वमाल की चार पल्‍्टनों ने सिन्ध में रहना 
अस्पीकार कर दिया था। सन्‌ $८४४६ में पेदल सेना की गृक पह्टन ने 
गोविन्दगढ़ में भी उपद्रव किया था। सन्‌ $८५२ में सिपाहिये। ने समुद्र 
के मार्ग से वर्मा जाने से इनकार कर दिया था ओर डलहेजी का उनकी 
बात मानकर स्थल के मार्ग से ही सेना भेजने का प्रवन्ध करवा पडा था। इन 
सैनि्लो की बहुत सी उचित शिकायतों की ओर भी ध्यान नहीं दिया जा 
रद्द था, उलये कुछ ऐसी बाते की जा रही थी, जिनसे उनका असन्तोष 
और भी बढ रहा था । 

सन्‌ १८९६ में एक कानून पास कर दिया गया कि जो नये सिपाही 
भरती किये जायेंगे, उनको जहां भेजा जायगा, जाना पडेया | समुद-याया या 
जाति-पाति के बन्धने का कोई विचार न किया जायगा। इसके अतिरिक्त 
सबसे भारी यह भूल की गई कि नई राइफल की वन्दूक के लिए जो कारवूस 
बनाय्रे गये, उनम चिहुनाने का कास चर्बा से लिया गया। इन कारवूसे 
को दात से काइवा पड़ता घा । उपद्रयी लोगों न यद्द कइकर कि इनमें गऊ 
ओह सुझर की चर्वा कां, हिन्दू ओर सुसलमानों के धर्म-भ्रष्ट करने के लिए, 
मग्रेग क्या जाता हे, सिपादिये। के सढका दिया। | 
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उपब्रव करने के लिए यह अच्छा अवसर था, क्योंकि गोरों की कुछ पढरनें 
मारतवप से बादर यई हुई थीं। इन दिनेत देरात पर फिर से आक्रमण करने 
के कारण फरारस से युद्ध दिड्ला हुआ था, क्रिमिया से भी लड़ाई हो। रही थी। 
इसलिए गोरों की कई एक पदटन' इन देने स्थाने को भेज दी यई थीं। 
डलहोज़ी के बहुत्त कुछ लिफने पर भी इँग्लेंड से कोई सेना भारतवर्ष न भेजी 
गई थी । इस समय भारतवर्ष में कुल ४४३२२ योरे सैनिक थे और हिन्दु 
स्तानी सित्ादिये। की संख्या २३३५०० थी। लार्ड डलद्दोजी ने पञ्ात्र की रप्ा 
की झोर अधिक ६प्रान दिया था, पर बाकी देश की रछा का कोई उचित प्रवन्ध 
नथा। कलकत्ता से लेकर इलादावाद तक दीनापुर को छोडकर और किसी 
स्थान पर गोरी सेना न थी । कई एक स्थान के त्तोपखाने भी हिन्दुस्तानियो 
के दाथ में थे और दिक्ली की रहा का भार अधिरुतर सिपाहिये! द्वी पर था 
बहुव से भंगरेज सैनिक भफसरों के शासन का काम दे दिया गया था। इस 
तरह इन दिने। गोरी सेना का बल बहुत कमर दिखलाई प्रड रहा था । 
सिपाही-विद्रोह--सब्‌ ३८५७ के पहले तीन चार मद्दीवा में सिप्रा 
हिये। में असस्तेप ,ख़ूब बढ़ रहा था। हर रोज नई खबरें उड रद्दी थी । कभी 
कहा जाता था कि भ्राटा म॑ हड्डियाँ पीसकर मिलाई जा रही हैं, कभी यह 
बतल्लाया जा रहा था कि पलासी की लडाई के जीते हुप, अ्रेंगरेजों को पूरे सो 
बर्ष हो। छुछे, अब उनका भ्रन्‍्त निकट है। कारतूस के सम्सन्‍्ध मे पढले अगरेज 
श्रफसर चुपचाप रहे, बाद में भ्रशान्ति अधिक बढ़ते देसकर भूल सुधारने 
और सिपाहिये के सम्ाने का पयत्न किग्रा गया। पर शब यह बात सर्येत् 
फेल खुकी थी और इसका दूचाना कठिन था। सिपाहिये का ध्यान था कि अर 
सर लेग उनके घोखा दे रददे है। सबसे पहले साचे मे बारिकपुर में उप 
शव प्रारम्स हुआ | मगल पडि नासक सिपाही ने जोश से आकर एक अेगरेज 
को सार डाला, बहुत से सिपाही बिगड़ गये ओर उन्हाच कई जगह शाम 
लगा दी। सिपाहिये। की यह पढ्टन तोड दी गई ओर मंगल पाडे को फासी 
का दड दिया गय' । ता० ३ मई को मेरठ में घोड्सवार सना की तीसरी 
परटन न नये कारतुसे को इस्तेमाल करने से इनकार कर दिया। इईसफ 
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८ नेता गिरफ्तार कर लिये गये ओर उनके दूस दस प्ष की कड़ी कद की 
सना दी गई | वा० & की परेड पर उनही वर्दियां छीनकर उन्हें सब तरह 
से अ्रपमरानित किया गया । अपने अपमानित साथिये! के ललकारने पर सये 
सिपाही बिगड़ पढे । जो शअगरेज्ञ जहाँ मिल्ल गया, वहीं मार डाला गया, 
छावनी में भाग लगा दी गई, जेल का फाटक तेइकर कैदी निराल लिये गये 
श्रार सबके सत्र दिल्‍ली की चोर बढ़ चले । 
विद्वाह की थ्राय भभक उठी । दिल्‍ली से लेकर कलकत्ता सके सुस्य 
मुख्य स्थानों पर सिपाही प्रिगड पडे । थथेंगरेजों से नो असन्‍्नुष्ठ हो रहे थे, 
उनके बदला लेने का अच्छा अदसर मिल गया श्रार उनमे से कुझ लोग 
सिपाहिये के साथ हो गये। इस तरह एक सनिक विद्वोइ के। राजनेतिक 
स्वसू्प मिल मया। 
दिल्‍ली--मेरठ से विद्वोद्दी सिपाद्दी दूसरे ही दिन दिकली पहुँच गये । 
यहाँ गोरों की कोई सेना न थी और शद्दर सिपाहिये। के द्वाथ से था। ये सर 
विद्वोदियें से मिल गये, अ्रेंगरेज श्रफक्तर मार डाले गये थार पद उहादुरशाह 
सो फिर से तरत पर ब्रिडलाऊर मुगल साम्राज्य की घोषणा कर दी गई। 
दद्धादुरशाह्द के मल को विद्योद्धिमें! ने चारो श्र से धेर लिया था, उनका 
साध देने के सित्रा उसके लिए अपनी रछा का काई दूसरा उपाय न था। 
भरमरेजों के प्यपद्ार से उसे ऊुद्धम्री पढले ही से असन्नुप्ट थे। फरारस की 
ओर से इनके। जड़काने का बराबर प्रवत्न हो रहा या। दद्घादुरशाह के विरोध 
फरने पर भी सिपाहियो ने फ्लोघ मे भ्राऊर कई एक श्रेगरेयों को उनके बद्ये 
और मखियपे| सहित मार डाला । दिकली में णुऊ बढ़ा भारी प्रारूदसाता 
(मैगतीन) था, जिसके सिद्ाढ्वी लेना चाहते थे। पर ऊुछ साइसी ग्रेगरेस 
फुसरों ने ग्पने जीयन की ऊुछ भी पर्याह्ध न करके उसमें आग लगा दी, जिसमें 
सदेसो सिपादी घल-भुनझर मर गये। दिल्‍ली छिन जाने मे धंगरेजों के 
आतेक पर पद्म घस्झा छगा झार सारे परिचमात्तर प्रान्त में उदय मच यो । 
यह घम्ताधार पत्राप पर्हुंचन पर सर जान लाइस ने खराहदार ऊँ सिपाहिय 
सेंहधियार एस लिप बार बढ़ा सस्ता है साथ यहाँ डे उपडतियों वेव इुंढ दिया । 
धरे 
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अमृतसर के डिप्युटी कमिश्नर कूपर ने, पक अंगरेजु भ्रफ्सर को मार डालने 
के अपराध में, पैदल सेना की २६ वीं पल्टन के २२ सिशाहियें के गिरएतार 
कर लिया। इनमें से २३७ सिपाद्ी विदा किसी श्रभियोग के गोली से सार 
दिये गये। चध करते करते एुक गोली चल्ानेवाला बेहोश हो गया | बाबरी 
३९, जो एक कोहरी में बन्द छे, भय, धरम शोर दम घुटने के कारण भापद्दी 
भाप मर गये । इस तरह सो वर्ष वाद क्लकचे की काल कोठटी का बदला 
घुक गया। इन सत्रकी लाशें उजनाला के एक बअन्धे कुपूँ मे मोंक दी 
गई ।( इस पल्टन के वये-खु्चे सिपाही लाहोर मं तैपद्म कर दिये गये। 
मादिन लिखता हे कि दे! अगरेजो के वध के अपराध में पंच सो भादमिये! के 
प्राण लेना ऐसा बदला है, जिसका कभी समर्थन नहीं किया जा सकता।४ं 
जान लारेंस ने इस तरह पजाब को शान्त करके योरां की सेना के निकक्सन 
की अ्रध्यक्तता भें दिल्‍ली भेजा । 

इसके पहले एंज़ाब और मेरठ की कुछ सेना जून में वद्लीसराय के युद्ध में 
विद्योहियो का हरा चुकी थी और दिल्‍ली को घेरे हुए पढ़ी थी । निकक्सन की 
सेवा आ जाने पर अच्छी तरह से युद्ध घिड़ गया । सितम्बर में पजाब से तोपे 
भी था गई” और शहर का काश्मीरी दुर्वजा उड्धा दिया गया। चार पचि दिन 
तक घोर युद्ध करके ्रंगरेड़ो ने दिल्‍ली पर फिर से अधिकार कर लिया। इस 
युद्ध में लगभग ३४०० गोरे सेनिक बेकाम छे गये और वीर निकर्सन मारा 
गया विजय के बाद 'बिजन' बोल दिया गया, शद्दर लूट लिया गया, निरप* 
राघ नागरिक दया की मिद्ता मागने पर भी गोलिये। से मार दिये यये, भय से 
कापते हुए घुड़ढे काट डाले गये (३ “टाइम्स! पत्र के संवाददाता के शब्देर में 
शाहजईा की दिल्‍ली में नादिरशाह के बाद से ऐसा भीपण दृश्य देखने मं न 
आया था । इतिहासकार मार्दिज् ने मर्मेस्पर्शा शब्दे।म इसका वर्णन किया है।* 





१ कूपर, क्राइसिस इन दि पंजाब, प० १६४-७४ | 
७, मार्टिन , झडिथन प्स्णयर,, नि० २., प्र० ४२८ । 

३ होम्स, इंडियन म्युटिनो, पू० ३८१३ 

& मार्टिन, शडेयन एम्पायर, जि० २, ए० डड५-६० 
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बुद्ध बदादुरशाह ने आणरक्षा का वचन मिलने पर अपने को अँगरेज़ो के हवाले 
कर दिया । विद्रोही कहीं छुड़ा न लेवे', इस भय से उसके लड़के, विवा इस 
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बहादुरशाह की गिरफ्तारी 

बात की जाँच किये हुए कि उनका कोई अपर।ध था या नहीं, गोली से मार 
दिये गये | इतिहासकार मैलेसन का कद्दना है कि कोई पेसा सय न था, 
इस तरह उनऊी इत्या करना अनुचित था।' इतिहासकार होम्स का भी 
ऐसा ही संत है! मुगल सम्राटू वहादुरशाह पर जनवरी सन्‌ 3८५८ में 
अपमियेग चल्ताया गया । धपराधी सिद्ध हेप्ने पर वद रंगून भेम दिया गया, 
जहाँ सन्‌ $म६२ में रू० बप की अ्रवस्था में उसकी खझुत्यु पेश गई। इस 
तरद्द भुग़ल सम्नार्दों का अन्त द्वा गया। 

दिल्‍ली हाथ में थ्रा जाने से भ्रेगरेज़ों की फिर धाक जम गई भौर सब जगह 
उनकी विजय होने लगी । सन्‌ १८५८ से दिल्‍ली पंज्ञाप में सिला दी गई । , 

६ के और मैठेसन, शडेयन म्युटिनी, जि० ४, पृ० ५६-५७। 

२ दोम्स, शडेयन म्युटिनी, पू० ३८७-८८ 








३६० भारत से ब्रिटिश साम्राज्य 


कानपुर--पहा से थोड़ी ही दूर पर बिहूर से नाना साहब रहता था, 
जिसके! बाजीराव ने गोद लिया धा। जान के लिप्ता है कि वह सीचा-साधा 
प्रसिद्र धा आर सदा श्रेंगरेज कमिश्नर की बात मानने के लिए तेयार रहता 
था। वाजीताब की पेशन के सम्पन्ध से यह बराबर लिखा-पढ़ी कर रहा था, 
पर कही उसकी सुनवाई नहीं हो रही थी। इसी से वह चिद्ा हुआ था। 
कहा जाता है कि बह अँंगरेजों के विरुद्ध पड्यप्र रच रहा था | इसी 
मत 2 उद्देश्य से विद्योह के पहले वह 
है। पक 6 ४]. लखनऊ तथा दिल्खी गया था और 
रजवाडों से पत्र ब्यवह्वार कर रहा 
था । लखनऊ के मार्टिन गब्यिस 
का ते यहा तक कहना है कि उसके 
दूत ने, जो ईग्लेंड गया था, रूसिये 
सेभी बातचीत की थी ।* 
जून में कानपुर के सिपाहियर! 
ने भी विद्रोह कर दिया और वे भी 
सबके सब दिकली की ओर बढत 
लगे। परन्तु नाना साहब के 
कहन पर वे सब कानपुर किर छठ 
पडे ।९ तीन सप्ताह तक अंग्रेजों 
न बडे साहस आर घेय्ये के साथ 





नाना साहब 
शत्रथ्मा का सामना किया । अन्त में नाता साहब से रक्षा का बचन मिलन 
। 


पर, उन सबने हथियार डाल दिये आर गया के मार्ग से वे इलाइ्वावाद जाने 





है के और संजसन, आडयन सुटना, हत० २, १० अप 7 
३ तात्या ठोप का कहना हे कि सिपादियों न उवरदस्ती नाना साहब का अपर 


साथ ले लिया और कानपुर का तरह्त लोद पड़े | क आर मेठेसन, नि० र। ३० 2 २४। 


कम्पना का अन्त रेन्< 


के लिए तयार हो गये । नाना साहय की ओर स॒ नावो का प्रबन्ध कर दिया 
गया । परन्तु जब वे अपन बाल उन्चे श्रार खिये सहित नावा पह बढ़ 
गये, तब घाट पर से सिपाहिये। ने गोली चलाना प्रारम्भ कर दिया। 
नाथा मं आग लगा दी गई आर अ्ंगरेजा का वध किया चान लगा। शरण 
म श्राये हुए शबजुझ्ना के साथ ऐसा ब्यवद्यर सर्वेधा निन्‍दुनीय हे। नाना साहब 
का यह समाचार मिलन पर उसन बालकों तथा ख्रिया की रक्ता करन के लिए 
तुरन्त ही ग्राज्ञा मेज दो।१ बच हुए अगरेत कानपुर में रख दिये गये आर नाना 
प्राहब बिहुर चल्ला गया, जद्ा वडी धूमधाम के साथ वह पेशया बनाया गया । 

इसन अपनी रक्ता का कोइ प्रबन्ध नहीं किधरा उलटे कानपुर श्राकर 
आपना श्रमृत्य समय नाचरग मे नष्ट कर दिया ॥ कानपुर के हत्या काड़ 
का समाचार मिलने पर इल्तादाबाद से हेवलोक ओर नील की अध्यक्षता 
मे गोरी सेनाएँ कानपुर की ओर चल पढों। मार्ग म फतेहपुर, जो 
चिद्रोहिये। के हाथ मे था गया धा, विध्यस कर दिया गधा । गावों सम आग 
लगा दी गई, जिनमे कितन ही व्चे तथा ख्रिथा जलकर मर गई और सर 
सम्पत्ति लूर ज्षी गई ।१ नाना साहब के सिगाह्वी श्रेंगरेजो सेना को रोक न 
सफ्रे | उसके प्रड़्न का समाचार पहुँचते ही कानपुर स॑ घबराहट फल गइ। 
इस उत्तनना के समय मे दे। सो से अधिक शअ्रेगरेज खिये! और वाल बच्चा का, 
ना बोब्ीधबर मे रख दिये गये थ, वध कर डाला गया आर उनकी लाश 
पुक धन्धे कुएूँ मे फेंक दी गद्ट । कद्दा जाता हे कि यह अमानुपिक कार्य 
नाना के दुष्ट सला|इकार श्रजोमुल्ला और एक मुसलमान स्त्री के फहन 
से किया गया था । पुक्क भी सनिक इस तरह की द्वत्या करन के लिए राजी 
न हुआ घा। यद्द चाहे जो कुछ दो, इसम सन्देद् नहीं कि भारतवर्ष के नाम 
पर यह घज्बा लग गया । 

नाना सादय अगरेजा का सामना न कर सका, बह घिपकर भाग निकला । 
उलाइ म॑ झानपुर पर शेंगरेजा का फिर से श्रधिरार हवा गया । रिहृह मे नाना 


१ के आर मर्मन, झटठैयन न्युटिनों, नि० २, ए० २७८ । 
रे वा, ६० २७७०-७८ । 


शब्द भाषत में प्रिट्शि साम्राज्य 


साहब का महल सप्द कह दिया गया और सउ सम्पत्ति लूट की गई । 
उन्प्त गोरे सित्राहियों ने भरपूर यदला लिया। सेनापति मील ने 
श्रपने कार्यों से यह दिखला दिया कि निईयता और कझोरता में प्ेगरेड 
भी ऊफ़िसी से कम्त नहीं दें। उसड्ले द्वाप में जो कोई हिन्दुल्ानी 
सियाद्दी पढ़े यया, उसी से उसने बेत लगा लगाझर बीगीमर का पूठ 
साफ करयाया और प्रन्त में उसझे फ्रसी लटकवा दिया। पह स्वयं 
लिखता है कि में हिन्दुस्तानियें के ऐसी कड्ठी सजा देना चाइशा 
था, मिप्षसे उनके भायों के ग्रधिक से ध्रधिष पभावात पहुँचे भार निमदे 
ये सदा स्मरण रखे ९ 


कम्पनी का अन्त ३६७ 


इस दशा को सुधारने के लिए सर हेनरी लारेंस ने, जिसको लाड्ड 
कैनिंग न झवध का चीफ कमिश्नर बताकर भेजा था, बहुत कुछ प्रयत्न 
फिया। परन्तु अब भ्रशान्ति पूर्ण रूप से फेल चुकी थी और उसका 





लखनऊकी रेजीडेंसी 


दयाना सहज ने था। यहाँ भी कारवूस का ऋगढा चल रहा था। सेरठ में 
विद्रोह होने के साथ ही साथ लखनऊ में भी उपद्रव मच गया । हेनरी लारेंस 
सिपाहिये को शान्त करने में सफल न हुआ | कई एक अगरेज अफ्सर मार 
डाले गये शोर वाजिदअली का एक दस वप का लडका नवाब बजीर बना 
दिया गया। रेजीढेंसी के विद्वोहिये। ने घेर लिया । मुट्ठी भर अ्रेगरेजों ने बड़े 
सादस के साथ सिपाड़िये। का बहुत दिनों तक सामना किया। इसी बीच में 
एक ग्रोला गिरने से सर द्ेनरी लारेंस की रुत्यु हे गई। वह बडा उदार- 
हृदय, दुयालु और येग्य अ्रफूसर था । डलदीजी की नोति उसके पसन्‍्द न थी 

देशी राज्यों की रक्षा के लिए उसमे बरावर प्रयत्न किया था। हे 


श्क्ष्घ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


लखनऊ के विद्रोह का समाचार फैलते ही श्रवध के सभी जिलो में ऊपम 
सच गया । पढले ते तालुकुदार लग चुप रहे, पर जब लाड केनिंग ने उनके 
इलाकों को जुच्त करने की घोषणा कर दी, तव उनमे से बहुतो ने सिपाहिये 
का साथ दिया। विद्ञोहिये! का सबसे अधिक जोर लखनऊ में था। कई बार 
अँगरेजों ने इसको लेने के लिए प्रयत्न किया, पर कामयात्री न हुईं । नोल वगा 
और कई एक सैनिक अफसर मारे गये । बढ़ी मुश्किल से मा सम्‌ ८४४८ 
में सेनापति लाड्ड क्लाइड ने लखनऊ पर फिर से अधिकार कर लिया ,फेसर 
बागू लूट लिया गया और कई दिनों तक बराबर सारकाट जारी रही ।* 
जो 'काला आदमी! हाथ में पड़ गया, बढ़ी गोली से मार बिया गया, था 
किस्ती पेड़ में फाँसी जटफा दिया गया।* अवध के विद्वोह के शान्त करने 
में श्रेंगरेज़ों को, नेपाल के राणा जंगबहादुर की अध्यक्षता में, गोरखों 
से बढ़ी सहायता मिली । पु 
बरेली--रुदेलखड में विद्योह का प्रारम्भ बरेली से हुआ। मई सब 
4८९७ के अन्त में यहां के सिपाही बिगड़ पड़े और सुसलमान जक्ता उनके 
साथ हे गई! हाफिज रहमतखां का पोता नवाब नाज़िम बना दिया 
गया, जे। साल भर तक बरेली पर अधिकार जसाये रहा। मुसलमानों ने 
इसको घर्म-युद्ध मान लिये और कटने मरते के लिंग गाड़िये! का एक 
दुल बन गया, जो बड़ी चीरता से लड़ा। रुह्देलखड़ में श्रह्ममढुश्ला 
नामक फ्रुज़ाबाद के एक मौलवी ने बहुत जोर वधा। लखनऊ में 
सी उसी ने ऊप्स मचाया था। बढ़ कट्टर सुसलमान था श्र उसके 
घमंड का कोई ठिकाना वे था। पर साथ ही साथ सिंदन ऊँ शब्रों में 
“बह बड़ा योग्य, साइसी ओर दृढ़ विचार का सनुष्य था, विद्रोहिये। में वह 
सबसे अच्छा सैनिक था ।” उसने शाहजहांपुर में दे! बार सेनापति #स्परेल 
के छुकाया। . इावां के राजा ने उसे मरवा डाला | मैलेसन लिखता है कि 





१ रसलछ, डायरी, जि० १२, ए० ३३१) 
३ मर्जेडी, अप अमंग दि पेडीज, ह० १९६५-५६ । 


कम्पनी का अन्त ६३ 


“बह सच्चा देशभक्त था। निरपराधियरे।| के वध से उसने भ्रपनी तलवार 
को क्ल्लकित न किया धा ओर न कभी उसने किसी ऐसे वध का समर्घन 
दी किया था। उन विदेशियो के साथ, जिन्हाने उसके देश पर अधिकार 
कर किया था, वह वीरता, सम्मान और दइढता के साथ मेंदान में लडा 
थां। उसकी स्छृति सभी जांतिये। के वीर तथा सच्चे हृदयवालों के लिए 
आव्रणीप हे ।!?' बरेली पर मई सन्‌ १८५८ में दी श्रेंगरेजों का अधिकार 
है| गया था। मोलवी के मरते मरते रद्देलसड फे श्रन्य स्थान भी अगरेजों के 
हाथ में भ्रा गये । 


विह्वर---विद्वोह का सम्राचार मिलने पर पटना मे घर-पकड शुरू 
कर दी गई। मेजर दोस्स ने श्रपनी आज्ञा से सिगाली के भ्रास पास जगी 
कानून जारी कर दिया । केवल सन्देद्द के कारण कु भ्रादमिय्रे। को फांसी 
दे दी गई भोर बहुत से नेज्न मं हँस दिये गये । इन यातों से विद्वार म॑ भी 
बडा असन्‍्तोप फेल गया घोर दीनापुर के सिशाहिपे न विद्रोह कर दिया। 
जगदीशपुर का ८० वर्ष का बूढ़। जमीन्दार कु वरसिद्द उनफा नेता बन गया। 
मालगुनारी के समयन्‍य से उसके साथ पढी ज्यादुती की गई भी । बिद्वोहिये: 
का साध देन के लिए पहले घद सैयार नथा। परन्तु पटना के कमिश्नर के 
उस पर भी सन्देह हुआ, तत उस चीर राजपूत ने फासी पर लटकने की 
अपेया थुद मं आण देना ही उचित समझा । विल्लोहियो के साथ उसने 
आरा को घेर लिथा। परन्तु इलाइ्ाबाद से एुरु भंगरेजी सेना के भा जान पर 
उसके इटना प्रदा। जगदीशपुर की इमारतें नष्ट कर डाली गई । 
ऊुँवरसिद का घनवावा हुआ मन्दिर भी न छोड़ा गया।' वपिद्दार से 
निकलकर उसन आउमगढ़ के निकट श्रेंगरेता के एक दुल की चअच्यी सपर 





अधपयप््-फौ] - - ७ ौ - ँ  ++-बन्‍बनञन्‍तन्‍हह॥ह...त॒त 
३ के और नैठेसन, जि० ४, ४० १८१३ 

३ साथिन, इंडियन एग्पायर, जि० २, पृ० ४०५ । 

३ बहा, ए० ४०६३ 

४६ 


ड७० आरत में ब्रिटिश साम्राज्य 


ली! परन्तु जब अंगरेज़ों की अ्रधिक सेना झा गई, तर बढ विद्ाार लै।ड 
आंया। यहाँ उसने श्रेंगरेड्रों के एक दल को हरा दिया भर जगदीशपुर पर 
ढिर से अधिकार कर लिया । इसके बाद ही युद्ध में आदत द्वेने के कारण 
उसकी रुध्यु हो गई। अ्रेंगरेज इतिहासकारों ने भी उसकी वीरता की 
प्रशंसा की है । 
माँसी--मप्य भारत और चुँदेलसंड को शान्त करने में भंगरेज़ों 

को बढ़ी कठिनाइयाँ उठानी पढ्ं। जून सन्‌ 4८२७ में राती के सिपराहियों 
ने बिगड़रूर कई एक अगरेज़ों के मार डाला और राजा गगाघरराब की विघशा 
लक्ष्मीयाई को रासी की गद्दी पर बिठला दिया। अंगरेज़ों की हस्या से उसका 
कोई सम्बन्ध था, यद सिद्ध नहीं द्ोता ।९. उसझे साथ बहुत कुछ भजुषित 
ब्यवद्वार होने पर भी, बह विद्योहियें में शामिल न द्ोना चादती थी । सिशा- 
हिय्रे के दशाव के कारण बसे उनरी याव माननी पड़ी। नो दूस मद्दीगे तक पह 
मांसी का शासन बड़ी चतुरता से करती रही । माचे सन्‌ 4८१८ में सर 
झ्ारोज ने भांसी पर भ्राक्रममण कर दिया। हानी बड़ी यीरता से लड़ी, पर 
अन्त में उसके किला छोड़ना पढ़ा। उसझे इटते ही मांधी में भवानक 
“विजन! बोल दिया ग्रया। कहा जाता है ऊफ्लि इस भपसर पर पांच हज़ार 
आदमियें का बंध किया सया ।५. दिना फिसी श्पराप के, केयज लूट के 
लालच से, अ्रमृतराय की जागौर किरवी, जिसकी गद्दी पर एक नौ यप का 
बालक था, दीन ली गई ।९ 

रानी लक्ष्मीयाई ने रांसी से निरलकर ताप्या दोपे के साथ, जे उसडी 
सद्वायता फे छिए था रद्ा था, ग्याद्षियर पर अधिकार कर लिया । मद्ठाराज 
जथासी राव सिन्धिया की सेवा बिगड़ मई थार पह भागड़र घागगा घजा 
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गया । ग्वालियर का शासन रावस्महव के दिया गया, जे भोग-विलास 
में पदू गया। कालपी जीतकर जून में दारोज्ञ ग्वालियर पहुँच गया। 
रानी ने मरदाना भेष धारय करके 
फिर उसका सामना किया । दिन 
भर घोर युद्ध के बाद विजय की 
आशा न देसकर उसने मंदान 
छोड़ दिया। एक नाले के पास 
उसऊा धोद़ा रुक गया। कई एक 
गोरे श्रा पहुँचे, उसने अकेले दी 
उनका मुकाबला क्रिया । अन्त में 
पह घायल होकर गिर पढ़ी और 
उसकी खरयु हे गईं। सेनाएति 
सर हाटरोज़ की राय में विद्योहियों 
के नेताधों में यह सबसे अधिक 
“येग्य थार पीर!!! थी । मेल्ेसन 
लिफता हैँ फ्ि थ्ंगरेज़ों की नयर लक्ष्मीयाई 

में रानी का चाई जो ऊुछ दोए दो, पर भारतवासी सदा उसे श्रद्धा तथा 


गौरव की रदष्टि से रेखेंगे श्रार सरकार पर यह देप लगायेंगे कि उसने रानी के 
साथ प्न्‍्याय दिया ।९ 


भ्जे 


5, 40! 
हर 


हि २२७७. 
28, 
/ 

(२ 
५3:४5! 


े 
् 





तात्या दोपे--पद्ध माना साधव फा सेनापति था। ग्वालियर से भाग- 
फर यू फई मद्दीनों तक राजपूताना, युंदेलरड थार मालवा में धूमना रदा। 
घेगरेश़ों फे यदुत हुछ प्रयान करने पर भी यद्व उनके हाथ ने प्ाया। 
प्रन्‍्त में सिम्धियां के पुकू झगादी ज्ामीदार ने पिश्यासथान फरडे 
इसे घेगऐड़ों झे इयाक्के कर दिपा। जंगी घदालत में म्रिटिशा सफर छे 
पिशद थुद काने डा इस पर घपराध लावा गया धार फांसी का दंड दिया 


>न्कककज+-+-हतह_ 
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गया । कहा जाता हे कि कानपुर में इसी की आज्ञा से गगातद पर अंग्रेजों 
का वध किया गया धा। परन्तु अमियेत्र में यह भपराध नहों लगाया यणा 
ओर व उस समय इसकी कोई जांच ही की 
गई । ताह्या का अपने समर्थन से कद्दना था कि 
मेने सदा अपने स्वामी माना साहव की झाझा 
का प्रालय किया । किसी यूरोपियन धादमी, 
श्रारत या बच्चे की हत्या से भेरा सम्बन्ध नहीं 
है थार न मेने किसी के फांसी देने की धाज्ञा 
ही दी | मंलेसन लिखता है कि पढ़ धपने का 
ऐशवा का सेवक समझता था । “लित्व जतति 
नें उसके स्वामी केश! लुद लिया था, उसडी 
सद्दायता करने के लिए घढ़' ऊिसी घरद मनयूर 
नथा।” ऐसी दशा में उसके 'मपराध का 
ताल्या देपे देसते हुए पढ़ा फठोर दंड दिया गया ।* 

विद्रोह का सन्त--दो वर्ष के भीतर मीतर अ्रेगरेज़ों ने इस बढ़ 
भारी विद्वोइ के शान्त्र कर दिया । इसमे द्विसा श्रार फ्रोप के फारप 
सिपाहिये का भलेज्यरे का ज्ञान न रहा । प्रिटिश सरकार कटाई से राज्य 
कर रही थी, पुऊ एक करके देशी राज्य नष्ट द्वी रहे थे, स्याय धार शासन के 
नाम पर साम्राज्य बढ़ाया जा रदा था । घत्र सिपादियें ने देखा कि उनडी 
जाति भार पर्म का भी संदार किया जा रहा है, तप वे इसऊ्ा सदस ने कर 
सके। जोश में झाऊर कुछ छोगों ने निरप्ताधियों झे ,रून से भी धरन इाप 
पैंग डाले । निरेयता, कठोरता घर दस्या का कर्वक केश टिन्दुष्वानिरों 
दी फे मध्पे नहीं है, इसमें घेगरेसों ने भी कोई कसर नहीं रसी। कान[ूर 
फे इध्याकोंड के पहले दी कई रपानों में नंगी कुनून नादी कर दिश सश्य 
पा, मिसडी बेफुसूर जनता शिकार बच रदी थी। फ्रे जिखता ६ 
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कि बनारस में लड़के तक सी पर लटका दिये गये थे। इलाहाबाद 
सें निरपराथ मनता का यिना हिसी संकेव के वध किया गया था। 
चहाँ से चलते समय नील ने गांव के गांव जलाकर साफ़ कर दिये थे ९ 
कैम्पप्रेल का कहना है कि नील ने जिस निईयता से लोगों का वध करवाया 
था, चैसा हिन्तुस्तानियों ने भी नहीं क्रिया धा।' निरुद्सन अधिक से अधिक 
येदना देनेवालें प्राणदंड का समर्थन कर रहा धा। हर एक जगह विजय 
के बाद (विजन! बोल दिया जाता था, जिसमें कितने ही पेकृसूर च्रादमी आर 
ओरतों की हत्या हे।तती थी । दिल्‍ली थार पंजाब की घटनाशों का उदलेस 
किया पा चुका हैं। सिपाहिये। की क्ोरता का पर्णेन फरनेवाले फूपर 
ने ही लिपा है कि “यदि कानपुर का कुप्मां है, ते। उसके साथ 
उजनाला का भी ऊुश्ां है।! स्वयं लाड केनिंग ने माना है कि 
विद्वोदियें के साथ साथ कितने द्वी निरपराध चर्चा, स्ि्यों तथा बुड़ढो तक का 
यध किया गया था । वह लिखता है कि बिना पूरी जाँच किये हुए फांसी लटका 
देने से आर गावों के लूटने तथा जला देने से, जे लोग सरकार का साथ 
देना धादते थे, ये भी उत्तेजित दो गये थे ।१ बदुत सी श्रदालतों की कारयाइये। 
मैे। लाड फ्रैनिंग ने इस भय से प्रदाशित न किया था कि उनसे “संसार में 
इमारे देशवासिपे। का घेर 'श्रपसान ह्ञोग्रा ।?* 

यदि ऊुछ उन्मत सिशाहियों ने अंगरेस़ ख्ियें। भार यद्चों का यध कर डाला 
था, ते भपिकाश जनता ने उनकी रप्ा भो की थी। विस समय दिएली 
फानपुए घार मांसी में थरंगरेजों सी इत्याएँ इं! रही थीं, री एश्य बहुल 
से ध्यानों पर दया, सदानुभूति चार करणा झे उदादइरण भी घद रहे ये । पहुत 
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से हिन्दुस्तानियें ने अपनी जान इथेली पर लेकर अंगरेज! के। अपने घर में 
छिपाया था । कितने ही भारतवासियें ने पद पढ़ पर फेपल मलुप्यत्य चोर 
दया के नाते श्रेंगरेज्ों की सहायता की थी। कमिश्नर प्रियेद्ठ लिखता 
है कि "दिएली से जितने भागे हुए अगरेज़ आये, उन सबने स्वीकार किया कि 
अनेक लोग! भे स्थान स्थान पर उनकी सदायता की, उन्हें आश्रय दिया और 
उनके साध भला बर्ताव किया ) एक संन्यासी का जमुना से बहता हुआ एक 
अमरेज़ बच्चा मिला, उसे चढ़ मेरठ ले भ्राया। जब हम उसझे इनाम देने लगे 
उसने न लिया और कद्ाा कि भ्रगर मुझे कुछ देना ही है, ते। राह्ते पर णुक 
कुआं खेदवा दे ।” कुछ दरित्र मजदूरों ने घायल डाक्टर थुड़ की रचा की 
थी ।९ कितनी ही हिन्हुस्तानी आायाओं ने अंगरेज बच्चों की जानें बचाई” श्र 
उनका इस कठिन श्रयक्तर पर अपनी सन्तानों से उढ़कर लालन-पालन किया। 
यदि इस भयंकर समय में द्रिद्र आमवासी, मजदूर, घनी, राजा, रईस 
सभी दर्ज के भारतवासित्र/ ने अगरेज़ों की सहायता न की होती, ते उनका 
बचना मुश्किल था । साथ ही साथ यह भी मानना पड्ेगा कि इस अवसर 
पर अँगरेज़ों ने भी अपने अदूभुत साहस, धेय्ये, वीरता और स्वदेशमक्ति का 
परिचय दिया । सच वात ते। यह हे कि दोनों ओर से दंवी ओर आधुरी 
देनों ही गुणों का प्रदूशद किया गया । 
यह विद्रोह भारतवप के इतिहास मे शदर! के नाससे प्रसिद्ध है । 
पंजाब के चीफ कमिश्नर सर जान लारेंस की राय से, इसका पुकमात्र कारण 
कारतूस का झगड़ा था, पर मेलेसव इसफे अंगरेज्ों की “बदुनियती” बत- 
लाता है ) वह लिखता है कि अगरेज्ञो ने वचन देकर उनका पालन नहीं किया, 
अकृग्रान-युद्ध के बाद से सिपाहिये। की शिकायतें नहीं सुनी गई", सन्धियों के 
विरुद्ध देशी राज्य घीन लिये गये ओर नये शासन-अवन्ध से प्रजा के रीति- 
रिवाजों का कुछ भी ध्यान नहीं रसा गया ।* लाडे डलदहोजी के समय में ह्ढी 
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आअशान्ति की बारूद एकत्र हो चुझी थी, उसमे कारतूस की चिनगारी पड़ 
गई | यदि ऐसा न होता, तो जिस तरह इसके पहले सेनिक विद्रोह शान्त 
है| गये थे, यह भी शान्त हो जाता । 
असफलता के कारण--रूसी की रानी को छोड़कर सिपाहिये। का 
कोई योग्य नेता न था। उनमें हिम्मत, उत्साह ओर शक्ति की कमी न थी, पर 
साचनेवाला मश्तिप्फ न था। पहले से विद्ोह का कोई उद्देश्य या कार्य- 
क्रम निश्चित न था। एक ओर वहादुरशाह सन्राद्‌ ओर दूसरी ओर नाना 
साहब पेशवा बनाया जा रहा था। अगरेजों का निकालकर किस प्रकार 
शासन होगा, इस भोर कुछ भी ध्यान न दिय्रा गया था। हिन्दू और मुसल- 
मानों के उद्देश्य मित्र भिन्न थे। घन की बडी कमी थी और सगठन की 
ओर ते किसी का ध्यान ही न था। विद्रोह के कुछ दिन पहले गाँवों में 
अपातियां ओर रिसालों में कमल घुमाये जा रहे थे। नाना साहब लखनऊ 
ओर दिकली के चक्र लगा रहा था | इन बातों से सन्देह होता हे कि विद्वोह 
के लिए पढड़ूयंत्र रचा गया था। यदि ऐसा द्वो भी तब भी मानना पडेगा 
कि इसके लिए पूरी तेयारी नहीं की गई थी। यदि णुक द्वी दिन सारे देश 
में विद्रोद द्वो| जाता, ते ंगरेजों के लिए उसका दुबाना असम्भव धा। 
विद्रोह देशप्यापी न था । इसका सबसे अधिक जोर पजाव, पश्चिमेतत्तर 
प्रान्त, रुदेलखड़, श्रवध, नर्मदा तथा चम्बत्न के बीच के प्रदेश ओर विद्यर 
तथा बंगाल के पश्चिमी भाग में था।  सिन्ध के नेपियर ने सिर उठाने येगग्य 
ही न रखा था। राजपूताना का द्वोसल्ला बहुत दिनों से पस्त था, दूसरे सर जान 
लारेंस की नीति न भी उसे भुलावे में डाल रखा था । नर्मदा के दृद्दिण 
में कोल्हापुर को छोडकर अ्रन्य कद्दी विशेष उपद्व नहीं हुआ। मध्य ओर 
पूर्वाय बंगाल शान्त रद्दा । पश्चिमोत्तर शोर पूर्वोचर सीमा के स्वतन राज्य 
अफमानिस्तार और नेपाल अगरेजों के मित्र बने रहे । 
प्राय सभी देशा राज्यों ने आगरेजों का साथ दिया। इनकी सेनिक शक्ति 
पहले'से ही नष्ट कर दी गई थी ऐसी दशा में असन्तुष्ट हेतते हुए भी, अपने 


भविष्य का ध्यान करके, सिवा चुप रइने के इनके लिए कोई और उपाय न 


७४ भारत में प्रिटिश साम्राज्य 


से हिन्दुस्तानिये! ने भपनी जान इथेली पर लेकर अ्रगरेज़ों के अपने घर में 
छिपाया था | कितने ही भारतवासिये ने पद पद पर केवल मलुप्यत्य और 
दया के नाते श्रेंगरेज़ों की सहायता की थी। कमिश्नर ग्रियेद् लिखता 
है कि “दिल्‍ली से जितने भागे हुए अंगरेज झाये, उन सबने स्वीकार किया कि 
अनेक लोगों ने स्थात स्थान पर उनकी सदायता की, उन्हें श्राक्षय दिया भर 
उनके साध भक्ला वर्ताव किया । एुक सेन्यासी के जम्लुना में बहता हुआ पक 
अगरेजू बचा मिला, उसे बढ मेरठ ले थ्राया। जब इस उसके इनाम देने लगे 
उसने न लिया ओर कद्ा कि भ्गर मुमे कुछ देना ही है, ते। रास्ते पर एक 
कुर्ओ खेदवा दे (?? कुछ दरिद्र मजदूरों ने घायल डाक्टर घुड की रचा की 
थी ।१ कितनी द्वी दिन्दुसानी आायाओं ने अ्ंगरेज बच्चो की जानें बचाई" भोर 
उनका इस कठिन अवसर पर सपनी सन्ताने। से उढ़कर लालब-पालन किया। 
यदि इस भयंकर समय में दरित्र आमवासी, मजदूर, धनी, राजा, रईस 
सभी दर्जे के भारतवासिय्रे ने थैगरेज़ो की सहायता न की होती, तो! उनकी 
चचना मुश्किल था ] साथ ही साथ यह भी मानना पढेगा कि इस अवसर 
पर अगरेजों ने भी अपने श्रदूभुत साहस, धेय्ये, वीरता और खदेशभक्ति की 
परिचय दिया । सच बात्त तो यह दे कि दोनों ओर से देवी ओर भासुरी 
दोनों ही गुणों का प्रदृशन किया गया । 
यह विद्योह भारतवर्ष के इतिद्वास से गदर! के नाम से अधिद है । 
पजाब के चीफ कमिश्नर सर जान लारेंस की राय में, इसका एकमान कारण 
कारतूस का कगड़ा था, पर मेलेसन इसके। अँंगरेजों की “बदुनिय्रत्ती! बत- 
लाता हे । वद्द लिखता हे कि अगरेज़ों ने वचन देकर उनका पालन नहीं किया, 
अफग़ान-युद्ध के बाद से सिपाहियों की शिकायतें नहीं सुनी गई', सन्पिये फ्के 
विरुद्ध देशी राज्य छीन लिये गये ओर नये शासनन्यवन्ध में अजा के रीति- 
रिवाजों का छुछ भी ध्यान नहीं रखा गया (* लाडे डलहोजी के समय में ही 
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कम्पनी का अन्त ३७९ 


अशान्ति की बारूद एकन्न हो चुड्ी थी, उसमें कारतूस की चिनगारी पड़ 
सई । यदि ऐसा न होता, तो मिस तरह इसके पहले सैनिक विद्वोह शान्त 
है। गये थे, यह भी शान्त हो जाता । 

असफलता के कारण--रसी की रानी के! छोड़कर सिपाहियें का 
कोई योग्य नेता न था। उनमें हिम्मत, उत्साह ओर शक्ति की कमी न थी, पर 
सेचनेबाला मस्तिप्ठ न था। पहले से विद्रोह का कोई उद्देश्य या का्ये- 
क्रम निरिचत न था। पुक शओर बह्ादुरुणह सत्राद्‌ आर दूसरी ओर नाना 
सत्र पेशवा बनाया जा रहा धा। अंगरेज्ञों के निकालकर किस प्रकार 
शासन होगा, इस ओर कुछ भी ध्यान न दिया गया था । हिन्दू, और मुसल- 
मार्चों के उद्देश्य भिन्न भिन्न थे। धन की बढ़ी क्री थी और संगठन की 
ओर ते। किसी का ध्यान ही न था। विद्रोह के कुछ दिन पदले गाँवों सें 
चपातियाँ और रिसालों में कमल घुमाय्रे जा रहे थे । नाना साहय लखनऊ 
आर दिल्‍ली के चक्र लगा रहा था । इन वातों से सन्देह छ्ोता है कि विद्रोह 
के लिए पड्यंत्र रचा गया था। यदि ऐसा द्वा भी तब भी मानना पड़ेगा 
कि इसके लिए पूरी तैयारी नहीं की गई थी । यदि एक ही दिन सारे देश 
में विद्रोह हे जाता, तो थ्रेंगरेश्ों के लिए उसका दुयावा असम्मव था। 

विद्नोह देशज्यापी न था। इसका सबसे, श्धिक ज़ोर पंजाव, पशिचिमेतत्तर 
प्रान्त, रदेलसंड, अवध, नर्मदा तथा चम्बल के बीच के प्रदेश ओर विहार 
तथा बेगाल के पश्चिमी सागर में था। सिन्ध के नेपिय्र ने सिर उठाने योग्य 
द्वी न रखा था। राजपूताना का होसला बहुत दिनों से पल था, दूसरे सर जान 
लारेंस फी नीति न भी उसे भुलावे मे डाल रसा धा। नमंदा के दक्िण 
में कोज्हापुर का छोड़कर अ्न्त्र कहीं पिशेष उपद्रव नद्दी हुआ । मध्य थार 
पूर्वीय वाल शान्त रहा ।  पश्चिमेत्तर और पूर्तेत्वर सीमा के खतंत्र राज्य 
अफूगानिस्ताद और नैपाल अंगरेज़ों के मित्र बने रहे । 

प्रायः सभी देशा राज्यों ने अंगरेज़ों का साथ दिया । इनकी सैनिक शक्ति 
पदले:से दी नष्ट कर दी गई थी ऐसी दशा में असन्तुष्द द्वोते हुए भी, अपने 
भविष्य का ध्यान करके, सिय्रा चुप रदने के इनके लिए कोई और उपाय न 
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से हिन्दुस्तानियें ने अपनी जान हथेली पर खेकर अंगरेजों के अपने पर में 
छिपाया था । किवने दी भारतवासियें ने पद पद पर केबल मनुप्यत्य श्रौर 
दया के बाते अंगरेज़ों की सहायता की थी। कमिरवर प्रिये लिखता 
है कि “दिल्ली से जितने भागे हुए अंगरेज भागे, उमर सबने स्वीकार किया कि 
अनेक लोगों ने स्थान स्थान प्र उनकी सहायता की, उन्हें आ्राधय दिया भर 
उनके साथ भला चर्ताव फिया । एफ सेन्यासी के जमुता में बहता हुआ एक 
अंगरेजू बच्चा मिला, उसे बढ़ सेरठ ले भराया । जब हम उसझो इनाम देने लगे 
उसने न लिया और कड्ा कि भ्गर जमे कुछ देना ही है, ते। रास्ते पर एक 
कुर्माँ खेदवा दे ।'” कुछ दरिद्र मजदूरों ने घायल डाक्टर थुड़ की रा की 
धी।! कितनी दी हिन्दुखानों श्रायाओं ने अंगरेज यद्मों की जानें बचाई' थार 
उनका इस कठिन अवसर पर अपनी सम्तानें से बदूकर ल।लन-पालन किया । 
यदि इस भयंकर समय में दृरित्र आमवासी, भजुदूर, घी, समा, रईस 
सभो दें के भारतवासियों ने श्रंगरेज़ों की सहायता न की होती, तो! उनका 
बचना गुश्किल् था । साथ दी साथ यह भी सानना पड़ेगा कि दुस अवसर 
पर अगरेज़ों ने भी श्रपने थद्भ्रुत साहस, घेय्ये, वीरता और स्देशभक्ति के 
परिचय दिया। सच बात ते। यह है कि वोनों ओर से देवी भर भासुरी 
देशनों ही गुणों का प्रदर्शन किया यया । 
यह विद्योह भारतवर्ष के इविद्वास में गदर! के नाम से प्रसिद्ध दे। 
पंजाब के चीफ़ कमिश्नर सर जान लारेंस की राय में, इसका एकमात्र कीएण 
क्रारतूस का झगड़ा था, पर मेलेसन इसके। अंग्रेजों की “पद्निपतती" बत- 
लाता है वह दिखता है कि अ्रेगरेज़ों ने चचन देकर उसका पालन नहीं किया, 
अकृगान-युद्ध के बाद से सिपाहियें की शिकायतें नहीं सुद्नी गई', सम्धियो क्के 
विरुद्ध देशी राज्य छीन लिये गये और ये शासत-्य्रवन्ध में अजा के रीति- 
रिवाजों का कुछ भी ध्यान नहीं रखा गया ।* लाई डलदौजी के समय में ही 





कम्पनी का अन्त 


देर 
अशान्ति की बारूद एकत्र हो। चुडी थी, उसमें कारतूस की चिनगारी पढ़ 
गई। यदि ऐसा न होता, तो जिस तः 


रह इसके पहले सैनिऊ विद्रोह शान्त् 
हो। गये थे, यह भी शान्त हो जाता । 


असफलता के कारण--रसी की रानी के छोड़कर सिपाहिये! का 
कोई योग्य नेता न था। उनमें हिस्मत, उत्साह और शक्ति की कम्मी नथी, पर 
सेाचनेवाला मस्तिष्क न था । पहले से विद्रोह का कोई उद्देश्य या कार्य- 
क्रम निश्चित न था। एक ओर 'हाहरशाह सभ्राट्‌ और दूसरी ओर नाना 
साहब पेशवा बनाया जा रहा था । श्रगरेज्ञों क्ले निफालकर किस प्रफार 
शासन होगा, इस भोर कुछ भी ध्यान न दिया गया या। हिन्दू श्रेर मसुसल- 
मानों के उद्देश्य भिन्त सिश्र थे। धन की बड़ी कम्ती थी और संगठन की 
ओर ते किसी का ध्यान हीन 


था। विद्रोह के कुछ दिन पढले गाँवों में 
चपातियां और रिसालों में कमल घुमाये जा रहे थे । नाना साहब लखनऊ 


'और दिश्ली के चक्कर लगा रहा था। इन बातों से सन्देह हेता है कि विद्रोह 
के लिए पड़य॑त्र रचा गया था। यदि ऐसा हो भी तब भी मानना पड़ेया 
कि इसके लिए पूरी तैयारी नहीं की गई थी। यदि एक ही दिन सारे देश 
में विद्रोह दे ज। 


प्रान्त, रु्ेलखंड, भ्रवध, नर्मदा तथा चम्बल के बीच मदेश और विहार 
तथा वेगाल के पश्चिमी भाग में था। सिन्ध के नेपियर ने 


रा है सिर उठाने योग्य 
दी न रखा था। राजपूताना का दासला बहुत दिनों ले पस्त था, दूसरे सर जान 
लारेंस फी नौति ने सी उसको भुलावे में डाल रखा था। नमंदा के दक्तिण 
में कार्हापुर को छोड़कर अन्य कहाँ विशेष उपक्वव नहीं हुआ | मध्य और 
पूर्वीय बगाल शान्त रहा । पश्चिमेत्तर और पवोच्र सीमा के खततंत्र राज्य 
अफूग़ानिस्ताद श्र नैपाल अंगरेज़ों के मित्र बने रहे । 

दिया। इनकी सैनिक शक्ति 
पहले से द्वी नट कर दी गई थी। दशा में असन्तुष्द झेते, हुए 
भविष्य का ध्यान करके, सदा चुप रहने 


प्रायः सभी देशा राज्यों ने अंगरेज़ों का सथ 
६ भो, अपने 
ने के इनके लिए कोई ४७. ? 


रेक४ आररत में प्रिटिश साम्राज्य 


से हिन्दुस्तानियों ने थपनी जान हथेली पर लेकर अंयरेज्ों फे। श्रपने घर में 
दिपाया था । फितने ही भारतवास़ियें ने पद पद पर केयल ममुध्यत्थ और 
दया के नाते अंग्रेजों की सहायता की थी। कमिश्नर मियेद्व लिखता 
है कि “दिज्ली से जितने भागे हुए थंमरेज्ञ आये, उतर सबने स्वीकार किया कि 
अनेक लोगों ने स्थान स्थान पर उनकी सहायता की, उन्हें श्राश्षय दिया और 
उनके साथ भला बर्ताव किय। । एक सन्यासी के जमुना में बहता हुआ एक 
अग्रेज्ञ बच्चा मिला, उसे वह मेरठ ले भ्राया । जब दस उसके इनाम देने लगे 
उसने मे लिया और कहा कि अगर मुझे कु देवा ही है, ते! रास्ते पर एुक 
कुआ्ां खोदवा दे ।” कुछ दरित्र मजदूरों ने घायल डाश्टर बुद्ध की रचा की 
थी ।* कितनी ही हिन्दुस्तानी भरायाओं ने अंगरेज्ञ बच्चों की जानें वचाई' थौर 
उनका इस कठित अधधर पर अपनी सन्तानों से बढ़कर लालन-पालन किया । 
यदि इस भयंकर समय में दरित्र आमवासी, मजदूर, धनी, राजा, रहेस 
सभी दें के भारतवासियों ने अगरेज़ों की सहायत्ता न की होती, ते। उनका 
बचना सुश्किल था । साथ ही साथ यह भी सानना पड़ेया कि दूस अवसर 
पर अगरेज्ञों ने भी अपने अदूभुत साहस, घैय्ये, वीरता थार खदेशभक्ति का 
परिचय दिया । सच वात तो यह है कि दोनों थोर से दैधी थोर भाझुरी 
देशनों ही गुणों का प्रद्शाव किया गया । 
यह विद्रोह भारतवर्ष के इतिद्वास में गदर! के नाम से प्रसिद्ध दे। 
पंजाब के दीफू कमिश्नर सर जान लारेंस की राय से, इसका एकमान फारथ 
कारतूस का झगड़ा था, पर मेलेसव इसके अंग्रेजों की “बदनियती” बत* 
लाता है । वह लिखता हे कि श्गरेज्ञो ने वचन देकर उनका पालन नहीं किया, 
अफ़गान-युद्ध के चाद से लिपाहिये। की शिकायतें नहीं सुनी गई”, सम्पिये! के 
विरुद्ध देशी राज्य छीन लिये गये ओर नये शासन-प्रवस्ध में गज के रीति- 
रिवाजों का छुछु भी ध्यान नहीं रखा गया ।* लार्ड डलहौजी के समय मंदी 
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झशान्ति की बारूद एकत्र हो चुकी थी, उसमें कारतूस की चिनगारी पड़ 
गई । यदि ऐसा न होता, तो जिस तरह इसके पहले सैनिर विद्रोह शान्त 
हो। गये थे, यह भी शान्त हो जाता। 
असफलता के कारण--रूसी की रानी को छोड़कर सिपाहिये। का 
कोई योग्य नेता न था। उनमें हिम्मत, उत्साह ओर शक्ति की कमी न थी, पर 
साचनेवाला मस्तिप्फ न धा। पहले से विद्वोह का कोई उद्देश्य या कार्य- 
क्रम निश्चित न था। एक थोर बहाहुरशाइ सन्नाटू और दूसरी श्रोर नाना 
साहब पेशवा बनाया जा रहा था। श्रंगरेज्ञों को निकालकर किस प्रश्धार 
शासन छ्लोगा, इस ओर कुछ भी ध्यान न दिया गया था| हिन्दू थार मुसल- 
मानों के उद्देश्य भिन्न भिन्न थे । धन की बड़ी कमी थी और संगठन की 
ओर ते| किसी का ध्यान ही न था। विद्रोह फे ऊुय दिन पहले गाँवों मे 
चपातियां और रिस्रालो में कमल घुमाये जा रददे थे। नाना साइब लखनऊ 
और दिसली के चफर लगा रहा था। इन बातो से सन्देह द्वेतता है कि विद्रोह 
के लिए पद्यंत्र रा गया धा। यदि ऐसा हे भी तय भी मानना पढ़ेंगा 
कि इसके लिए पूरी तैयारी नहीं की गई थी। यदि एक ही दिन सारे देश 
में विद्योद दो जाता, ते। धेंगरेज़ों के लिए उसऊा दयाना असम्भव था। 
विद्वोह देशप्यापी न था । इसका सउसे अधिऊ ज़ोर पंजाय, पश्चिमेत्तर 
प्रान्त, रुदेलसड, श्रषय, नमंदा तथा 'चम्बल के बीच के प्रदेश और विद्वार 
तथा बंगाल के परिचमी भाग में था। . सिन्‍्ध को नेपियर ने सिर उठाने येगग्य 
दीन रखा पा। राजपूताना का द्वौसला बहुत दिनों से पत्त था, दूसरे सर आन 
लारेंस फी गीति ने भी उसड़ो भुलावे में डाल रसा था । नर्मदा के दक्षिण 
में कारदापुर को छोड़कर अन्य कहीं विशेष उपद्रय नह्ढीं हुआ । सध्य और 
पूर्वीय बंगाल शान्त रा 3 परिचमोत्तर और पूयोत्तर सीमा के ख़तंत्र श्यां 
अफृम्रानिस्ताद और नंपाल अंगरेज़ों के मित्र बने रहे । 
_मावः सभी देखा राज्यों ने घेंगरेयरों का साथ दिया। इनऊी सैनिर शक्ति 
पदले,से दी नष्ट कर दी गई थी। ऐसी दशा में असन्तुप्ट 22% पक 


भविष्य का ध्यान करझे, सिय्ा चुप रदने के इनझे लिए हे भी, पा 
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था। सिन्धिया के उसके दीवान दिनकरराव से समझा-वुझाकर राजमभक्त 
बनाये रसा । यदि चह बिगड़ जाता ते! अन्य मराठा राज्य भी उसझे साथ 
हो जाते। जनरल इनिस के शब्दों में “उसकी राजभक्ति ने अग्रेज़ों के लिए 
हिन्दुस्तान बचा लिया ।?? इसी तरद्द निज्ञाम के सर सालारजंग ने राजभक्त 
यनाये रसा और मुसलमान उपद्ववियों का कठित दंद देकर हैदराबाद में 
उपदृव के भइ्कने न दिया । विद्वोद के इतिहासकार होस्स का कंहना हे कि 
इसके लिए अंगरेज्ञों के सालारजंग का सदा कृतक्ष रहना चाहिए। सिख भर 
गोरखा सैनिफों ने अंगरेजो फी पूरी सदायता की, इनके लूट का ,खूब लालच 
दिया गया धा। दिल्‍ली लूटने की सिखी के वहुत दिनों से अभिल्लापा थी, 
यही बात अवध के सम्पन्ध में गोरखों के लिए धी। सर जान लारंस लिखता 
हे कि यदि पजाब ने साथ न दिया होता, ते। हम कही के भी न होते । 
लाड कैनिंग ने इस कठिन अवसर पर बड़ी बुद्धिमत्ता से फास लिया। 
यह बात ठीक हे कि यदि उसने अशान्ति के चिह्दो के देखकर पहले से पूरा 
प्रथन्ध किया होता, ते; विद्रोह इतना जोर न पकड़ता । परन्तु साथ ही साथ 
यह भी ध्यान में रखना आवश्यक हे कि भारतवष झाये हुए उसको थोड़े ही 
दिन हुए थे। उसे देश की स्थिति का पूरा ज्ञान न था, दूसरे अ्रशान्वि के 
बीज उसके भाने के पहले दी वोये जा चुके थे। बड़ी उत्तेजना के सम्रप में 
भी उसने अपने को शान्त रखा । यदि बह निकल्सन ऐसे अफसरों के कहने 
में थ्रा जाता, जे। खिये और बच्चों के जला देने तथा पिद्रोहिये। की खाल खौंच 
लेने के लिए कानून बना देने पर जोर दे रदे थे, ते निस्सन्‍्देह श्रशान्ति और 
बढ़ जाती! भ्रेगरेजों के बहुत कुछ आन्दोलन करने पर भी उसने वाल मे 
जंगी कानून जारी नहीं किया थार निर्मूल घटनाओं के मकाशित करके उते- 
जना बढ़ानेवाले समाचारपन्नों का मुँह बन्द कर दिया । उसकी न्याय और 
दया की नीति के बहुत से अथैंगरेज्यें ने पलत्व नहीं किया, पर इसमे सन्देह 
नहीं कि इसका जनता पर अच्छा प्रभाव पडा । 
कम्पनी तट नृन्त--विद्वोह का समाचार मिलने पर सन्‌ १ सरे० से 
ही है ल्ल-7 ।९ मेजेसनत पर विचार हो रहा था कि भारत का शासत इस्लेंड- 
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सरकार के हाथ में पूर्ण रूप से सैंप दिया जाय । ऊम्पनी इसका विरोध कर 
रही थी। उसका कहना था कि जिपत समय दंग्लेंड-सरकार श्रटल्लांटिफक 
सागर फे दूसरी शोर एक बड़ा साम्राज्य सो रही थी, उस समय उसने भारतीय 
साम्राज्य की स्थापता की थी। उसऊा शासन वास्त्त्र में इुग्लेंड-सरकार के 
द्वाय में ही रह्ाा। इसलिए यदि उसमें दोप है, तो उसके लिए वह 
भी ज़िम्मेदार है। परन्तु इसफे साथ ही साथ कम्पनी ने अपनी ज़िम्मेदारी 
के दूसरे के मस्ये नहीं टाला। जिस ढंग से भारतवर्ष का शासन हुआ, उसकी 
पूरी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेते हुए, उसने कहा कि यह उसके लिए “लज्जा 
की नहीं बल्कि मोरव” की बात हे। परन्तु पालामेट ने अ्रव कम्पनी का श्रन्त 
करना निश्चित कर लिया धा। शगस्त सन्‌ १८५८ में एक कानून पास किया 
गया, जिसके श्रनुसार भारतवर्य इंग्लैंड के राजछन्न के अधीन कर दिया गया 
ओऔर उसका शासन पूर्ण रूप से इग्लेंड-सरकार के द्वाथ में श्रा गया। “बोड 
ओऔरोकू कंट्रोल” तोड़ दिया गया। उसके सभापति के स्थान पर एक 'भारत- 
सचिय! नियुक्त किया गया, जो "सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फार इंडिया” कहलाता 
है। यद्‌ सचिय्र इँग्लेंड के संत्रि-संडल का सदस्य होता है श्रार भारतवर्ष 
7 4ह+ >जण पालमेंद के प्रति जिम्मेदार हे 4 उसकी सद्दायता के लिए 
>/डमि इस बा दी गई, जे। 'इडिया कासिल! के नाम से प्रसिद्ध दे। इसमें 
भारतवष से वापस गये हुए सरकारी श्रफुसर होते हैं । 
| थ तरद भारतवर्ष से 'देहरे शासन का युग! समाप्त हुया। जिस 
शासन के लिए कम्पनी को श्रभिम्तान था, उसझे साम्यन्ध में लड़ले। लिफ्ता 
है कि इससे अधिकांश भारतयप से जान ओर माल की रखा नहीं 3३। न्याय- 
स्ययस्था ऐसी बनाई गई कि जिसमें बदुत सा धन ओर समय नप्द होने लगा। 
मालगुजारी फे प्ररूुष से रुस्या ऐएडने तथा अत्यावाह करने की सम्भावना खूब 
पड़ गई । प्रजा का झ्ाचरणय गिर गया और शारीरिक अवस्था रिगढ़ गईं. 
हिन्दू जनता में राराय पीने विओ गफ सर्ेधा नया ब्यसन चल पड़ा । मिदिश 
शासन से कई एक नये दुमुण उप दो गये और कुछ, जो पहले से थे, बढ़ 
गये। जे कुछ भच्काई हुईं, बह व्यक्तिगत प्रदान के कारण, जिसमें पहले बहुत 
हि ता 
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सी श्रडचने' डाली गई । यद्द अच्छाई भी बहुत कप्त मात्रा में ओर केवल 
दिखलाते सर को हुईं ।१ इस सौ चष के शासन से देश की कछाएँ नष्ट 
दे। गई, विलायती माल का पूरा प्रचार हे। गया, देश का कच्चा माल बाहर 
जाने लगा ओर शअँगरेज़ अफूसरों की बड़ी बड़ी तनसुबाहां तथा करोड़ों रुपये के 
करे का वोफ दीन भारत पर लद॒ गया। 





१ छडलो, श्िदिश इंडिया, वि० २३ १० ३३६०-३७ । 
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ब्रिटिश छच् की छाया 


रानी विक्टेरिया का पेापणापत्र--तई शासन-ब्यवस्था का 
प्रारम्भ इईँरले ड की रानी विक्ठारिया के एक घोषणापत्र से किया गया । इसका 
मसविदा तैयार कराने में 
ख्यं विफ्देरिया ने योग 
दिया और इसमें ''उदारता, 
दया श्र धामिक सहि- 
परणुता” के भावों के दिख- 
लाने के लिए भ्रादेश किया। 
पहली नवम्वर सन्‌ १८४८ 
के इलाहाबाद में बढ़ी 
धूमधाम से एक दरबार 
किया गया; जिसमें लाड 
कनिंग ने, जो भारतबर्ष का 
पहला बाइसराय (राजप्रति- 
निधि) बनाया गया, इस 
घेपणापन्न के पढ़कर 
सुनाया। इसमें कम्पनी 
के सझ कर्मचारियों के 
उनके स्थान पर बद्धाल 
करते हुए और देशी गरेशों 
के सन्धियें की रक्षा तथा रानी विक्देरिया 
प्रतिज्ञाओं के पालन करने का विश्वास दिलाते हुए, रानी विक्‍्टोरिया की ओर * 
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से कहा गया कि इस समय भारत में जितना मेरा राज्य है, में उसे बढ़ाना 
नहीं चाहती हूँ। “ मे देशी नरेशे। के अधिकारों ओर मानमर्यादा के ध्पन 
दी अधिकारों और सानमर्यादा के समान समकृगी। 

#राजधर्म पालन करने के दिपु जिस तरह में अपनी श्रन्यान्य प्रजाधों से 
प्रतिज्ञायद्ध हूँ, वेसे दी भारत की प्रजा के निऊ॒द भी प्रतिशावद् पहुँगी। सर्वशक्ति- 
मान परमास्मा की दया से में उन प्रतिज्ञा्थों का भरसक यथारीप्ति पालन फरूँगी। 

#इंसाई धर्म पर मेरा दृढ़ विश्वास है। इसके आप्रप से मुझे जे। शान्ति 
प्रिल्ञी है, उसे कृतज्ञतापूर्वक स्वीझार करते हुए, में रुषष्ट कद्द देगा चाहती हूँ 
कि अपन धर्म को प्रमा से मनवाने के लिए ने मेरी इच्छा दे घर ने मुझे 
अधिकार है । में अपनी यद्द राजशीय इच्छा प्ररूट करती हूँ कि कई स्एक्ि, 
अपने घार्मिक पिश्यास या रीतिये! के कारण, न फ्रिस्ी तरद धमुगृद्धीत दिया 
जाय और न किसी सरह सवाया या घेड़ा जाय । सबकी निषाए भाव भार 
समान रूप से कानून द्वारा रखा की जाय । जो मेरे ध्रधीन शासनऊाय्य में 
नियुक्त हे, उन्हें मे भाज्षा देती हूँ कि ये मेरी किसी पा के पर्म या उपाससश 
में किसी प्रकार का दृस्तफेप ने करें । यदि ये येसा करेंगे, ते। मेरी भरयत्त 
अप्रसक्नता के पात्र होगे । 

« “मेरी यद भी इस्छा है कि यधासम्भव मेरी प्रज्ञा को, पद बाई विसी 
ज्ञाति या किसी पममं की माननवाली हे, प्रपना दिया, बेग्पता ४औीर सघन 
दिउता के फारण, सरकार के चघान सिस किसी काम के करने येग्प दी, वह 
काम उसये बिना छिसी पएपात के दिया जाय । 
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विद्रोदियो के साथ दया का व्यवहार करने का वचन देते हुए घापणा- 
पत्र के अन्त में कहा गया कि “ईश्वर की कृपा से जय शान्ति फिर से स्थापित 
है। जायगी, तब भारत की कलाओ के बढान, लेकेपय्रेगी कार्यो ओर 
सुगरहे की ओर अधिक ध्यान देन तथा भारत की प्रजा के उपकार के लिए 
शास्तनन करने की मेरी परम इच्छा हे । उसझी समृद्धि म॑ में अपनी शक्ति, 
उसऊे सन्तेपष स से अपनी रक्त ओर टखकी कृतक्षता में से अपना सबसे बडा 
पुरस्कार समझरूँगी।!? 

यह घेपणापत्र भारत का 'अधिकारपत्र! माना सया हे। इस सम्बन्ध 
मे दे। बाते। का ध्यान रसना आवश्यक हे। गुक ते यह कैसे समय पर प्रक्ा- 
शित किया गया था ओर दूसरे इसके उच्च भावे। से व्यवद्वार में कहा तक 
काम लिया गया। घेोपणापर्ों के सम्बन्ध में प्रसिद्ध फ्रीमीन की राय हे क्रि 
इनस भू की भरमार होती हे । विक्दोरिया के उच्च आदुर्श ओर प्रजाग्रेस पर 
किसी को सन्देद नहीं हो सकवा, पर साथ ही साथ यह भी मानना पडेगा कि 
इँग्लेंड की शासन ब्ययस्था में नीति का काम म॑ लाना मत्रिये। के हाथ म॑ हे, 
न कि राजा के । सर जेम्स स्टिफन का मत हे कि यह घापणापत्र केचल दुर- 
बार में पढकर सुनाये जाने के लिए था। यह कोई सन्धि न थी, जिसके 
अनुसार काम करने के लिए अगरेजा पर किसी प्रकार की जिम्मेदारी हो। 
जिस उद्देश्य से यह घेपणापतप्र प्रकाशित किग्रा गया, वह श्रवश्य सफल्ल हुआ । 
भारत की भोली भाली जनता पर इसका बहुत अ्रच्छा प्रभाव पढा। 

देशो राज्यू--सन््‌ १८५६ में राजा के सम्बन्ध म भी पुत्र गोद लेने 

का ग्रधिकार मान लिया गया । इस तरह राज्ये। के वे भारी असन्तोप श्रोर 
अय का कारण दूर कर दिया सया । लाई डलहेजी के समय में जिस नीति 
का अ्रनुसरण किया गया था, उसझा स्याग देना द्वी इस घात का सयसे बडा 
अमाण है कि उसस कितनी भारी भूल की गई थी। विद्रोह के समय मे 
सरकार की सद्दायता करन के बदले म निाम पर जो कर्ज था, वह माझ कर 
दिया राया। अवध डी छीमा का कुछ जगनी साग नेपाल को दे दिया गया । 
सिन्धिया, यायरवाड़, भूपाल की बेगम ओर कई एक राजपूत राजाओं के 
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थोड़ी थोड़ी भूमि दी गई और बहुतों का खिराज घटा दिया गया। राजाधों, 
सालुकुदारों और ज़मीन्दारों से विपत्ति के समय में कितनी सहायता मिल 
सकती है, लाड कैनिंग इसके अच्छी तरद आवता था। इसी लिए जहाँ तक 
हो। सका उसने इन सबके सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया । विद्गोह शान्त हो 
जाने पर उसने अवध के तालुकुदारों के साथ भी अच्छा व्यवद्ार किया, जिन्होंने 
उसके नाम से लखनऊ में 'कैनिंग कालेज? स्थापित किया । 


सैनिक संगठन--साम्राज्य की रचा के लिए सेना का फिर से भ्रच्धी 


तरह संगठन किया गया। कम्पनी और हँग्लेंड-सरकार की सेनाओं में जे। 
भेद था, उठा दिया गया आर दोनें सेनाएँ एक कर दी गई'। विद्वोह में 
जसी कुछ स्थिति हे। गई थी, भविष्य में उससे बचने के लिप यह नियम बना 
दिया गया कि तोपख़ाने में हिन्दुस्तानी भरती न किये जायें थार जितनी सिपा- 
हियें की संख्या हो, कम से कस उससे आधे गोरे अवश्य रखे जायें। डल- 
हो।जी के समय में योरी सेना की संख्या ४४ हजू/र थी, अब यह बढ़ा- 
कर ७० हज़ार कर दी गईं। इसी के अचुसार हिन्दुस्तानी सेना की संख्या 
१३९००० रखी गई । आवश्यकतानुसार इस संख्या में घदा-बढ़ी होती रहती 
है। सेना की संख्या बढ़ जाने से खूच भी बहुत बढ़ गया । 

आधिक सुधार--दे। तीन चर विद्वोह रहने के कारण सरकार को 
बहुत्त घादा हुआ था, के की रकृम ढुगुनी हे। गई थी और सालाना सच 
पूरा न पड़ना था । इस दृश्य को सुधारने के लिए इंग्लेंड से जेग्स विज्सन 
बुलाया गया । उसके समय में व्यापार, श्रामदूनी और तमाखू पर टैक्स लगा 
दिये गये । चांय, सन तथा जूट पर, जो भारतवर्ष से बाहर जाते थे, महसूल 
शठा दिया गया और बाहर से आनेवाले माल पर छुंगी कम कर दी गई। 
इस तरह श्रार्थिक कष्ठ के समय पर भी इँग्लेंड के व्यापार का ध्यान रखा 
गया। सन्‌ १८६० में विल्सन की सत्यु हे! जाने पर सैस्युयूल लैग अर्ध- 
सदस्य बनाया गया। इसके समय में सेता और शासन के ख़र्च का कुब 
घटाने का प्रयत्न किया गया और नमक पर टेक्स बढ़ा दिया गया । इन उपायों 
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से हर साल जो कमी पड़ती थी, पूरी हे। गई और कुछ वचत भी होने लगी। 
इस्र बचत से भारत की द्रिद्र जनता का कोई उपकार नहीं किया गया, पर 
मैचेस्टर के साल पर चुगी और घदा दी गई। इसी समय से प्रान्तीय 
सरकारों के कुछ आर्थिक खतंत्रता देने का प्रयत्न किया गया और कागज का 
सिक्‍का भी चलाया गया। 
शासनप्रवन्ध--सत्र्‌ १८६१ में 'इडियन कोंसिल ऐक्ट” पस किया 
गया । इसके अजुसार वाइसराय की 'एक्ज़ीक्यूटिव कौंसिल' (काय्येकारिणी 
समिति) के सद॒स्या की संख्या पांच कर दी गई । शासन के भिश्ष मिन्न विभाग 
इन सदस्यों के! सैप दिये गये, जिसमें हर एक बात पर विचार करने के लिए 
कॉसिल की मीटिंग करने की आवश्यकता न पड़े । वाइसराय की प्रजुपस्थिति 
से कास चलाने के लिए कॉसिल के सबसे बडे मेम्बर फे! सभापति सानने का 
नियस बना दिया गया। कानून बनाने के लिए वाइसराय को “लेजिस्लेटिव 
कौसिल” ( व्यवस्थापक सभा ) के ग़ैरसरकारी मेम्बर नामज़द करने का 
भी अभ्रधिकार दे दिया गया, जिससे कुछ भारतवासियो के पमेम्बर बतने का 
अवसर मसिल्ा। सरकारी सेस्वरे! की सल्या अधिर हे।ने से उसफे अधिकारों 
में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। वम्बई और सदरास की कौंसिलों से 
कानून बनाने के अधिकार सन्‌ $झ३३ में ले लिये गग्रे थे, भ्रव उनको ये 
झधिकार फिर से दिये गये। बंगाल ओर पशिचमोत्तर प्रान्त में भी श्रावश्य- 
कता होने से फोसिले' स्थापित करने की व्यवस्था की गई। 
सुप्रीम कोट! तथा 'सदर भ्रदालते? का भेद उठा दिया गया ओर उनकी 
जगह पर कलकत्ता, बम्बद और सदरास में 'हाईकेर्ट! स्थापित कर दिये गये । 
मैकाले के समय से कानूने। का जो सग्रह तेयार हो रह्य था, अब स्वीकार कर 
लिया गया और सारे भारतवर्ष में ज़ाब्ता दीवानी, ताज़ीरात हिन्दू ओर 
जाब्ता फौज़दारी जारी ऊूर दिये गये । वमाल में काशतकारो को बार वार 
वेदख़ुल करके बड़ा तंग किया जाता घा। इसलिए सन्‌ १८९६ में बगाल, 
बिहार, आगरा ओर सथ्यग्रान्त के लिए यह कानून बना दिया गया कि बारह 
चर्ष त्तक फिसी खेत के जोतने से काशतकार का उसमे मोख्सी हकू सान लिया 
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जायगा। भारतवष भर में इस्तप्तरारी व्न्देशम्त जारी करने का भी विचार 
था, पर कई कारणों से बेसा नहीं किया गया । सन्‌ १८९४ में सर चार्स 
बुद्ध की रिपेट के अजुसार प्रारम्भिक शिक्षा का प्रबन्ध हो ही रहा था। श्रव 
उच्च शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया गया और सन्‌ १८१७ में कलकत्ता, बस्बई 
और मद्रास में 'यूनिवर्सिटियां! ( विश्वविद्यालय ) स्थाव की गई । 
नील और चाय की खेती--भारतवर में अंगरेज्ञो के बसाने के 
प्रश्न पर बहुत दिने से विचार हो रहा था और इसके लिए्‌ उन्हें लालच भी 
दिये जा रहे थे। सन्‌ १६२० में आसाम और नीलग्रिरे की पढ़ाड़ियों मे 
चाय और काफ़ी की खेती करने के लिए कुछ युरोपियन झ्राबाद हुए। इन 
लेगे| के! बहुत सी जुमीनें मामूली लगान पर दे दी यई' । इसी तरह नील 
की खेती कराने के लिए बंगाल में भी बहुत से अ्रंगरेज़ बसाय्रे गये ।. विद्ोह 
के बाद इस पर बड़ा जोर विया जा रहा था। कद्ठा जाता था कि हिमालय 
की पहाडियें में श्रेंगरेज़ों के आजाद हे। जाने से रूसियों के थाने का भय ने 
रहेगा और भारतवर्ष में साम्राज्य की जढ़े भी सज़बूत हे। जायगी। इसकी 
जाँच करने के लिए सन्‌ १८५८ में पाक्षामिंट की एच कमेदी भी नियुक्त की गई 
थी। ये यूरोपियन ग़रीब किसानें पर अत्याचार करते थे और उनसे जुबर- 
दृह्ती नील की खेती करवात्ते थे ।१' सन्‌ १६६० में यह मामला इतना बढ़ 
गया कि इसकी सरकार की ओर से जांच कराई गई अर जुबरदसस्‍्ती नील की 
खैती कराने से उन्हें रोका गया। कुलियों पर अब भी ये लोग बड़ा 
श्रत्याचार करते हैं । 
लाई एलगरिन--सत्र्‌ १८६२ मे लाडे कैनिंग वापस चला गया। 
खिस्ता और परिश्र॒म्त के कारण उसका शरीर बड़ा हुवेल द्वे| यया था। इग्लेंड 
पहुँचने के भाड़े ही दिन वाद बह सर गया | विद्रोह के ऐसे किन समय पर 





३ दीनबन्ध मित्र ने, अपने 'नीक दर्पण! नामक नाटक भें, इस अत्याचार को 
बहुत अच्छी तरदइ दिखकाया है। इसके अंगरेजी अनुवाद से अंगरेजू ले बहुत निट्े 


और बेचोरे अनुवादक के जे भुगतनी पड़ी । 


ब्रिटिश छुत्त की छाया श्फपर 


उसने बड़े घैय से काम लिया। उसकी उदार नीति से कुछ अँंगरेश बहुत रु हे। 
गये थे, पर अन्त में सबके उसकी योग्यता साननी पड़ी। उसके स्थान पर लाडे 
एलग्रिन वाइसराय बचाया गया । यह पहले कनाडा में गवर्नर-जनरल और 
चीन में राजदूत रह चुका था। साल ही भर बाद नवम्वर सनू ३८६३ में, 
पंजाब के धर्मशाला नामक स्थान पर, इसकी झ॒त्यु हे गईं। इसके शासन- 
काल में केवल एक उल्लेखनीय घटना हुई। पश्चिमेत्तर सीमा पर वहबी 
मुसलमानों ने बड़ा उपद्रव किया | इसको शान्त काने में अँगरेज़ी सेना के बढ़ी 
कठिनाइयाँ उठानी पढ़ी । 

सरजान लारेंस--परिचमोत्तर सीमा पर अ्रशान्ति होने के कारण 
गवर्नर-जनरल का पद्‌ , _.. ७... - -- 
सर जान लारेंस को 
दिया गधा। पहले 
यह पंजाब का चीफ 
कमिश्नर रह चुका 
था। गदर के समय में 
भी इसने बढ़ा काम 
किया था। पशिच- 
मोत्तर सीसा-सम्बन्धी ' 
विपयें| का इसके 
अच्छा ज्ञान था। 
भारतवर्ष से वापस 
जाने के बाद से हँग्लेंड 
में यह नई स्थापित 
हुई 'इंडिया कॉसिल! 
में काम करता था। ,& .. 
पहले यह लाड उल- सनजज+ >> +«०+०«-«» » -. *»- 
है।ड़ो की नीते का 

श्र 


! 
। 
| 
| 
| 
| 





सर जान लारेंस 


ड्वेमक भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


पच्षपाती हि] पर विद्वोह के समय से इसने अपना मत बदल दिया धा। 
2० हे हे; हि 

अब लाड केमिंग की तरह इसकी राय में भी देशी राज्यों का चनाये 

रखना आवश्यक था । 


भूटान की लड़ाई-तन $ठर६ में आसाम पर अधिकार हो। जाने 


से खेगरेज़ी राज्य की सीमा भूटान से मिल गई थी। इस सीसा पर भूटावी 
प्रायः लूद-मार किग्रा करते थे । सम्‌ १८६३ में इन मगढ़े के तय करने के 
लिए एक अगरेज़ अ्रफूसर भेजा गया। भूटानियो ने उसका बड़ा अपमान 
किया और उससे एक सन्धि पर हस्तात़्र करवा लिये, जिसमे आासाम मे 
श्राने के लिए पहाड़ी मार्गों पर जो 'द्वार! कहलाते हे, भूटानिये। का अधिकीर 
मान लिया गया । भारत-सरकार ने इस सन्धि के सानने से इनकार कर 
दिया ओर अँगरेज़ कैदिये। के वापस करने के लिए भूटान को लिख 
भेजा। कोई उत्तर ने मिलने पर युद्ध छिंढ़ गया। सन्‌ १६६४ में 
भूटानिये! से देवनगिरि से अगरेज़ी सेना को भगा दिया और दो 
ताप छीन ली। परन्ठ अगरेज़ों की श्रधिक सेना आा जाने के कारण 
अन्त में भूटानिये/ का हार मानकर सन्धि स्वीकार करनी पड़ी । उनसे 
धबारह द्वार! ले लिये गये और उनके बदले में उन्हें कुछ रुपया सालाना 
देने का वचन दिया गया । 
अफगानिस्तान- सच 4८5६३ में अमीर देखसुदस्मद की ट्ज ह्दो 
गई। विद्रोह के समय में यदि वह चाहता दो अंगरेज़ों से पेशावर छीन सकता 
था; परन्तु ऐसा न करके उसने उनके साथ बराबर मिनता का ब्यवद्ार किया । 
उसके १६ लड़के थे, इनमे से चार पांच गद्दी के लिए आपस में लड़ते छगे। 
जान लारेंस का यह मत था कि जो गद्दी पर चैंठे उसके साथ मिन्नता रखकर 
आपस के मगड़े में किसी तरह हा इस्तजेप न करना चाहिए। ईसे नीति 
अलुसार शेरश्ली या उसका भाई अफृजूल, जो गद्दी पर बैठ जाता था, बह 
अमीर मान लिया जाता था । इसमे सन्देदद नहीं कि सब मगड़ीं से बचने 


लिए अँगरेज़ों के इक में यह बड़ी अच्छी नीति थी, परन्तु श्फृगानिस्तानवालें का 


० 


ब्रिटिश छुत्र की छाया शेप 


इससे असनन्‍्तुष्ट ह्वाना स्वाभाविक था । पहले शेरअली को मित्रता का विश्वास 
दिलाया गया, पर उसके हटाकर जप अफूजल गद्दी पर बैठ गया, तथ उसे 
बधाई का पन्न भेजा गया । इस पर रूष्ट अफगान स्रदारो का कहना था कि 
किप्ती जाति का अ्रंगरेज्रों से पार पाना मुश्किल हे । इस पत्र से अ्गरेन्रों की 
यह इच्छा मालूम पड़ती हे कि हम सब आपस ही से कट मरे । यदि शेरगली 
जीतता तो उसके भी उन्होंने ऐसा ही पत्र लिखा हीता । इसी त्तरह शेरसअली 
का कह्दना था कि अ्रेगरेज़् अपने मतलब्र के सिवा ओर किसी वात को नहीं 
देखते। ये समय ताका करते द्वे, जिसको वे सबसे जुबरदस पाते है, उसी के 
मित्र बन जाते है।'" 

मध्य एशिया से धीरे धीरे रूख दक्षिण की ओर बढ़ रहा था | इससे अफृ- 
ग़ानिप्तात की समस्या ओर भी जटिल हा गई थी। कुछ लेगों की राय थी 
कि रूस को रोकने के लिए भफग्रानिस्तान के साथ नई सन्धि होनी चाहिए, पर 
जान लारेंस इसकी शावश्यकता न समझता था । उसरूा कद्दमा था कि रूसी 
सथा पँगरेजी साम्राज्यों फी प्रभाव-सीमा रूस से ही मिलकर निश्चित फर लेनी 
चादिएु। मध्य एशिया में रूस का प्रभाव बढ जाने से कोई भय नहीं है । इससे 
चर्दां के जंगली मजुष्यों में कुछ सभ्यता आ जायगी । इसी लिए वहां के 
सरदारो के प्रार्थना करने पर भी, भारत-सरकार की ओर से कोई सहायता 
नहीं दी गई। जान लारेंस की राय में अकृग़ानिस्तान की और से भारतवर्ष 
की रणछा का सबले अच्छा उपाय यही था कि उसके झगड़े मे न पढ़ा जाय, 
लीसा पर काफी सेना रखी जाय और भारतवप के राजाओं के सन्तुष्ट रखा 
जाय। लाड़े लिदन के समय तक सरकार की यही नीति रही । 


उड़ीसा का अकाल--सन्‌ १८६९ में उड़ीसा में बड़ा भयंकर 
अकाल पड़ा, जिस्म लाख आदमी मर गये । बगाल-सरकार की योर से 
जनता की रचा के लिए पहले से कोई उचित प्रवन्ध नहीं किया गया। यदि 





१ हृटर, मेयो (रूलले जॉक शडेया लिराज ) ९० १२१-२२। 


शा अं 
डेप भारत में ब्रिटिस्ति साम्राज्य 


बाहर से श्रत्न लाने काठीफ भयनन्‍थ होता, ते बहुतों के प्राण बच जाते । सर 
जान सारेंस ने भी वगाल-सरकार की बात मानकर चुपचाप येडे रहने से भूल 
की, इसके उप्ने स्वयं माना हे । श्रकाल से जे कुछ बचा था, यह सब 
45६६ में नदिये। की बाढ़ म॑ डूब गया । इसले वडीसा का कष्ट और भी व 
गया। भविष्य मे श्रकाल के कष्ट को दूर करने के लिए उडीसा में कई सढ़के भर 
नहरो के बनयाने का प्रयक्ष किया गया, पर नदिये। की बाढ के सेकने की थोर 
कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण उड़ीसा इन दिनते भी पीड़ित रहता 
है। सन्‌ १४६८ से छु देलखड ओर राजपूताना मे भी अकाल पडा, परन्तु 
पहले से रक्त का प्रबन्ध हो जाने से इसमें विशेष कष्ट नहीं हुआ। अकाल 
के प्रश्न पर जाँच करते के लिए एक कमीशन भी नियुक्त किया गया, जिसकी 
रिपरट के श्राघार पर एक 'केमिन इश्योरेंस फड! (अकालरप्षा फोप) स्थापित 
किया गया। सम्रय पढने पर भ्रजा की रक्षा के लिए इसम बराबर कुछ हपया 
जम्मा किया जाने लगा। 

लारेंस का शासन--सव्‌4८६६ में पज्ञव और अ्रवथ के किसानेः की 
दशा सुधारने के लिए भी कानून वनाये गये, जिनके अजुसार बहुत से किसाने। 
के अपने खेते। में मोरूसी इक मिल गया । सबध्यत्रान्त स॑ भी तीस साल के 
लियु नया बन्दोवसत किया ग़या १ लाभदायंक कार्यों के लिए कर्ज लेने की भी 
व्यवस्था की गई आर नहरेर तथा सडके! की और अधिक ध्याम दिया सया। 
खच बहुत बढ़ जाने से खारँंध के समय मे सरकार की आर्थिक दृशा अच्ची व 
थी। सन्‌ १८६६ म॑ बह वापस चला गया इंग्लेंड पहुंचने पर उसके बाई की 
उपाधि दी गई। वह एुक येग्य और श्रनुभवी शासक था, पर गवर्नर मनरल 
के ऐसे उच्च पद्‌ के लिए उपयुक्त न धा। एक जिलाभफसर की तरद शासन 
की छोटी छोटी बाते पर उधका ध्याव भ्रधिक जाया करता था, पर सिद्धाल्यो 
ओर नीतिये। के निर्धारित करने की उसमें योग्यत्ता न थी । वाइसराय के उच्च 
पद के सम्मान का भी उसे कमी कभी ध्यान न रहता था। उसके शासन मे 
यह यात सिद्ध कर दी कि सिविल सर्विस! के मेम्सरे का गवर्मर-जनरल के 
पद पर नियुक्त करना भूल हे। 


ब्रिदिश छत्र की छाया जैसे 


लाई मेंये। की नौति--सर जान लारेंस के खान पर लाडे, में 
चाइसराय बनाया गया। यह आयलेंड का बहुत दिने। तऊ चीफ सेक्टरी” 
रह चुका था। भारतवर्ष श्राकर देशी राज्यों के सुधार की ओर इसने विशेष 
ध्यान दिया। सन्‌ $८श८ से 
ला डलहैज़ी की नीति का परि- 
ह्याग कर दिया गया था। भारत- 
वर्ष के राजा और नयाब अब 
सहाराती विक्टोरिया के भ्रधीन थे 
ओर उनके राज्य भारतीय साम्राज्य 
के श्रम यन गये थे। ऐसी दशा 
में उनके छीनने से अब कोई लास 
ले था। परन्तु भारत-सरकार 
के शासन-प्रवन्ध सूराब होने पर 
इस्तच्प करने का बराबर अधिकार 
था। लाड मेये ने इसी को 
अपना सिद्धएन्त साना। इन दिना 
अलवर राज्य में बढ़ा गड़बढ़ मचा लाड मेये। 
हुथा धा। लाडे मेये। ने शासन के लिए बढ़ीं के सरवारों की एक कासिल 
बना दी और राजा के श्रधिकारे! के चीन लिया । इसी तरह का्ियायाढ़ 
की कई पुक रियासतें के लिए भी प्रवन्ध किया गया। जिस राजा का शासन- 
प्रबन्ध ठीऊ होता था, उसझे साथ बढ बढ़ा अच्छा ज्यवद्वार करता था! 
भूपाल की येगस ने अपने राज्य सें कई एक सुधार किये थे। उसने सके 
घनयाई थीं, स्कूल खोले थे और पुलिस के टीफ किया था । लाई्ड मेंये। 
उसका बड़ आदर करता था । 
उसडा वित्यास था ऊि राजझुमारों के ओगरेज़ी देंग की शिछ्धा देने से दी 
बनकेा। “पापन की जिम्मेदारी' * का छान हे सकता है। इसी लिए उनकी 
शिक्षा सेंगरेन अध्यापकों के द्वाय में देने का अयत्ष किया गया । राजपूताना के 





३६० भारत में व्रिरिश प्लाम्राज्य 


राजकुमारों के लिए अजमेर में 'मेय्रे कालेज! खेला गया । लाहेर आर 
राजकोट में भी ऐसे ही कालेज स्थापित किये गये। इनमे राजकुमारों के 
अंगरेज शिक्षकों के साथ पम्रिल-जलकर रहने और पराशचात्य भाचार- 
विचार सिखलाने का प्रत्न्‍्थ किया गया। राष्ट्रीकता की दृष्टि से इन 
संस्थाओं का प्रभाव राज्यों के भायी शासको पर अच्छा नहीं पड़े रहा है। 
प्रचपन से ह्वी उन्हें पाश्चात्य दग के रदन-सहन की शिक्ष। मिलने लगती है। 
“शासन की जिम्मेदारी” का सममना ते दूर रहा, बड़े द्वोने पर बहुतो के 
यूरेप में दवा साने का चस्का लग जाता है । 
शेरअली से भेंद-सत्र्‌ १८६६ म श्रफगानिसछान के अमीर शेर- 

अली के साथ अम्शला में लाड मेरे की भेंट हुई। शेरश्रल्ली एफ 
ऐसी सन्धि चाहता था, जिससे श्रेगरेत उसझे साल मे हुघ गया 
दिया करें, ओर आवश्यकता पड़ने पर सेना से उसकी सहायता करें । लाई 
मेये। ने यद्ध ते! स्वीकार नहों किया, पर उसने इस ढस से काम लिया कि 
अमीर अंग्रेजों की नीति से भ्रच्छी तरह सन्तुष्ट होकर भफगानितान वाएस 
गया। जावे लारेस की नीति से प्रमीर फेो जे सन्देह्द उत्पन्न पै। गया पा, 
बह इस भेंट से दूर दे। गया। लाड़े मेये! भी उसी नीति का अलथुवावी था, 
पर बह लारेस की अपेज्ठा अधिक नीतिनिपुण था। इसी लिप थम्तीर यो 
उसने, श्रपने के। तिना किसी कार श्रतिश्ञानद् किसे हुए, घेंगरेयों की मित्रता 
का पिश्वास दिल्ला दिया। इस भेंद का अमीर पर बहुत प्रभाव पढ़ा। घर 
गानिख्यन जाकर, उसने शाप्तन से धंगरेणी उंग के फई पक सुधार किपे। 
उप्चने कठोर दुढ्ढे को उठा दिया, सुलिस के टीक फ़िया, न्यायालय तथा दाफ- 
पूण्ते पोले चार शासन में सहायता करने के लिए तेरे मेम्सरों की पक 
ईसिल भी बनाई । 

आरत की सीमाओं के सुरदित रपने के लिए लाई मेये! का सत्र या हिं 
उसके सुध्ढ्ध तथा मिमता का भाव उसनेवाले, स्ववग्न राज्यों से पे! देना 
चादिए। अपने द्वित छा ध्यान रखरुर थे सदा! इसारा साथ देंगे, फि इस स्सि 


का भय नहीं रहेगा। भ्रम्पाला-सम्मेजन के सम्यस्घ न उसझा कदना था 
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कि इससे मध्य एशिया के राज्यों में अंगरेज्ञों का प्रभाव बहुत बढ़ गया । हम 
यदि लोगों को यह समका सके कि वास्तव में हमारी वीति हख्तज्ञेप न करने 
तथा शान्त्रि स्थापित रखने की है और इस समय एशिया में केवल हमारा ही 
एक ऐसा राज्य है, जे किसी पर भ्राक्रमण नहीं करना चाहता, तो इम शक्ति 
की उस पराकाष्टा पर पहुँच जायेंगे, जे हमे पहले कभी नहीं प्राप्त हुई थी ।९ 
पश्चिम, उत्तर यर पूर्व की सीमाओं के राज्यों के साथ उसने इसी नीति से 
काम लिया । रूस के स्राय भी ला मेये। ने समकैता कर लिया। भाक्सस 
नदी के दृष्चिण तक भ्रफृग्रानिस्तान की उत्तरी सीमा मान ली गई और बदस॒शां 
पर भी अमीर का अधिकार स्वीकार कर दिया गया । लाडे मेये। की राय थी 
कि श्रगरेज़ो की शक्ति इतनी दृढ़ है कि उसे रूस से कोई भय नहा है। सध्य- 
एशिया में रूस के साथ छेड़़ानी करने की भ्रपेष्ठा उससे मिन्नता 
रखना ही भ्रच्चा है। 
आिक प्रवन्थ--सर जान लारेंस के समय से सरकार का सालाना 
खर्च पूरा न पड़ता था, इसलिए कर्ज भी चहुत बढ गया था। इसको दूर 
करने के लिए लाई सेये। ने सच घटाने और आमदनी बढ़ाने का प्रबन्ध किया। 
इन दिनों 'पब्लिक वकक्‍्स! विभाग में सूत्र रुपया उड़ रद्या था। इंजीनियर 
ले।ग कोई काम अपनी निगाह से न देखते थे ॥ लाई सेये ने इस विभाग 
के सच के घटा दिया । इस समय तक बगाल की अपेत्ता वम्बई और मद- 
रास में नमक-कर कुछ कम था, इन दोसनें प्रान्तें में यद् कर बढ़ा दिया गया | 
“ुनकम टैक्स! ( श्राय-कर ) की दूर भी बढ़ा दी गई। '"अरधविभाग! मे 
दिसाब-कितान ठीक रसने का प्रबन्ध किया गया। इस समय तक पान्तीय 
सरफारो को बिना भारत सरकार की थाज्ञा के रुपया खचे करने का अधिकार 
न था। दर साल उन्हें अपना “यज़दट! बनाऊर भेजना पड़ता था श्रार वहां से 
मंजूरी आ जाने पर उसी के अनुसार से करना पड़ता था । आमदनी देख- 
कर पूर्च करना श्रथेशाख का साधारण सिद्धान्त है, परन्तु इस प्रयन्ध में उसका 
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भी पालन न देता धा। कुल भ्रामदनी भारत-सरकार की थी, पान्तीय सर- 
कारों को उसका कुछ भी ध्यान न रहता था, उन्हें केवल अपने ख़ब्च से मतलब 
था। इसके लिए जे रकृम मंजूर होती थी, उसमें यदि कुछ बच रहता था 
ते उसका भारत-सरकार ले लेती थी । ऐसी दशा में किफ़ायत से ख़चे करने 
की और प्रान्तीय सरकारों का ध्यान भी ने जाता था। हर एक सरकार 
अपना बजद खूब बढ़ा-चढ़ाकर भेजती थी, जो सबसे भ्रधिरु लिखा-पढ़ी 
करती थी, उसी का सबसे बड़ी स्कृम भी मिलती थी। इससे शासन में भो 
बड़ी बाघा पड़ती थी, कभी कभी ते। ज़रूरी रकृमे। के भी भारत-पघरकार स्वीकार 
ने करती थी । 
इस द॒श्य के सुधारने के लिए. लाड मेये। ने प्रान्दों के लिए. सालाना 
रकूम निश्चित कर दी श्रार यह नियम बना दिया कि जिस प्रास्त की जो बचत 
हो, वह उसी के काम से आये और हर पांचवे" साल, किस प्रान्त को कितना 
मिलना चाहिए, इसकी जाच की जाय। इस रकम को खर्च करने का पूरा 
अधिकार प्रान्तीय सरकारों को दे दिया गया और जेल, रजिस्ट्री, पुलिस, शिक्षा 
तथा सडक और सरकारी इमारतों का काम उन्‍्दीं के! सैंप दिया यया। इसे 
सुधारों से प्रान्तीय सरकारों में ज़िम्मेदुरी का साव था गया और वे सम्स* 
चूककर कास करने रूगीं। इस तरह ऊुछ काम बँद जाने से भारत-सरकार 
का भी सारे देश से सम्पन्ध रखनेवाले विपये|। पर विचार करने का 
समय मिल्ष गया । 
खेती और व्यापार की उद्चति करने के लिए लाडे मेत्रे के समय में एक 

नया विभाग खेला गया। कई एुक नई नहरे' खोद॒वाई गई' और रेल की 
नई लाइने' खोली गई । घादे का भय न द्वोने के कारण रेलये कृम्पनियाँ 
मनमाना सर्च करती थीं और नई लाइनें सोलने में सरकार की सैनिक तथा 
राजनैतिक सुविधाओं की ओर विशेष ध्यान न देती थीं। इन दोपों को दूर 
करने के लिए लाड मेये। ने सरकारी रेले” खरेलने की ब्यवस्श की | उसके 
सुधारों का परिणाम यह हुआ कि भारत-सरकार को हर साल बजाय घाटा दे 


कुछ बचत होने लगी ! 
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लाडे मेये। की प्र॒त्यु--लाडे मेये के जेलें की दशा सुधारने की बड़ी 
चिन्ता थी । उसका कहना था कि उनमें कैदियों की रक्ता करना है न कि उन्हें मार 
डालना है। शासन-प्रबन्ध ठीक करने के लिए सन्‌ १८७२ में बह अंडमन द्वीप, 
जहाँ काले पानी के अपराधी रखे जाते है, देखने गया । चहीं नाच पर सवार दोत्ते 
समग्र एुक पठान कैदी ने उसके मार डाला । मेये। बड़ा उत्साही शासक था, 
अपने फिशचार से यह सबके प्रसज्ष रखता था। उसऊे शासनकाल में भारत- 
घ में पूर्ण शान्ति रही । इंग्लेंड से नये वाइसराय लाडे नार्थैयक के आने तक 
गवर्नर-जनरल के पद पर सदरास का शावनर नेपियर काम करता रहा । 
लाई नाथप्रक---मई सन्‌ $८5०२ में लाड' नार्थद्वक भारतवप 
पहुँचा। वह इग्लेंड के बड़े धनी घराने का था और युद्धविभाग में कुछ दिन 
काम कर चुका था। वह बहुत सोाच-म्रिचयारकर चलता था शओर बड़े 
स्वतेत्न विचार का शासक था। उसमें दूसरों को अपनी ओर आकर्षित करने 
की शक्ति का अभाव था, यही कारण था कि बहुत से कामों में उसके सफलता 
न ह्वोती थी। अपनी नीति के सम्बन्ध में वद्द खवयं लि़ता है कि अनुचित 
“टैक्सों के। उठा देना श्रार अनावश्यक कानून बनाने को रोक देना मेरा उद्देश्य 
रदा है ।”! इर पुर बात में निरथेक इस्तर्प करना वह पसन्द न करता था। 
“जैसा कुछ है उसे चलते दे।”” यद्दी उसकी नीति थी ।१ यद्यपि “टक्खें का 
डटा देना” उसने भ्रपनी नीति का उद्देश्य यतलाया है, पर भारत की दीन 
जनता के सम्यन्ध में उसने इससे काम नद्वी ल्िया। “इनकम टेक्स! उठ्या देने से 
घनी स्यापारी, ज़मीन्दार ओर भारत मे बसनेवाले अ्रेगरेज़ों का ही भला हआा। 
भारत की आधिक दशा का ज्ञान रसनेयाले सर रिचड़े टेस्पिल और सर जान 
स्‍ट्रौची सा मत था कि यदि टेक्स उठाना ही दे, ते नम्तक-कर भाफू कर देना 
चाहिए, जिससे कितने ही दरित्रों का उपकार द्वोगा । भारतसचिय की भी यही 
राय धी। परन्तु लाड नार्थतुक अपनी ही बात पर उटा रहा। 
खतंत्र व्यापर-..इन दिनें दुग्लंड मे “खत्तंत्र व्यापार! के सिद्धान्त 
की यह्ठी धूम थी। कहा जाता घा कि व्यापार झी यस्‍्नुओं पर खुंगी न 
2 मेलेट, नार्यब॒क, पु० ६९, १२२ 
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लगाने से थे सम्ती पडेंगी, जिससे सारे संसार का लाभ होगा। इसी सिद्धान्त 
के अनुसार बाहर से आनेवाले माल पर घुगी उठाई जा रही थी। सब्‌ 
१८६६ में स्थेजु की नहर का मा खुल जाने से भारतवप के साथ इेंग्लेंड 
का च्यापार बहुत बढ गया था । सन्‌ १६६० तक भारतवर्ष में बाहर से आव- 
वाले माल पर १० सैफडा ओर बाढर जानेबाले माल पर ३ सेकड़ा घुगी 
लगती थी। सन्‌ १८६४ में बाहर से आानेवाले माल्त पर चुगी धटाकर 
सादे सात सैकुडा कर दी गई थी । सन्‌ १८७२ में लाइं नार्थजक ने इसको 
घटाकर पाच ही सेकड़ा कर दिया । तेल, चायल, नील तथा लाख को छोड- 
कर थाहर जानेवाले सब माल पर चुगी उठा दी गई । इसका फल यह हुथा 
कि भारतवर्ष से कच्चा माल तथा श्रत्न खूब बाहर जान लगा और बना हुथआा 
माल यूरोप से भारतवप भी खूब आने लगा। मेचेस्थर के बने हुप कपड़े 
पर इँग्लेंड-सरकार पांच सैकडा घुगी भी माफ कर देना चाहती थी, पर नार्य 
घक इसके लिए राजी न हुआ । उसकी राय थी फि भारत-सरकार को झाम॑- 
दनी की इस घटी का पूरा करना मुश्किल हो जायगा। इँग्लेंड ऐसे देश के 
लिए, जिसकी ओाद्योगिक कलाएँ पूरी उन्नति कर चुकी है ओर जिसका जीवन 

व्यापार ही पर निर्भर हे, 'सखतप्र व्यापार? का सिद्धान्त ठीक है, परन्तु भारतवर्ष 
ऐसे देश के लिए जहा की सब कलाएँ चापट कर दी गई हे और जिसका खेती 

ही केवल आधार बना दी गई हे, यद्द सिद्धान्व द्विवकर नहीं माना जा सकता । 

इससे इसका यज्ञ तथा कच्चा मत बाहर चला जाता हे और विज्ञायती माल 

सम्ता पडने से किसी उद्योग के लिए भी उत्साह नहीं मिलता हे । 


प्रत्हारराव गायकवाड़ु----खत्र्‌ ८७२ में मल्‍्दारराब गायकंबाड 
बढ़ोदा की यही से उत्तार दिया गया । कह्दा जाता हे कि बंद अगरेज रेती- 
डेंद के जदर देना चाहता था। इसकी जाँच करने के लिए, ग्यालियर और 
जयपुर के मद्दाराजा, निज्राम्त के बजीर, इन्दौर के दीवान शरीर तीब 
अगरेज अफसरों का एक कमीशन नियुक्त किया गया। इस कमीशन के 
सर हिन्दुस्तानी सेम्बरों ने महाराजा के निर्दोष पाया । इस एर यह ध्रभियोग 
छेोडूकर भारतसचिव की सलाह से कद्दा गया कि उसके राज्य का प्रबन्ध केंई 
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बार चेतावनी देने पर भी ठीक ठीक नहीं हे। रहा हे, और वह गद्दी से उतार दिया 
गया। डल्डेोज़ो की नीति के अनुसार उसऊे राज्य का अपहरण नही किया गया, 
बल्कि राजघराने का एक बालक गद्दी पर विडला दिया गया और सर साधपराव 
दीवान बनाया गया, जिसके समय मे राज्य की बहुत कुछ उन्नति हुई । 


युवराज का आगमन---सन्‌ $८७६ मे ईंग्लेंड के युवराज एडबड्ड ने 
भारत-श्रमण किया। देश भर में बड़ी घूमधाम से उसका स्वागत किया गया । 
आरतवप में राज्य का ख्रूप राजा है। उसके लिए भारतवासियों के हृदय में 
सदा आदर रहता है ॥ कम्पनी का शासन साधा रण जनता की समझ में न थाता 
था। बहुवे। का ते। अनुमान था कि कम्पनी किसी रानी का नाम था, जो इग्लड 
में रहती थी। वे उसके कम्पनी जद्ां? कहा करते थे । ऊुग्ल वादुशाहो के 
बाद से सारे देश पर शासन ऊरनेवाले घराने के राजकुप्तार को देसन का उन्हें 
फिर अवसर प्राप्त हुश्आ। देशी नरेशों ने अपनी राजभक्ति का परिचय दिया । 
उनके साध अगरेज अफूसरों का उहंढ व्ययहार देखकर एुडबर्ड के बड़ा आश्चय्य 
हुआ ओर उप्तने इस सम्बन्ध में अपनी माता को लिखा ।* इस सहातुभूति 
से ईंग्लेंड के राजघराने के साथ देशी नरेशों का सम्बन्ध दृढ़ हो गया।  एड- 
बड़े के बाद से प्रव्येक युवराज्ञ के भारतवप आने की चालू पढ़ गई। 

नार्थश्रुक का इस्तीफ़ा---उब्‌ १८७३ में रूसिग्रे। ने मध्य एशिया मे 
प्रीवा पर श्रधिकार कर लिया। इससे घयड़ाकर अफृग्रानिसान के अमीर 
शेरअली ने य्रेंगरेजो के साथ अपना सम्बन्ध इृंढ़ बनाने के लिए एक दूत 
शिमला भेजा, परन्तु इसका कोई फल नहीं हुआ । इस समय तक अ्रफृग़ा- 
निम्तान के धति इंग्लेंड तथा भारत-सरकार की वही नीति थी, जिसका 
प्रारम्भ लाडे केनिंग ओर खर जान लारेंस के समय में हुआ था। लाई सेयेः 
ने बडी चतुरता से बिना कोई सन्यि किये दुए भी अमीर के अपना मित्र बनाये 
रखा था, पर लाड़ नार्थम्ुरु में यह यात नहीं थी। रूसिये के विरुद्ध श्रेगरेज़ों से 


सद्दागता का कोई वचन न मिलने पर अमीर कछ स्ष्ट हे गया। उसने अ्रपने 
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बड़े लड़के याकब॒र्ख़ा को कद कर दिया था। इस सम्बन्ध में लाड नार्थम्रुक ने 
एक कड़ा पन्न लिखकर उसको ओर भी चिढा दिया । इतमे ही में इंग्लैंड की सर- 
कार दूसरे दुल की दे गई ओर उसने राय दी कि शेरश्नली से अपने दरबार में 
श्मरेज़ रेज्ञीडेंट रसने के लिए कह्दा जाय ॥ लाडं नार्थव्रक इस बात पर राजी न 
हुआ | उसने भारतसचित्र सालिसवरी के लिख भेजा कि अमीर पर सन्देह करना 
ठीक नहीं हे । परन्तु भारतसचिव अपनी ही बात पर डठा रहा । इस तरह 
देने। में मतभेद होने के कारण लाड नार्थम्रक सन्‌ ३८७६ में इस्तीफा देकर 
इंग्लैंड लैट गया । चलते समय वह भारतसचिव के सचेत कर गया कि '्रमीर 
की इच्छा के विरुद्ध अगरेज़ रेजीडेंट रखने का परिणाम यह होगा कि शीघ्र ही 
अफूगानिस्ठान से युद्ध 
करना पढेगा। उसकी यह 
बात सच निकली । 
लाई लिटन-( 
श्रप्रैल सन्‌ १८६७६ में ला 
सिटन बाइसराय 
कल्वकत्ता पहुँचा । भेगरेजी 
भाषा का बढ एक अच्छा 
विद्वान ओर सुमेग्य लेखक 
था। बोलने का भी उसे 
खूब अभ्यास था। पर्व 
शासन का कोई विशेष 
अनुभव न था। इसी लिए 
बाइसराय के उच्च पढ़ पर 
उसकी नियुक्ति से बहुते के 
आश्चर्य दो रहा भा। 
झपनी नीतिश्ता का परि 
इईंग्लेंड फे प्रधान सचिव लाई 












न 
ला लिटन 
चय वह कई दरवारो मे अवश्य दे चुका था। 
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वेकसफ्रोढ्ड की राय में इस समय मध्य पुशिया की जरिल समस्या को सुलमाने 
के लिए एक नीतिज्न की ही आवश्यकता थी । इसी लिए लाड लिटन बाइस- 
राय घनाऊर भेजा गया। 

दिवली दरवार--श्रव विक्टेरिया एक छोटे से द्वीप ईँग्लेंड की ही रानी 
न थी, रूस को छोड़कर सारे यूरोप के बरायर, सायर से लेकर हिमालय तक, 
भारत पर उसका आधिपतय था। बडे बड़े राजा, महाराजा और नवाब उसके 
अधीन थे। ऐसी दशा में उसके। नई उप।धि देने के प्रश्न पर कुछ दिना से विचार 
दहे। रहा था। सन्‌ १८७६ में पालामिट की रायसे उसको 'कुसरहिन्द” की उपाधि 
दी गई । जनवरी सन्‌ १८७७ से दिल्‍ली में एक बड़ा भारी दरगर किया गया, 
जिम्तमे राजा मदाराजाओं ने उसको भारत की सम्रांज्ञी खीकार किया । 


दक्षिण में अफ्ाल---जिस समय दिल्‍ली में यह श्रानन्‍्द सवाया जा 
रद्द था, द्धिण में भयकर भ्रकाल पड़ रहा धा । कहा जाता हे कि इसमें 
लासो मनुष्य बिना अन्न के भूखे। सर गये। मध्यप्रान्त थार पश्चिसेत्तर 
प्रान्त से भी अन्न की कमी थी । लाई लिटन ने इस कष्ट को दूर करने के लिए 
कुझ्ध प्रयल भ्रवश्य किया । भ्रकाल-पीड़िते। मे जे लेग काम करन योग्य थे, उनके 
उसन किसप्ती काम से लगाया झ्रार बाकी लेगे। में अन्न तथा रुपया बँटवाया। 
मद्रास में इस धन के सूचे में पद्ा गेलमाल दो रहा था, ला लिटन ने स्पय 
बढ्धाँ जाकर सय प्रवन्ध ठीफ किया । सर रियर स्ट्रैची की भ्रध्यच्षता में भ्रकाल 
सम्बन्धी विपये। की खूब जाच की गई भ्रार भविष्य में पीढ़ित लोगो की रक्षा 
के लिए कुड रप्या थ्रलग रखना तथा एक नया कर लगाना निरिचत झिया 
गया । जिन जिले म भ्रकाल से बढद्ठी दानि हुई थी, यढ्ां नहरें' थ्रार रेल 
सेोलने का प्रउन्ध किया गया । 

आवदिफ प्रवस्ध--सब्‌ )5७६ में लाड़ें लियन ने पश्चिमेत्तर प्रास्त 
के लेपिटनेंट-गयनेर सर जाने स्ट्रोची की प्र्थेसदस्थ बनाया। इसने नमझ- 
कर का प्रवन्ध ठीऊ किया। इस समय तऊ भिश्न भिन्त प्रान्तो स दृसऊी दर 
भिन्न थी ओर देशी राज्यों से चुराकर नमऊ आता था। इसके रोकन के 
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लिए अठक से लेकर सहामदी तक इंट-पत्थर आर कटीले वृक्षों की पक दीवाल' 
स्री बना दी गई थी, जे 'चुमी की लाइन! कहलाती थी । बारद इज़ार करमे- 
चारी इसकी देख-रेस रखते थे और बिना खुगी का नमक घुसने न देते थे। 
इस ढग से सर्च अधिक पड़ता था, काम भी पूरा न होता था ओर कर्मचारी 
घूस खाते थे । जान स्ट्रेची ने यद्द भद्दा प्रउनन्‍्ध उठा दिया ओर जिन राज्यां 
में नमक्र बनता था, उन्हें कुछ रपया देकर, उनसे नमझू का कुल अधिकार 
अपने हाथ में ले लिया । 
स्तन व्यापार के नाम पर लकाशायर के कपड़ा प्रनानेवाले। की फ़िर से 
सहायता की गईं। सन्‌ १४७७ में पालमिट ने यह प्रस्ताव पास किया कि 
भारतवप में बिलायती कपडे पर छुगी लगना “उचित व्यापार-नीति” के विरुद्ध 
है, इसलिए उसके उठा देना चाहिए। गवनेर-जनरल की कोंसिल करे तीम 
सेस्वरे ने केपल सरकारी आमदनी की दृष्टि से इसका विशेध किया, पर लाडे 
लिटन ने, कॉसिल के श्रधिकांश मत का न मानकर, सच्र्‌ १८७६ म सूती मोटे 
कपडे पर से चुगी उठा दी । प्रान्तों के पर्चे के लिए दस समय तक भारत सर 
कार के सजाने से रुपया दिया जाताथा, सर जान स्ट्रेची की सलाद 
से श्रव्र यह नियम बना दिया गया कि उन्हें आ्रमदनी का कुछ भाग 
दे दिया जाय। इस तरह प्रान्तीय सरकारें को जिम्मेदार आर स्तन 
बनाने के लिए जिश्न सिद्धान्त का प्रारम्भ लाड सेये के समय म॑ हुआ 
था, उसकी चृद्धि की गई । 
अलीगढ़ कालेन---इस समय लक सुसलमारनेः मे अगरेजी शिक्षा का 
प्रचार ग्रधिक नददों हे! रहा था, पर थेंगरेजी पढे लिखे हिन्दुआ। की संख्या बरा 
बर बढ रही थी ओर उन्हें सरकारी नोकरिया भी मिल रही थी। लाड 
मेये। के समय में सुसलमानेा की शिह्वा के लिए कुछ विशेष प्रबन्ध किया 
गया था, श्रव सर सेयद अद्वम्तद के सराहनीय उद्योग से 'अलीगढ कालेज! 
खोला गया। इसके लिए हिन्दू ओर सुसलसान देने। न ही चन्दृए दिया | 
सर सेयद अहमद सा ने सुसलसाना की सासाजिक दुश्शा सुधारने के लिए 
बहुत कुछ प्रयक्ष किया । यच्पि वह तत्कालीब राष्ट्रीय आन्‍न्दीलन फे पढम 
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न था, पर भारतवर्ष के हित के लिए यह हिन्दू ओर सुसलमातें की 
एकता की नितान्त आवश्यक समझता था। उसका फदना था कि “भहन्दू 
और मुसलमान भारतवप की दे 
आंख हैं ।”? 
४] ०." कब 
ब्नाक्युलर मेस ऐक्ट-- 
सरकार की नीति से जनता में धीरे 
थी प्रसन्‍्तोप फेल रहा था। रूस 
के साथ जेसा कुछ व्यवद्धार क्रिया 
जा रहा था, उसी हिन्दुस्तानी 
समाचार पत्रों में बढ़ी तीमर आाले।- 
चना की जा रही थी । इस पर सन्‌ 
१४७८ में लाइड लिटन ने यह 
कानून बना दिया कि देशी भाषाओं 
में प्रकाशित द्वानवाले समाचारप्ो 
फे सम्पादडों के यह प्रत्तिशा करनी 
पड़ेगी कि थे कोई ऐसी बात न॑ सयद भ्द्दमद पं 
लिखेंगे, जिससे सरकार के प्रति या भिम्न भिन्न जाति तथा घमंवालो में परस्पर 
टद्वप फैले । इस फानून से देशी भाषाधां के सम्राघारपत्री की स्वाधीनता घिन 
गई। कींसिल के कुछ मेम्यरो ने इसका विरोध भी किया, परन्तु लाड लिदन 
ने ऊिसी फी नहीं सुनी । 
दूसरा अफ़गान-युद्धू-'मध्य एशिया के श्रश्न का सुलरान के 
लिए" लाई खिटन भारतवप भेजा गया था। परन्तु उसने निस नीति से काम 
लिया, इसझा यहीं परियाप्त हुश्म, जो चलते समय लाडे नायेतुक कह गया 
था। धेगरेण रेज़ाडेंट रुप पर ज़ोर देने के पहले, विय्योरिया के 'भारतव्प की 
साम्राज्षी' होने का शु सैयाद लेकर शेरभली के पास एक दूत भेवना निश्चित 
किपा गपा। शेरधली ने दसे “घतायश्यऊ" कहरुर टाल दिया। ध्फुग्रान 
सांग पेगरेज! ले डितना बिए हुए थे, इसडे। बढ जानता पा । इसी लिए 
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उसके भय था कि अगरेश दूत की रद करना बड़ा मुश्किल होगा। यह 
बात ठीक भी थी, उन दिनें काबुल में खबरें उड़ रही थीं कि रूस ओर 
इग्लेंड दाने भफ॒ग़ानिस्तान को आपस मे बाँट खाना चाहते है। लाइ लिदन 
की इष्टि से अंगरेज़ों का यह अपमान किया गया। सन्‌ १६७६ में किलात 
के ख़ान से उसने क्येटा ले लिया ! पहले अफगान: युद्ध में यहीं से सेना गई 
थी। इससे अमीर को युद्ध का सन्देह हेने तथा । जनवरी सत्र १८७७ में 
उसका दूत सैयद नूरम॒हम्भद सन्धि की शर्तें तय करने के लिए पेशावर भाया। 
उसके कहना था कि “अगरेज राष्ट्र बली हे और उसकी शक्ति भी बहुत है। 
अफृग़ान लोग उसका सामना नहीं कर सकते, परन्तु वे स्त्रेच्डाचारी तथा 
खतंत्र हे और उनकी दृष्टि में वीवन की अपेक्षा सम्मान का सूल्य श्रधिक 
है।” ऐसी दशा में थंगरेज् रेज़ीडंड रखना ठीक नहीं है; क्योंकि उसकी रचा 
करना बढ़ा कठिन हे । इसके अतिरिक्त श्रंगरेज् हर एक बात पर नियाह्द 
रखते है। इस सम्बन्ध में उसने स्पष्ट कह दिया कि “इमे आपका विश्वास 
नहीं हे | हमे भय हे कि हमारे सम्बन्ध की सब वात लिखी जायेगी भर 
किसी दिन उन्हीं से हमारे विरुद्ध काम लिया जायगा 7 

न(सुहम्मद की ये बातें लाड लिटन की समझ में न आई'। उसके 
यह सलाह दी जा रही थी कि काबुल ओर क्िलात ऐसे राज्यों के सम्बन्ध में 
यह वराबर ध्यान में रखना चाहिए कि इमारी शक्ति बहुत बढ़ी-चढ़ी हे, दस 
खब सभ्य भी हैं ओर ये इमारे सुकाबले में कमज़ोर तथा ,आधे जंगली हैं।' 
नूरसुहस्मद की खत्यु हे जाने पर दूसरे अफुग़ान दूत के थाने की बिना 
अतीक किये हुए दी लाडउ' जिटन ने सन्धि का अन्न छोड़ दिया चार लाड़े 
आकलेंड की वरद्द पेशावर की बातचीत का मनमाना वर्यन इँस्‍लेंड लिस 
भेजा । उसने पश्चिमात्तर सीमा की जातिये। को भी भड़काने का प्रथत् किया 
ओर गुप्व रीति से महाराजा काश्मीर को सममका-उम्ताकर गिलगिट में कुछ 
अगरेजी सेना भेम दी। सीमा पर के अफूसरे ने लाड लिदव का सचेत भी 
किया कि इस ढंग से शेरश्र॒ल्ली के साथ कोई समभेतता न देयर। पर उसने 





१ राबद्स, िस्दी ऑफ जिट्शि शर्दया, ९० ४३७।॥ 
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किसी की भी न सुनी। वह “अफुग़ान शक्ति को कमज़ोर ओर थीरे घीरे 
छिन्ननभिन्न” करने पर तुला हुआ धा, जैसा कि उसने खयं स्वीकार किया है । 

इधर तुकिस्तान के सम्बन्ध में रुस थोर झइँलेंड की आपस में कुछ 
अनबन हे। सई थी। इसलिए इडेग्लेंड को रूसियों का फिर बड़ा भय 
हो रहा था। इतने ही में ताशकून्द से एक रूसी अफसर काबुल की 
तरफ बढ़ 4 अमीर ने खमका-बुकाकर उसके लाटालने का बढ़ा प्रयत्न 
किया; परन्तु रूस ने उसके गढी से उतार देने की धमकी दी, इस पर 
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काउल का किला 


लाचार होकर उसके रूस के साथ सन्धि करनी पढ़ा। धमीर ने झ्पनी 
इच्या झे विरुद यद सम्धि की थी, अ्रेंगरेज़ीं फ्लो हानि पहुँचाना उसका 
उश्देश्य न था। यदि कोई भम था तो रूस के स्राध बातचोत करके 
दूर किपा जा सकता था। परन्तु ऐसा न करके ला्ड लिटन ने अपना 
हूस काउल भेजना निश्चित कर लिया। अेगरेझों को सन्देद करते देस- 
कर रूसियें मे अपने दूत के। घापस उुला लिया। इस पर भी लाई 
किटन ने अपने दूत चेम्स्लेंन को काउल की तरफ रवाना दी कर दिया। 
५ छू 
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दारां ख़बर के भ्रक्रीदियों को घूस दे दिलाकर चेम्वलेन अलीमस्जिद तक 
पहुँच ययह ।+ वां उसके अफगान सिवाहियों ने बिना अमीर की झाश्ञा 
पाये हुए थ्रागे बढ़ने से रोक दिया, इस पर वह पेशावर लोड आत्या। 
लाड लिटन की राय में अ्रेंगरेज़ी दूत को यह “ज्ञबरदस्ती निऊाल देना” था। 
इसके लिए अ्रमीर से माफ़ी मंगिने को कहा गया, तब उसने दूत को 
काबुल थाने की अनुमति दे दी। लाड लिटन को इतने पर भी सम्तोप 
न हुआ और श्रफृग़ानिस्तान के साथ युद्ध की घेषणा कर दी गई ! 
इस युद्ध के सम्बन्ध में 'लिवरल” दल के नेता ग्लैडस्दन का कहना था कि 
सन्‌ $८र३े८ में हमने भूल से श्रफृगञानिस्तान के साथ लड़ाई की थी। भूल 
फरना मजुष्य का ख॒भाव है और उमा के येगग्य भी है। परन्ठ दूसरी बार 
बिना किसी समर्थन के फिर इस वैसी ही भूल कर रहे हैं। सब तरह की 
चेताबनी मिल्षते हुए भी हम उस मूल के दोहरा रहे हैं। सन्‌ 4८४३ में 
हमारी सेना पर जे विपत्ति पड़ी थी, चह भी फिर कहीं दोहरा न जाय ? 
गेंडमक की सन्धि--चँगरेज्ञी सेना ने तीन श्रेर से अफगानिस्तान 
में प्रवेश किया। जनरल राबदस कुरंम की घाटी से काबुल की तरफ 
बढ़ा। अ्रफृग़ान ले(गों ने श्रैंगरेज़ों का सामना नहीं किया । कहीं से सहायता 
न मिलने पर शेरभ्रली रूस भाग गया, वहीं १८७३ में उसकी रूत्यु हो गई! 
उम्रके लड़के याकवर्खा ने श्रेंगरेज्ञों के साथ सन्धि कर लो, जिसके अमुसार 
फगानिस्तान की विदेशी नीधि में उसने श्रेंमरेज़ों की सलाद लेना घोर काबुल 
में शंगरेज़ रेज़ीडेंट रखना स्वीकार कर लिया। कुरंम की घाटी अ्ैंगरेज्ों के 
अधिकार में आ गई ओर उन्होंने बाहरी आक्रमण से अमीर की रचा करने 
और ६ लाख रुपया सालाना देने का चचन द्या। लाड लिटन की 
नीति की पिजय हुई। इंग्लेंड के प्रधान सचिव वेकँंसफील्ड की राय में “भार- 
तीय साम्राज्य की वेज्ञानिक तथा समुचित सीमा? स्थापित दे गई। 
एल्‍्छ यह सन्धि भ्रधिक दिन तक कृग्रस न उठी) थेंगरेज़ रेज़ीडेंद 
कैवेग्नरी, काउल पहुँचने के कुछ ही दिन बाद, मार डाज्मा यया। बाई 
लिटन लिखता है कि “नीति का जाला, जो बड़ी चतुरता और थेय्ये के साथ 


परिच्छेद १५ 
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3 
लाड रिपन--आाइसराय के पद पर नियुक्त द्वोने के समय लाऊ रिपत- 
की अवस्था २३ वर्ष की थी । 'रोमन क्रैधलिक हैने के कारण उसके वाशस- 
४50%0% राय बनाने का इलेंढ में बढ़ा विरोध 
किया गया, परन्तु 'लिबाक्ष सरकार' 
की दृष्टि में ल्ञाड लिदन की नीति से 
जो क्षति हुई थी, उसकी पूतति करने 
के लिए बह सर्यथा उपयुक्त था। 
भारतवर्ष पहुँचने पर उसके सामने 
सबसे मुख्य प्रश्न श्रफुम़निस्तान का 
था। उसकी राय में रूस के भ्राक्र 
मण का बहाना करके लाड़ लिटन 
अफगानिस्तान के थेंगरेज़ी राज्य में 
मिल्षा लेना चाहता था | वह लिखता 
है कि लाड लिटन की दृष्टि कास्मीर 
५; पर भी थी शोर उस 'चांद' के भी 
रिप्न छीन लेने का गयव्त हे। रहा था।* 
ईंग्लेंड-सरकार ने लाड लिटन की इस नीति को बिलकुल बदल देना निश्रित 
फर लिया था। भारतसचिद लाउ हारडिंगटन भारतवर्ष की रचा के लिए 
प्रफृतानिस्तान के राज्य का सुदृढ़ बनाये रखना आवश्यक सममत्ा था ! 








३ उस्फ, छा रिपन, जि० २, पृ० १९-२० । 
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अमीर अब्दुरहमान--छग्ड लिटन की नीति से अफृग्ानिस्तान छिन्न- 

भिन्न और निर्वेल हो गया था । अब्दुरंहसान केवल काबुल का शासक था, 
हेरात पर शेरअली का एक लड़का अयूबस्खां राज्य कर रहा था, कुन्दृहार 
एक दूसरे ही सरदार के पास था। इस तरह अफृग्रानिस्तान में तीन स्वतंत्र 
शासक थे। अगरेजी सेना के हटने के पहले ही इन तीनों में युद्ध द्िड़ गया। 
अयूवर्खा ने मेवान्द में अ्रंगरेज्ी सेना को हरा दिया। इस युद्ध में लगभग 
एक हज़ार अमरेज़ मारे गये। इस हार का बदला जनरल रावट्स ने 
कुन्दहाार में लिया। अयूबखाँ दह्वारकर हेरात लौद गया। अब अँंगरेज्ञी 
सेना का अ्रफृग़्ानिस्तान से रखना उचित न समझा गया ओर सन्‌ १८१३ से 
काबुल और कृन्दृद्वार खाली कर दिसे गये। इस पर अयूवर्खा ने हेरात से 
निकलकर फुन्दद्वार छीन जिया; परन्तु इस बार बिना अमरेज्ञों की सहायता के 
ही अव्दुरहमान ने उसको हराकर फारस भगा दिया और कुन्दृहार तथा 
द्वेरात पर अ्रधिकार कर लिया । कुन्दुह्ार के शासक के साथ अंगरेज़ों की 
सन्धि थी, परन्तु उसके सम्रमा-युकाकर अ्रेंगरेज्ञों ने भारततप भेज दिया। 
इस तरह अब्दुरंदमान पूरे अफुग्रानिस्तान का अमीर बन गया । 

यह बड़ा चतुर शासक था। चिदेशियों के हस्तक्षेप से अफूश़ान लेय कितना 
चिदृते है, इसके वह खूम जानता था । साथ ही साथ उसका यह भी विश्वास 
था कि बिता थैंगरेज़ो की मित्रता के उसका अपनी रक्षा करना बड़ा मुश्किल 
हे। इसी लिए उसने ऐसे ढग से काम लिया कि जिसमे दोनो सन्तुए्ट चने 
रहे । श्रफृगानिस्तान के झगड़े में पड़ने का अगरेज़ों के भी मज़ा मिल चुका 
धा, अब भश्रधिक इस्तक्प के लिए वे उत्सुक न थे। रेज़ीडेंट रखने का 
दिचार से। एकदम ही छोड़ दिया सया। अव्दुरंहमान से केचल यद्द प्रतिज्ञा 
करवा ली गई कि थंगरेज्ञों के सियरा वह किसी अन्य शक्ति से कोई राजनैतिक 
सम्यन्ध न रखेगा । 

प्रसूर----लछाड बेंटिंक के समय में संसूर का राजा गद्दी पर से उतार 

दिया गया धा। उसके गोद लिये हुए लड़के के, सच्‌ ३८८१ में, फिर से शास- 
चाधिकार दिये गये। देशी नरेशों पर इसझा बढ़ा अच्छा प्रभाव पड़ा। उस 
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समय से मेसूर का शासन बढे थच्छे ढग से हो। रहा है। दीवान को सलाह 
देने के लिए भजा के प्रतिनिधियेः की एक सभा भी बन गई हे थोर राज्य की 
बरावर उन्नति है। रही हे । 
देशी समाचारपत्रों की स्वाधीनता--ईँस्लेंड की 'लिबसल सर 
कार! की दृष्टि म ला लिटन के 'वनाक्युलर प्रेस ऐक्ट” से देशी भाषाओं मे 
छुपनेवाले समाचारपत्रा के साथ बडा अन्याय किया गया था। इस सम्बन्ध में 
पालांसटड में भी चर्चा चल रही थी ओर प्रधान सचिव ग्लेडर्टन इसके रद 
करन के लिए चिन्तित था। परन्तु वाइसराय की कौंसिल, म इस समय भी 
बहुत से छा लिटन की नीति के समर्थक थे, इसलिए लाडे रिपन के! इस 
“चरित्र कानून?” के रद्द करने म॑ बडी चतुरता से काम लेना पडा । 
स्थानीय स्वशासन---चैंगरेजी शिक्षा, रेल, तार, डाक और समा 
चारपत्रों से धीरे धीरे भारतकप के विचारों मे बड़ा परिवर्तव हो। रहा था। 
जिस ढग से इस समय भारतवर्ष का शासन किया जा रहा था, लाड रिपन 
की राय मे भ्रव चेसा करना अधिक दिन तक सम्भव न॑ था। उसका मत 
था कि यधासम्भय भारतवासिये के शासनप्रवन्ध म॑ कुछ भाग देना चाहिए। 
इसी उद्देश्य से उसन स्थानीय स्वशासन स्थापित करन का प्रमगन्‍्ध किया। 
इसके अ्रभुसार जिला ओर तहसीलों सम बोर्ड स्थापित किये गये भार उनको 
देहाते। की सफाई, शिक्षा का प्रबन्ध ओर सडके बनान का काम सोपा गया। 
खर्च के लिए वहीं की आमदनी का कुछ भाग उन्ह दे दिया गया। नामजव॑ 
करन की भ्रपेत्षा मेम्बरों को घुननापर अ्रधिक जोर दिया गया। जिलाया 
'डिस्ट्रिक्ट बा! के सम्बन्ध स॑ लाड रिपन की राय थी कि जद्ढा तक 
सम्भव दे! इसमे “बडे साहब” का इम्तज्षेप बहुत कमर ह्वोना चाहिए। 
ऐसा न करने से शासत्र की शिक्षा देने का उद्देश्य नष्ट है जायगा भर केरल 
जिलाश्रफूतर की आज्ञा का पालन होने लगेगा । तहसील, तालुका या 
प्रेकल गए? के स्थाप्रित क्ाके वह ग्रावो की भाचीन स्वशास्न ब्ययस्था को 
फिर से जागृत करना चाहता घा। इस सम्बन्ध मं उसका कहना था फि मेरा 
उद्देश्य अगरेजी संस्थाओं के प्रचार करने का नहीं है। दमन देशी खशामन 
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व्यवस्था का बहुत कुछ नष्ट कर डाला है, पर तब भी देश के बहुत से भागों 
में यह थोड़ी बहुत इस समय भी माजूद हे । इसी के आधार पर में स्थानीय 
स्वशासव की इमारत का खड़ा करना चाहता हूँ ।९ परन्तु उसका यह उ्ेश्य 
सफल न हा सका। गाँवों के प्राचीन सगठन के श्रेंगरेजी शासन ने बिल- 
कुल नए्ट-अरष्ट कर डाला था। उसके पुनरुद्धार के लिए अधिफाश अ्रफसरो में 
कोई उष्साह न था । 

शहरे में स्युनिसिपल्टियों के श्रधिकार बढा दिये गये आर जनता द्वारा 
मेम्बरे। के चुन जाने का प्रवन्ध किया गया। कलकत्ता, बम्बई और सद- 
रास में पहले से द्वी ऐसा द्वोता था, परन्तु अ्रत्र यह अधिकार धीरे घीरे अन्य 
शहरे के भी मिल गया । लाडे रिपन की राय थी कि जहा तक सम्भव 
दे। स्युनिसिपल वोडों का अध्यक्ष गूरसरकारी द्वोना चाहिए, परन्ठु बहुत दिनों 
तक पेसा न हे। सका। जिलों ओर शहरों में बोडों के स्थापित हो जाने से 
आमदुनी ओर खुच के भ्रवन्ध से बहुत कुछ परिवर्तन दवा गया। पहले यह 
कुल प्रबन्ध भारत-सरकार के हाथ में था। लाड्ड मेये। के समय में, प्रास्तीय 
सरकारों के, इसमें कुछ भाग दिया गया था, अब कुछ भाग जिला के भी 
मिल गया । इस तरद्द धीरे धीरे जिम्मेदारी सबम बट गई। 

भारतवर्ष में ला्ड रिपन “स्थानीय स्वशासन का जन्मदाता? माना 
जाता हे । यद्द स्वयं लिखता है कि इससे भारतवासियो का विश्वास मुझ 
पर बढ गया हे ओर देश भर म॒मेरे लिए, जिस तरह सनह दि्खिलाया जा 
रहा हे, उससे मुझे थ्राश्चय्य हा। रहा है। उसकी इस उदार नीति की सफ- 
लता में श्गरेज श्रफसरों को बढा सन्देह था। उनका कहना था कि इससे 
शाप्रन मे बड़ी बाघा पढगी, भारतवासिये। को इसका अनुभव नहीं हे, थैंगरेजी 
पढ़कर थे केवल बातें करना जानते हें। ये थ्रफूसर अगरेजी पढे लिऐे 
हिन्दुस्तानियों का, कितनी 'घुणा की इप्टि?? से देखते थे, इसके लाडे रिपन 
खूब जानता था । इन लोगों से उसका कद्दना था कि जिम्मेदारी देगे झ्ीसे 
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हिन्दुस्तानियों को “बातें करने श्रेर काम करने? के भेद का पता लग सकेगा (९ 
कुछ दिनें तक इन बड़े का काम ठीक ठीक व घलप, पर यह इससे निराश 
नहीं हुआ । उसकी राय में इनके स्थापित करने का सब से बड़ा भारी लास 
यह था कि जनता की “राजनीति और शासन में शिक्षा” हो रही थी । 
आधिक सुधार---लाड रिपन भी खतंत्र व्यापर-नीति का पक्पाती 
था। सन्‌ $छ८र में उसने नमक, शराब और अख-शख्त्र छोड़कर बाकी सब 
विल्ायती माल पर घुंगी उठा दी। इससे विल्लायत के व्यापारियों का ही 
अधिकतर लाभ हुआ । पर साथ ही साथ उसको भारत की दरित््‌ जनता का 
भी ध्याव रदा और उसने नसमक-कर घटा दिया। देश भर सें इस्तसरारी 
बन्दोवस्त जारी करने की बहुत दिने से वात चल रही थी। इसके 
बिशेधियें का कददना था कि पेसा करने से सरकार का जुकूस्ान हो।णा। खेती से 
जे कुछ आमदनी बढ़ेगी, उसमें सरकार के कोई हिस्सा न मिलेगा । बीत 
तीस वर्ष का बन्‍्दोवस्त कर देने से खेती में उन्नति करने करा काफ़ी समय भी 
मिल जाता है और सरकार की भी कोई हानि नहीं होती ऐ। इसके प्रतिकूल 
इस्तमरारी बन्दोबस्त के समर्थकों का कहना था कि ऐसा करने से सरकार को 
बार बार यन्‍्दोबस्त का खू्चे न उठाना पड़ेगा, अपने लाभ की दृष्टि से खेती की 
उन्नति की श्रेर अधिक ध्यान दिया जायगा और प्रज्ञा की दशा भ्च्धी होने से 
अन्य करों द्वारा सरकार की द्वानि मी पूरी हेत जायगी ।. कुछ क्ोगों का ते 
कहना था कि इस्तमरारी बन्दोषस्त हे। जाने से अकाले की अधिक सम्भावत्र 
न रहेगी, क्योंकि जनता का ध्यान खेती की ओर अधिक जायगा । यह वात 
भले ही ठीक न हो, पर इसमें सन्देह नहीं कि ज़मीन का लगान पहुत ,ज्यादां 
लिया जाता था । सत््‌ १८४७६ में विल्ियम इंटर का कहता था कि दक्षिण 
में किसानें का इतना भी नहीं चचता कि ये साल भर तक अपने कुदुम्ब का 
पालन कर सर! सब १८८१ में लाड नार्थत्रक ने भी साना था कि 
धजुमीन का गान बहुत ज्यादट लिया जाता है /? 
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सन्‌ १८६२ से इग्लेंड सरकार ने इस्तमरारी बन्दोबस्त जारी करने के 
प्रस्ताव को स्वीकार भी कर लिया था, परन्तु इस सम्बन्ध से भारत सरकार से 
बराबर लिखा पढठी हावी रही । लाडे मेय्रे ने इसका वडा विरोध किया। 
अन्त में सन्‌ $मरू३ में यह विचार त्याग दिया गया। लार्ड रिपन की राय 
थी कि जिन जिले! की पूरी पैमायश करके मालगुजारी बांधी गई हे, उन्हें यह 
बचन दे देना चाहिए कि सिवा दाम्त बढ जाने के मोके को छोड़कर और कमी 
कोई इज्यफा न किया जायगा। इस तरह गुक प्रझ्वार से स्थायी बन्दोवस्स भी 
हो ज्ञायया आर सरकार की कोई हानि भी नहीं होगी। परन्तु भारतसचिव 
न उसकी इस राय फो नहीं माना । लाड्ड रिपन ने किसने की दृशा सुधारने 
का भी प्रयत्न किया । बगाल ओर अवध से जमीन्दार किसाने को बार 
बार बेद्खल करकऊे तंग क्रिया करते थे। उनके हक को स्थायी बनाने के लिए 
उसने दे। कानून पेश किये, परन्तु उसके समय में ये पास न हो सके । कल- 
कारखाने। में कमर करनेवाले की रक्षा के लिए भी उसने प्रबन्ध किया और यह 
कानून बना दिया कि लड़के से नो घटा रोज से अधिक काम न लिया ज्ञाय । 


शिक्षा-प्रवन्ध ---सर्वसाधारण म शिक्षा का श्रचार करने के अभिप्राय 
से सन्‌ १८८१ में एक 'शिक्षा कमीशन? नियुक्त किया गया। सन्‌ १८८३ में 
इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुईं। अत्र उच्च शिक्षा की श्रपेष्ठा प्रारम्भिक शिक्षा 
की ओर अधिक ध्यान देना निश्चित किया गया। लाड रिपन की राय थी 
कि जहा तक सम्भव हो शिक्षः पर सरकार का अधिकार कम रहना चाहिए। 
सरकारी स्कूल खोलने की अपेक्षा चन्दा से स्थापित किये हुए स्कूल तथा 
कालेजे को अधिक सहायता देनी चाहिए श्र अमीर लागे से उनके लड़के 
की पढाई का पूरा पे लेना चाहिए, जिसमें सरकारी रुपया गरीबे। की शिक्षा 
के लिए यंच रहे ।* 

सनुष्य-गएुल(--सखन्‌ १८८3 मे कार्मीर औए नेपाल के छोड़कर 
देश भर की मनुष्य गयना की गईं। इसमें उनकी जाति, धममे, शिक्षा, भाषा, 
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पेशा, सभी वात्तों का उदलेस़ किया गया। तब से इर दसयें वर्ष यह गणना 
दोती है। इसकी रियर! से देश की बहुत सी बातों का पता चल्षता है। 
इंडियन सिदिल सर्विस--सन्‌ १८३३ के श्राज्ञापत्र तथा सत्र 
१म९ में महारानी विक्टेरिया के घोषणापत्र में, सारतवासियें को यह विश्वास 
दिलाया गया था कि सरकारी नौकरियों में किसी प्रकार का जातिभेद न रखा 
जायगा। परन्तु वास्तव में जितने बढ़े बड़े ओेहदे थे, उन पर थैंयरेजू ही रखे 
जाते थे । भारतवासियों के! जे। बचन दिये गये थे, उनका मनमाना अरे 
लगाया जाता था। कहा जाता था कि सब छोटी क्षेटी नौकरियां हिन्दुस्तानियों 
के ही हाथ में हैं, सरकारी नौकरियों में अंग्रेजों की अपेक्षा उनकी संख्या कहीं 
अधिक है, इस त्तरद प्रतिज्ञाथें। का पालन हो रहा है! सिविल सर्दिस के 
कुछ पर्दों पर भारतवासियों के नियुक्त करने के नियम बनाने के लिए सन्‌ 
१८७० में ईंग्लेंड से भारत-सरकार का लिखा गया था, परन्तु उसने इस पर 
कोई विशेष ध्यान नही दिया। सन्‌ १८७८ में लाड लिदन ने 'स्टैट्यूटरी 
सिविल सर्विस” नाम की एक श्रेणी खोली, जिसमें प्रान्‍्तीय सरकार की सिफा- 
रिश पर बड़े घराने के लोगों को रखना निश्चित किया गया । लाडे किठन का 
मत था कि “उन प्रतिज्ञाओं के।, जिनका अर्थ स्पष्ट नहीं है शोर जे वास्तव 
में बिना साचे-सममे कर दी गई हैं, श्रधिक स्पष्ट कर देना चाहिए। उनके 
बियमें। से भले दी जकुड़ दिया जाय, पर आवश्यक सीमाओं के झन्तांत 
उन्हें सत्य बनाना चाहिए ।?! 
इस तरद लाडे रिपन के आने पर सिषिल सर्विस में घुसने के दे। तरीके 
थे । एक त्तो लार्ड लिठन के बनाये हुए नियमेंत द्वारा नामज़दगी से और दूसरे 
' सिविल सर्विस परीक्षा? द्वारा, जो इँग्लेंड में होती थी। नामज़दगी में 
शिक्षा श्रार योग्यता की अपेक्षा सामाजिक पद पर अधिक ध्यान दिया 
जाता था । मध्य श्रेणी के उच्च शित्चा-प्राप्त लेगों के साथ यद्द पड़ा अन्याय 
हवा था। इसी लिए ला रिपन इसके पसन्द न करता था। परीएा के 
लिए पढल्ने २३ वर्ष की अवस्था का नियम था, लाई किटन के समय में १8 
बर्ष की भ्वस्था का नियम कर दिया गया था । यह नियम भी भारतवासियों 
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के परीत्ता से य्षग रखने के उद्देश्य से ही बनाया गया था। लाड्ड लिडन 
इस परीक्षा में बैईने से भारतवासिये। के पुकदम रोक देना चाहता था।९ 
जा रिपन का ते यहाँ तक कहना है कि उसके “उच्च शिक्ठा-प्राप्त भारत- 
चासिये। से छणा थी? लाडे रिपन २१ ब्ष की अवस्था का किर नियम 
बनाना चाहता था। सिविल सर्विस की परीक्षा भारतवर्ष में भी हुआ 
फरे, उसकी यह भी इच्छा थी। परन्तु चद् एक ऐसे झगडे से पड गया कि 
इस सम्बन्ध में पह कुछ भी न कर सफा। उसकी पूरी कोंसिल मे इसका 
घेर विरेध किया । 


इलबर्ट विलु--इस समय तक बम्बई, मद्रास ओर कलकत्ता को 
छेडकर ध्रन्य स्थाने। के हिन्दुस्तानी मजिस्ट्रेट श्रार जजों के! किसी गोरे 
अभियुक्त का मुकदमा करने का अधिकार नहीं था। श्रब कुछ दिन्दुस्तानी 
सिविल सबिस की परीक्षा पास करके था गये थे ओर थे शीघ्र ही 
जिला मजिस्ट्रेट द्वानवाले थे । कु हिन्दुस्तानी 'सेशस जज? के 'श्रेहददे पर भी 
पहुँचनेवाले थे। पद में अ्रेगरेजों के समान होते हुए भी इनको पूरे अधिकार न 
देना उचित न ज्ञान पड़ता था। महराजा ज्योतीन्द्रमोदन ठाकुर ने गवनर-जन- 
रल की लेजिस्लेटिय कोसिल में इस प्रश्न को उठाया। लाड रिपन भी न्याय 
के मामलों मे जातिभेद रखना बड़ा श्रमुचित समझता था। इसी लिए सन्‌ 
१८८३ में इस भेद के उठाने के लिए सरकार की शोर से कार्नूनी सदस्य इलबरट 
न एक बिल पेश किया। इससे श्रेंगरेजों की कोई हानि न थी, पर तय भी उन्हे। 
ने इसका घोर विरोध किया। वाइसराय का सुद्धे तार पर अपमान किया 
गया। सरकारी अफसरों के अतिरिक्त शनन्य थेंगरेजो ने उसझे यहाँ जाना दोढ़ 
दिया। अध्रेंगरेज श्रसरार जामे से बादर दो गये। 'इंगलिशमेन” ने लिख 
डाला कि “भारतवर्ष म यदि किसी के थ्धिहार हे, तो थे श्रेंगरेज हें, मारत- 
बासिये। को कोई अधिकार नहीं है ।? “इस तरद हिन्दुस्तानिये। के गद्दी पर 





१ बालफोर नेदी, लिटस शब्यिन ऐडामिनिस्ट्रेशन, ५० ५३१॥ 
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बिठलाना”? भारतवप में रहनेवाले गोरे सहन न कर सके ओर उन्होंने गोरी 
सेना का भी भड़काने का प्रयत्ञ किया। 
लाड़े रिपन के कभी सन्देह न था कि इस बात पर इतना चोर आन्दोलन 
उठेगा । यदि वह ऐसा जानता ते शायद इस अ्रन को उदाता ही नहीं । पर 
एक बार ऐसा प्रस्ताव करके उसे वापस लेने से, रिपन की राय में, भारतवासिये। 
के यह दिखलाना था कि महारानी विक्‍्टोरिया के घेपणापन्न में की हुई 
प्रतिज्ञाओं में कुछ तत्त्व नहीं है। परन्तु यह आन्देल्न बढ़ता ही गया आर 
श्रन्‍्त में लाड रिपन के भी इसके आगे सिर झुझाना पढ़ा। कलकत्ता की 
सड़के पर उपद्रव होने की नौबत देखकर लाडे रिपन ने समझता कर लिया। 
गेरे अभियुक्तों को 'जूरी! की सहायता से, जिसमें आधे अंगरेज़ या अमरीकन 
है, मुकदमा कराने का अधिकार दे दिया गया । इस तरद्द देखने के लिए तो 
जातिभेद्‌ उठा दिया गया; क्योंकि जूरी की सहायता से मुकूदमा करने की 
अधिकार हिन्दुखानी और अँगरेज़ जजों को समान रूप से दे दिया गया। पर 
धास्तव में यद्व भेद बना रहा; क्ये।कि हिन्दुस्वानिये। को जूरी की सद्दावता से 
मुकुदमा कराने का कोई अधिकार न दिया गया । 
उदार नीति--छाड रिपन इंडिया कोंसिल के दस्तक्षोप को पसन्द 
ने करता था। उसका कददना था कि “भारतवप को लिबरल सरकार 
से लाभ द्वी क्‍या दो सकता है, यदि वढ हाथ-पैर बधिकर कुछ ऐसे घुड्दे 
आदमिये। के हवाले कर दिया जाय, जिनकी शक्तियां बुढ़ापे से नष्ट द्वा गई ६ 
जिन्हे बिना किसी ज़िम्मेदारी के अच्छी तनझुवादे मिलती दे चर जिनका उब 
लगे के प्रस्तावों की आलेचना करने तथा उनके काम में बाघा डालने मे 
आनन्द आता है, जिन्‍्दे भारतवप की वास्तविक दशा का पूरा जान है आर 
जिनके ऊपर देस का भच्छा शासन करने की पूरी ज़िम्मेदारी दे ?* भारतवप 
की प्रामदनी से इईग्लेंड का लाभ उठाना प३ अजुचित _सममता घा। 


कपल में, बिग गा हनन लिन लए बसझरे में विद्रोह शास्त करने के लिए भारतयर्ष से जो सेना 
2 2 


३ उछक, छाई रिपन, ि० ३, ९० ५३॥ 
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मिस्र भेजी गई थी, उसका से प्रधान सचिव ग्लेडस्टन भारतबप से 
लेना चाहता था, क्येकि उसकी राय में इँग्लेंड पर काफ़ी बराक था ओर 
मिस्र के शान्त रखने से स्वेज की नहर सुरछित रह सकती थी। इस पर लाड 
रिपन ने भारतसचिव के लिखा कि इंग्लेंड में पालमिट है, इसलिए 
अधिक रुपया सागने में भय होता हे। भारतवर्ष पर “अ्रनायश्यक बेस”? 
लाद देने से कोई पूछुनेवाला नहीं हे, इसी लिए ऐसा किया जा रहा हे। 
मेरी राय में यद न्याय नहीं बल्क मंत्रिमंडल की सरासर ज़परदस्ती हे । 
लिवरल दल का नेता द्वार ग्लैडस्टन इसका समर्धन कर रहा था, ला्ड 
रिपन को इसका बढ़ा दुस था। अन्त में उसकी बात मानकर इईंग्लेंड- 
सरकार ने आराधा ये देना स्वीकार किया ।९ 

भारतपप की रचा के सम्सन्ध में उसका मत था कि रूस के आक्रमण का 
भय निमल हे । थद्ध बात ठीऊ है कि जनता में असस्तोष द्वेने से रूसी 
उसझे हमारे पिरुद भड़झा सऊते ह। इसमे दंगाने का सरसे मुख्य उपाय 
यद है कि देश का शासन उत्तम रीति से किया जाय ओर वर्दा की समृद्धि 
बढ़ाई जाय । देश भर में उन्नति के चिह्न दिखलाई दे रहे हें, जनता के श्राचार- 
विचारे में वद्ठा परिवर्तन द्वो! रहा है। स्थिति निस्स-देहं बढ़ो जटिल हे, 
परन्तु यदि उद्धि और सादस से काम लिया जाय, ते। इससे बहुत कुछ लाभ 
हो समझता हे । थाई दिने के “न्याय आर सस्यतापूर्ण शासन”? से इमारा प्रभाव 
जनता फे हृदय पर जम जायगा योर उसका इम पर घिश्वास तथा हमारे 
शासन में सन्‍्तोप यढ़ जायगा । ऐसा करने से श्रफृमानिध्तान की सीमसाशों 
पर सेना रखने की अपेदा इस रूसिये। के आऊमण से भारतवप की प्रधिक 
रछा फर सकेंगे ।९ 

लाड़े रिपन का कइना या कि भारत-सरकार के सामन दे। नीतियां 
दै। पुरुता उनकी नीति हे, बिन्दोने समाचारपत्रों कल स्वतंतता दी 





१ उर्फ, रादें रिपन, बि० २५ ६० ५५-५६ । 
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है, शिक्षा की उन्नति की है, अ्रधिक संख्या में भारतवासियें के सब 
तरह की नौकरियाँ दी हैं और जिन्होंने खशासन की छद्धि का समर्थन 
किया है। दूसरी नीति उन लोगों की है, जे समाचारपत्रों की खतंत्रता 
का तिरस्कार करते हैं, जो शित्वा की उन्नति से डरते हैं. और जिन्हें शासन 
में भारतवासियें को जरा सां भी भाग देने से जलन द्वोती है । “इन 
दो नीतिये! में से हमें चुनना पड़ेगा। एक का प्र्थ उन्तति और 
दूसरी का श्रथे दमन है। लाडे लिटन ने दूसरी को और मैंने पहली नीति 


को चुना 7? १ 

लार्ड रिपन का इस्तीफ[--सब्‌ ८६४ में ला रिपन ने इस्तीफा 
दे दिया। जहां तक वन पड़ा उसने भारतवष का हित करने के लिए 
बराबर प्रयक्ष किया । दर एक बात में उसको भारतवासियों का ध्यान 
रहता था और शासन में बह किती प्रकार का जातिसेद पसन्द न करता था । 
इसके लिए उसझ्े अपने देशवासियें के खुख से बहुन सी घुरी-मज्ती बातें भी 
सुनती पड़ी ॥ चलते समय भारतवासियें ने भ्रपनी कृतज्त्ता का पूरा परिचय 
दिया। जगह जगह पर उसके मानपत्र दिये गये श्रेर मीले तक लाखों 
आदमियें ने अयध्यनि से उसकी विदाई की। कुछ अगरेज़ इतिदासकारों का 
कद्दना ऐ कि उसमें कोई घिशेष येग्यता न थी । सम्भव है यद्द टीक द्वो, पर 
जैसा कि अर्सक्ाइन पेरी ने लिखा है, उसमें “दिल था, जिसका हिन्दुस्तानी 
सबसे श्रधिक श्ादर करते हैं” सर कालचघिन का विश्वास था फि ला 
रिपन का भारतवासियों के हृदूय. पर इतना श्रधिक प्रभाव था कि पह जे 
चाहे कर सकता था। पंजाब के सर साहबदयाल ने टीक कहा था कि 
लाई रिपन सदस्तों सैनिकों के बराबर है; क्योकि भारतवासियों का उस पर 
विश्वास है थार वे उसके चादते हैं। यदि भारतवष में फमी अंग्रेजों पर 
खिपतसि पढ़े, तो उन्हें व्यड रिएद्र को भेजरा चाहिए /९ 





१ उस्फ, ठाडे रिपन, जि० २, १० ९४। 
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लाई इफरिन--लार्ड रिपन के स्थान पर ला्ड डफरिन वाइस- 
राय बनाया गया । वह कनाड़ा का गवनेर-जनरक्त रह चुका था और बहुत 
दिनें तक रूस, तुर्की 
और मिस्र में भी रहा 
भा पूर्दीय राज्तीति 
का उसे श्रच्छा ज्ञान 
था। कुछ दिनों तक 
सर जान लारेंस के 
समय में भारतवंध के 
उपसचिव के पद पर 
काम करने के भ्रतिरिक्त 
इसके भारतवर्ष के 
सम्बन्ध से विशेष 
अनुभव न था। पर 
वह अपने समय का 
/एुक बड़ा नीतिज्ष 
समझा जाता था ।!! 


बा >क६३,० २ +र 


पंजदेद की (नजर अर कक लत 
घटना--साच सन्‌ डफृरिन 
$८८४ में रूसिये ने हेरात और सर्व के बीच अफगानिस्तान की चेककी पंजदेह 
पर फुंडज्ञा कर लिया। इस पर इईँग्लेड और भारतवपे में बड़ों सनसनी फैली 
थ्रार रूस के साथ युद्ध की तैयारी होने लगी। परन्तु लाड़े डफ़रिन ओऔर 
अब्दुरंदमाव की चहुरता से लड़ाई की नौबत न आई । इन दोनों की रावल- 
पिंडी में भेंट हुईं। अ्रमीर अ्रव्दुरंहमान श्रफुग़ानिस्तान की रचा के लिए रूस 
ओऔए इंग्लैंड का युद्ध न चाहता घा। चढह जानता था कि इव दे शक्तिये! के 
बीच उसका छोटा सा राज्य पिसरूर तबाह दे जायया । इसका कहना था कि 
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“मेरा देश एक वेचारे बकरे की तरह हे, जिस पर भालू ( रूस ) ओर शेर 
( ईग्लेंड ) देशना की निगाहें जमी हुई है। उसका ईश्वर ही रचक हे ।” 
इसी लिए बद्द पजदेद छोड देने के लिए भी राजी हे! यया । इस पर रूस स 
खमभोते की बातचीत हने लगी । 

ला डफरिन न भी वढी चतुरता से काम लिया। उसने श्रमीर फा बडा 
सम्मान किया और उसके रुपय्रे तथा अख्तर शस्र की सहायता देकर राबुल 
बापस भेज दिया । अमीर किसी अ्रकार की सनिक सहायता न चाहता धा, 
क्ग्रे।कि बढ जानता था कि इससे फिर झूपद/ द्वोगा। लाड़े डफरिन कुंड 
इजीनियर्रा के भेजना चाहता था, परन्‍्ठ श्रमीर ने इसके! भी अ्रस्वोकार 
कर दिया। लाड डफूरिन भी सेना भेजने के लिए उत्सुक न था, यदि धमीर 
चाहता ते उसके सेना भेजनी पड़ती, क्याकि बादरी आक्रमण से घषगातनि 
स्वान की रक्षा करने का लार्ड रिपन वचन दे चुका था। परन्तु इसका 
अब्रसर न झ्राया । सन्‌ ३८८७ मे रूस से सममोता हो गया और पनदेद पर 
उसका अधिकार मान लिया गया। इस घटना का भारतवप पर यह प्रभाव 
पडा कि उसके खजान का बहुत सार रुपया युद्ध की तैयारी मं उड गया और 


सेना की सेख्या बढ़ गई । 

वर्मा का तीसरा युद्ध---छच््‌ १8०६ सम वर्मा के राच्ा थीवा के 
व्यवद्वार से अ्रसन्तुष्ट होकर अंगरेजी राजदूत वापस घुला लिया गया था। 
तथ से ब्मा में अगरेजा के पूरी व्यापारिक सुविधाएँ नहीं मिल रही थीं 
ओर व्यापारी लेग वर्मा को भी अगरेजों राज्य सम मिला लेन के लिए कह 
रहे थे। थीवा जर्मनी, इटलो और क़ास से सन्धि की बरावचीत कर रहा 
था। सन्‌ १८८९ में एक फ्रासीसी राजदूत भी सदाले आया था आर एके 
बैंक स्थापित करने का अयल कर रहां था ।.वर्भा दरबार मे फ्रांसीसियों डा 
अश्लुत्व झेंगरेजा के सटक रहा था और ये लाई का कोई न कोई बहाना हेड 
रहे थे। इन्हों दिने। एक थेंगरेंजी न्यापररिंक कम्पनी पर थीश। न रहे लॉस 
रुपया झुरमाना कर द्या। यह अच्छा बद्ाना मिल गया। रखून में दस 
इजार सेना एकत्र करके थीया के इस्र सामले की अगरेद पचया ड्वादा जाप 
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कराने के लिए कहा गया। जबे उसने इसे स्वीकार नहीं किया तब 
अंगरेज़ रेज्रीडेंट रखने तथा उसकी सलाह से विदेशी नीति संचालन करने के 





थीबा ओर उसकी रानी 
लिए लिखा गया। कोई ठीक उत्तर न मिलने पर युद्ध की घेषणा कर दी गई। 
हरे 
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दूस ही दिन में युद्ध समाप्त द्वे गया । वर्मियों ने युद्ध की कोई तेयारी न 
की थी, उन पर सहसा च्रक्माण कर दिया गया था। जनवरी सन्‌ ८८६ 
में उत्तरी वर्मा भी थेंगरेज़ी राज्य में मिला लिया गया शऔर थीबा कैद करके 
भारतवष भेज दिया गया, जहां रत्नागिरि में वह बहुत दिने तक जीवित रहा । 
इस तरद्द विजय तो हो गई पर वर्मा को शास्त करने से बहुत समय लगा। 
चार पाँच वर्षो” तक बहुत्त से लुटेरे बड़ा उपद्वव मचाते रहे, एर भीरे घीरे शान्ति 
स्थापित हो गईं थौर भ्रंगरेज़ी शासन चल पड़ा ।  इुतिद्वासकार रावरस की 
राय में बसों के साथ “जबरदस्ती और निष्ठुरवा/? का बव्यवद्वार किया गया। 
यह मानते हुए भी कि थीजा अत्याचरी था, उसके राज्य के! धीन 
लेने का भारत-सरकार को कौन सा श्रधिकार था ? बहू खतंप्र शासक था 
ओर चाहे जिसके साथ सन्धि कर सकता था। फ्रांसीसियों का 'इंडो-चैना! भी 
उसके राज्य से मिला हुआ था। यदि उसके कदने पर फ्ासीली श्रपना प्रभाव वां 
जमा रहे थे, ते फिर अँंगरेज़ों के! जलन क्‍यों द्वोती थी ? जैसा हक अेंगरेजों 
का था वैसा ही फ्रांसीसियों का, इसमे बिगड़ने की कोन सी बात थी ? परन्तु 
खाये के थ्ागे न्याय की कौन सुनता हे ? नियंत पर सबल' का सभी शिकार 
रहता है । दुछिणी वर्मा से उत्तरी बर्मा श्रधिक उपजाऊ है, वहाँ ,खूब धन कमाने 
की सम्भावना थी। युद्ध छिड़ने के पदले दी लाड डफुरिन ने लिखा था कि 
यदि फ्रासीसी उत्तरी बर्मा में अपना प्रभाव जमाने का प्रयत्न करें तो उसको 
बिना किसी संकोच के अंगरेज्ी राज्य में मिला लेना चाहिए ९ 
देशी राज्य---8न्‌ १८५६ में ग्वालियर का किला सिन्विया को वाइस 
कर दिया राया। काश्मीर के शासन में रेज्ञीडेड प्लाउडन बहुत हस्तक्षेप 
करता था। सन्‌ १झमम में लाडे दफुरिन मे उसके वापस छुल्ला लिया। वाहुप्त- 
राय के इन कार्यों' का देशी राज्यों पर अच्छा प्रमाव पढ़ा। जब रूस के 
साथ युद्ध ब्विड़नेवाला था, तब बहुत से राज्यों ने सहायता करने के लिए अपनी 
इच्छा प्रकद की। समय पड़ने पर सरकार की सद्घायता करने के लिए बड़े बड़े 


न 





३ छायर, बक्कारिन, जि० २, ३० ११६ । 
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राज्यों ने एक अलग सेना रखना भी निश्चित किया, जे। “इम्पीरियल सर्विस 
टूप्स! अथवा 'साम्राज्य-सेवा सेना! कहलाती हे। इसमे हिन्दुस्तानी ही 
अफूसर रहते है, पर इसका निरीचण ध्गरज करते है। 

कानून-लगान---किसानें की रक्षा के लिए जिन कानूनों पर ला्ड 
रिपन के समय से विचार हो रहा था, वे श्रव पास कर दिये गये । बंगाल में 
ज्मीन्दारों ने नये कानून का बड़ा विरोध किया । उनका कहना था कि सन्न्‌ 
१७४३ में इस्तमरारी वन्दोबध्त करके अब ऐसा कानून पास करने का सरकार 
को अधिकार नहीं हे । उत्तर मे लाइ डफूरिन का कहना था कि लाड कार्न- 
बालिस सख्यं ऐसा कानून बनाना चाहता था। इसके अतिरिक्त सन्‌ १८५६ में 
काश्तकारो के सम्बन्ध मे एक कानून बन चुका हे । सन्‌ १८८२ में 'वगात्त टेनेंसी 
बिल? पास हो जाने से काश्तकारों के जब चाहे बेद्खुल करने का भ्रधिकार 
जमीन्दारों को न रहा। जूमीन्दार और काश्तकारों के ऋगडे को निपटाने के लिए 
भी नियम बना दिये गये । चलते समय लाडे रिपन श्रवध के काश्तकारों का 
ध्यान रखने के लिए लार्ड डफूरिन से अनुरोध कर गया था। श्रवध के कानून- 
लगान से वहाँ के काश्तकारों की दशा कुछ सुधर गई, जमीनदारों के 
लिए उनका बेद्खल करना ओर लगान बढ़ाना मुश्किल्न हो गया। सन्‌ 
१८८७ में इसी ढग का पंजाब के लिए भी एक कानून पास किया गया । 
आ्रायलेंड के जमीन्दार ओर काश्तकारों के सम्बन्ध का ला्ड डफ्रिन का 
बहुत कुछ अनुभव था, जिससे इस जटिल भ्रश्न के सुलकाने में उसके बड़ी 
सहायता मिली । 


आपस्थेसभाज---लत्‌ १८७४ मे स्वासी दुपानन्द सरस्वती ने बम्पई मे 
आर्य्मसमाज स्थापित किया । सन्‌ $८७७ में लाहोर में इसका पूर्ण रूप से संग- 
ठन किया गया। स्वास्रीजी ने वेदों को इंस्वरचाक्य सानकर उन पर अधिक ज्ोर 
दिया, मूक्तिंपूजन, क्षाद्ध तथा जाति-पाति के भेदे। का स्वीकार नहीं किया 
और अन्य मत्तावल म्बिये। का शुद्ध करके आय्ये बनाना जायज मान लिया। 
योड़े दी दिने। से उत्तरी भारत में आय्येसमाज का बढ़ा ज्ञोर हा गया और स्थान 
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स्थान पर इसकी शाखाएँ खुल यई । बहुत से हिन्दुओं के इसने ईसाई 
और मुसलमान द्वान से बचाया। समाजसुधार की थ्रेर इसने विशेष ध्यान 
दिया और विधवा वियाद का प्रचार 
किया। प्राचीन ढग से शिक्षा देन के 
लिए इसने गुरुकुल स्थापित किये। 
उत्तरी भारत में इसन बद्दी काम किया, 
जे बह्मसमाज ने बगाल में किया | केवल 
भेद इतना ही था कि ग्रह्मसमाज ने 
पाश्चात्य ढग को अपनाया, परन्तु यह 
पूरा भारतीय बना रद्दा । इस समय भी 
समाजसुधार थोर शिक्षा के लिए भ्राय्य- 
समाज बहुत कुछ कर रद्दा है। इसके 
प्रचारक उपनिवेशों तक मे पहुँच गये हे । 
थियासाफिकल सेसायटी-- 
जिस साल भारतवर्ष में श्राय्येसमान 
स्वामी दयानन्द स्थापित हुआ, उसी साल अमरीका के 
न्यूयार्क नगर में मेडम ब्लैबट्स्डी ओर कर्नल अलकाट ने यियेसेफिकल 
सोप्तायटी? स्थापित की । इस सोसायटी ने सब धर्मा की एकता ओर सत्यता 
पर जोर दिया । स्वामी दयानन्द जी के आमज्ित करने पर सन्‌ १८७६ से ये 
दोने। भारतवर्ष आये। इन्होंने प्राच्य शास्रों की मदइत्ता दिखलाते हुए यह 
बतलाया कि भारतवर्ष का उद्धार असी के विचारो द्वारा हो सकता है। इस 
सोसायटी का मुख्य कार्यालय मदरास के निकट अदयार में स्थापित हुआ । सन्‌ 
$5८६३ में मिसेज बेसेंड के भ्रा जाने से इसका जोर बहुत बढ़ गया | अ्रंगरेजी 
पढे हुए लेगो को भी, जो पाश्चात्य सभ्यता प्रर॒ मग्ध हो रहे थे, यह ज्ञात होने 
लगा कि उनके देश की प्राचीन सभ्यता और आचार विचारों म भी कुछ तत्त्व 
है। इस खोलायदी ने समाजसुधार झोर शिक्धा को भी अपनाया और तत्कालीन 
शिच्ा को “घ्से तथा राष्ट्रीयता के भाषे। के विरुद्ध बतलाया। 
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रामकृप्ण मिशन---पगाल से स्वामी रामहकृष्ण परमहस के उच्च 
खिचारों का उस समय के कई एक शिक्षित नवयुवका पर बडा प्रभाव पड़ा। 
बनके शिष्य सुप्रसिद्ध स्वामी 
विवेकानन्द्जी सन्‌ १८४३ से 
अमरीका ग्रये। वहाँ उन्होने 
वेदान्त का उपदेश दिया। उनके 
व्याख्याना से अमरीका चकित 
रह गया । इसके बाद वे इग्लेंड 
गये। इस तरह वेदान्त की 
ध्वनि पाश्चात्य संसार से 
भी पहुँच गई । स्वामी विवेका- 
ननन्‍्द ने अपने गुरु के नाम से 
सेवाश्रम स्थापित किये। भेद्‌- 
भावों को भूलकर सबकी सेवा 
करना इनका सुख्य उद्देश्य हे । 
स्वासी विवेकानन्द्‌ के अपन देश 
का हर समय ध्यान रहता था। 
उनके उपदेशा से नवयुवके में स्वामी विवेकानन्द 
समाजसेवा श्र सखदेशभक्ति के भाव उत्पन्न होने लगे | 

राष्ट्रीयता का भाव---झ॒गल्ल तथा मराठा साम्राज्यों के पतव आर 
विदेशिये। के आगमन से समाज की जो दुर्देशा हो गई थी, उसके विरुद्ध सबसे 
पहले राजा राममेहन राय ने श्रावाज उठाई । परन्तु घद्मसमाज पर पाश्चात्य 
घिचारो का बडा प्रभाव पड़ा, केशउचन्द्र के समय से ते। इसके एक भाग 
का रूप ही बदल गया। आसय्येसमात् न इसको रोकने की चेप्ठा की और 
भारतवासियरे का ध्यान उसकी प्राचीन सभ्यता की ओर आकर्षित किया। 
थियासाफी ने धार्मिक सहिष्णुता पर जोर देकर सफीर्णंता का दूर करने का 
प्रयत्न किया । स्वामी विवेकानन्द ने सब भेद-भावों के हटाकर भारतवर्ष 
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के ग्राध्यात्मिक विचारों की उच्चता के सिद्ध कर दिया थार देश के सामने 
समाजसेया का झादशं रसा । इस तरद भारतवप में राष्ट्रीयका के भादों 
का ददूय हुधा ।* 

इंडियन नेशनल कांग्रेस--इन विचारों का राजनैतिक पेन में भो 
अभाय पढ़ रहा घा। अपने पूर्व गौरय का पता लगने पर राजनेतिक परा- 
घीनता खटरू रही थी । पाश्चात्य राष्ट्रों के इतिद्वास के अध्ययन से भांसें 
गुल रही थीं। समाचारपत्रों की सँस्‍्या बढ़ रददी थी और उनसे धीरे धीरे 
सखेाऊुमत जाप्रत हे रहा था। कुछ उदार-द्ुदय अ्गरेज भी भारतवासिपों 
के उस्सादित कर रहे थे।. जत्र से भारत का थेगरेज़ों से सम्पन्ध हुच्ा था, 
तभी से बरायर झुछ श्रेगरेज ऐसे अ्रयध्य रहे हैं, जिन्हें भपने देश के साथ साथ 
भारतपर्ष के ऐत का भी ध्यान रद्द है। फ्रॉसिस, यर्क, मालकम, मनरों, 
ईनरी क्षारेंस ऐसे लोगों का स्थान स्थान पर उसलेस्स किया जा चुका है। इन 
दिने जान प्राइट भारत-सरकार की तीर शब्दों में भाजेचना फर रदा था। 
भारतयर्ष का परायर पषत छेने के फ्ारण पार्लामेंट में इंनरी फूसट, 'भारतीप 
सदृस्प' के नाम से भ्रसिद पा। इलपट पिल के मगदें से पाएंगे प्रैडला भी 
भारतीप परनो में पड़ी दिलचरयी से रदा था। भारतवप में भी कुछ धंगतेय 


राष्ट्रीयता का जन्म घ्र्३े 


अय्यर, पश्चिमात्तर श्रान्त के पंडित अ्रयेध्यानाथ तथा पंडित मदनमे।हन 
मृात्तवीय और पंजाब के सरदार दयालसिंह मुख्य थे । 

कल्लकत्ता में 'म्रिटिश इंडियन असेसियेशन,' बस्वई में 'सार्थजनिक सभा? 
मदरास में 'महाजनसभा', लाहोर में “झेजुमन! तथा अन्य प्रान्तों में भी 
कई एऊ ऐसी द्वी संस्थाएं 
थी, जे। राजनैतिक प्रश्नों 
पर विचार करती थीं। 
परन्तु इस समय तक सारे 
देश के लिए कोई देसी 
संस्था न थी। चला 
लिटन के दिल्‍ली दरबार के 
समय से, जब ये सब नेता 
एकत्र हुए थे, इस अभाव 
के दूर करने के प्रश्न 
पर विचार हो रहा था। 
सन्‌ १रू८९ में मिस्टर एु० 
ओ० हा,म, सर विलियम 
बेडरबने ओर श्री दादा- 
भाई नोरोजी के उद्योग से 
“इंडियन नेशनल कांग्रेस? 
स्थापित की गई। दास 
साहब का विचार इसको एक सामाजिक तल नौग्ेवी 
डफूरिन की राय से इसझे राजनैतिक स्व॒रुए दवा पैनाने झी था, पर ला 
पहक्ला अधिवेशन हुआ, जिसके कलकत्ता के मा बेस्पई में इसका 
बनाये गये। इसमें एक “रायल कमीशन रा मेन बनर्जी सभापति 
कराने, इंडिया कॉंसिल को तोड़ने श्र केश सहिय ह के शासन ऊी जाँच 


बनाने के लिए प्रस्ताव किये गये। ही कं अंसिलों के निर्वाचित 
में कांग्रस 





लारतवप ढ़ 
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राष्ट्रीय सभा चन गई। कांग्रेस का इतिहास वास्तव में भारतवप फे 
खतंप्रता-युद्ध का इतिद्दास है । 

डफरिन की नीति---खत्र्‌ $८र८ में ला्ड डफुरिन इस्तीफा 
देकर वापस चल्ला गया। भारतवर्ष थाने पर उसने इस बात को दिख- 
लाने का प्रयत्व किया था कि वद लाई रिपन की नीति का अनुकरण करना 
चाहता है। अन्त तक बह यही कहता भी रहा, पर दोने। की नीति में बड़ा 
अन्तर था। लाड्ड रिपन की नीति से असन्तुए अगरेज़ों के सन्तुष्ट करने का 
उसे सब से अधिक ध्यान था। शासन में शिक्षित भारतवासियें के सहयेग 
की आवश्यकता के वह समझता था और उसने कौंसिजों के सुधार के लिए 
भारतसचिव को लिखा भी था, पर कांग्रेस की नीति और उसके कार्य्यक्रम को 
वह पसन्द न करता था। कांग्रेस को राजनेतिक संस्था बनाने की सलाइ देने 
में उसका उद्देश्य केवल इतना ही था कि सरकार को उसके द्वारा देश की 
जनता के सन का पता लगता रहे । उसकी राय थी कि थोड़ा-बहुत सुधार 
करके दस पन्द्रह् वर्ष के लिए “'सार्वज्निक्त सभाओं और उत्तेजित करमेघाली 
चक्‍तृताओं को बन्द कर देना चाहिए ।” बह भारतवर्ष को प्रतिनिधि-शासन 
के योग्य न समझता था। उसका मत था कि “इँग्लेंड के अपना शासना- 
घिकार कभी न छोड़ना चाहिए”? ९ 

छः 225; ४ ए ०७) 

लाई लैंसदौन--छन्‌ $झ८ण में लाड लेंसडौन वाइसराय 
नियुक्त किया गया । यह भी कनाडा का गवर्नर-जनरल रह चुका था और 
कुछ दिनें तक भारतवर्ष का उपसचिव भी रहा था। बाइसराय पाँच वर्ष 
के लिए नियुक्त किया जाता है, परन्तु लेंसडौन भारतवष में ६ ब्ष 
के लगभग रहा। 

सीमाओं की रक्षा--अफग़ानिस्तान श्लौर भारतवप की सीमाओं के 
बीच २९००१ वर्ग मील के लगभग यहाड़ी भूमि है । इसके दक्षिण में बिले।- 
चिस्तान और उत्तर में चितराल हे। इन्हीं पहाड़ियें में से अफृग़ानिस्तान 





१ छायछ, डफरिन, जि० २, ए० १५१, २०३। 
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थाने जाने के मार्ग है । यहाँ के निवासी नाममात्र के लिए अमीर की अ्रधीनता 
स्वीकार करते थे, पर वास्तच् में वे स्वतंत्र थे । ये लेग सारतवप की पश्चिमेत्तर 
सीमा पर बरावर लूट-पाट किया करते थे। इनऊे सम्बन्ध में भारत-सरकार की 
क्या नीति होना चाहिए, यह कुछ निश्चित न था । एक दल 'शआ्रागे बढ़ने की 
नीति! के पक्ष में था। उसका कइना था कि रेलें चलाकर और चौकियाँ कायम 
करके अ्रफ॒गानिस्तान की सीमा तक पहुँच जाना चाहिए । इसके प्रतिकूल दूसरा 
दल था, जो सिन्ध नदी की सीमा से ही सन्तुट्ट रहना चाहता था । इसका 
कट्दना था कि इन पहाड़ी जातियों के दवाये रसने में बड़ा सर्च पड़ता हे चर 
अ्रफुगानिस्तान के श्रमीर का भी भारत-सरकार की नीयत पर सन्देद्द द्ोता हे | 
लाई लेंसडीन के समय मे “आगे बढने की नीति? के अनुसार गिलगिट 
पर श्रधिरार जमाने का प्रयत्न दवा रहा धा। उसके व्यवहार से भी श्रमीर 
अब्दुरंहमान चिढ़ा हुश्या था। बाइसराय के “थादेशपूर्ण”” पत्रों को, जिनमें 
शासनप्रबन्ध ठीक बरते के लिए उसको लिखा जाता था, वह पसन्द न करता 
धा। सन्‌ १८६२ में पुक अगरेज़ू दूत चितराल भेजा गया । इससे अमीर का 
सम्देद औए भी बढ़ गया । परन्तु सर ऐनरी माटिमर डुरांड की चतुरता से 
झमीर का अम दूर हो गया और अेंगरेज्ों के साथ मित्रता का सम्बन्ध दे 
गया । डुरांड अश्रपन साथ किसी सेरक्षर को भी नहीं ले गया, जिसमें श्रफृग्रा- 
निस्तान-निवासिपें को किसी प्रकार का सन्‍्देद न दो। इसका बहुत शच्छा 
प्रभाव पड़ा । सीसा के बहुत से झगड़े तय हो गये ओर श्रमीर का जो 
सालाना रफुम दी जाती थी, बढ बढ़ा दी गई। कुछ भूमि भी भमीर का दी 
गई, जिसके बदले से उसने सीमा पर बसनेवाले भफ्कोदी, वज्गीरी तथा अन्य 
जातिये फे रगड़ों में एस्तज्ञप न करने का चयन दिया। श्रमीर इँग्लेंड की 
नीति का पूछ समझता था। उसका कद्दना धा कि मित्रता दिखलाते हुए भी 
ईग्लेंड भपने मतलब से कभी नदी चूझता । जो ऊकुझ रूख ने लिया है, 
उससे भी भ्धिक इस मित्र ने लिया है; 
काइ्मीर---मद्घाराता युलायसिद्द के लद॒फे महाराता रणवीरसिंद के 
इस बात का घरायर भय घा कि किसी दिन काश्मीर थेगरेयी राज्य में श्यस्‍्य 
२२ 
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मिल्ला लिया जायगा। बह कहा करता था कि उसके एक ओर रूस, दूसरी झोर 
अफगानिस्तान और तीसरी ओर अमरेज हें | इनके बीच में पढ़कर उसका राज्य 
अवश्य पिस्तेगा। लाडड रिपन ने लिखा दवी था कि लाड॑ लिटन इस्न चाँद को 
अगरेजी राज्य में मिलाने का अयत्न कर रहा था। परन्तु रणपीरसिंद के समय 
में श्रैंगरेज़ों की दाल न गल ससी। सन्‌ $यरू९ सें उसके मरने पर प्रताप- 
सिंह गद्दी पर बैठा । उसमें उतनी येग्यता ओर इड्ता न थी । उसके गद्दी पर 
चैठते दी पढला काम यह किया गया कि काश्मीर दरबार में अंगरेज्ञ रेज्ञीडंट रख 
दिया गया। गुलावसिंह के साथ जो सन्धि हुईं थी, उसमे रेज़ीडेंट रखने की 
कोई बात भी न थी। महाराजा प्रतापसिंह ने इसका विरोध भी किया, 
पर उसकी कुछ भी न सुनी गई। रेज़ीडेंट प्लाउडन ने शासन की हर एक 
बात में हस्तक्षेप करना प्रारम्भ कर दिया। इस पर सन्‌ $रूम८ में ला्ड 
डफूरिन ने उसके दूसरी जगद्द बदल दिया 4 
पर तब भी मद्वाराजा प्रतापसिंद को चेन नहीं लेने दिया गया। सन्‌ 
१८८७ में उस पर अँगरेज़ों के विरुद्ध रूस से पत्न-ब्यवह्वार करने, प्रजा पर 
अत्याचार करने तथा भोग-विलास में राज्य का खजाना उड़ाने के अपराध 
लगाये गये श्र उससे एक पत्र पर दखताचर करवा लिये गये, जिसके अनुसार 
उसने कुल शासन कुछ सरदरर तथा अैँगरेज़ अफूसरों की एक कोंसिल को सौंप 
दिया ) उस पर जे अपराध लगाये गये, उनकी कभ्री जाँच नहीं की गई। 
भद्दाराजा प्रतापसिंदह का कहना था कि उसने रूस से कोई पत्न-ब्यवहार 
नहीं किया था, शासन में भी वह बहुत्त से खुधार करना चादह्वता था, परन्तु 
रैज्रीडेंट के हस्तत्षप के कारण कुछ न हो सका । उसके शासन से प्रजा का 
कोई शिकायत न थी, न उसके अत्याचार ही का कोई प्रमाण बतलाया गया। 
शिकायत करना तो दूर रद्दा, जम्मू के डोगरों का कहना था कि अँगरेज़ रेज़ी- 
डेंट की आराज्ञा पर चलनेवाली कॉंसिल के इनार्मों से अपने राजा द्वारा लूटा 
जाना कहीं अच्छा है । मिस्टर विनगेट ने भी, जिसकी राय से भारत-सरकार 
ने भ्रपना मत स्थिर किया था, माना है कि महाराजा दरिद्वों पर सदा दया 
करता था, जुमीन के मासलों मे बड़ी दिलचस्पी लेता था और अफूसरों के 
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अत्याचारों से काश्तकारों की रक्षा करता था | सन्‌ $८८८ में स्॒यं लाड डफू- 
रिन ने लिखा था कि “सुधार के सम्बन्ध में बहुत कुछ उन्नति की गई हे ।”” 
ऐसी दशा में प्रजा पर अत्याचार का अपराध सिद्ध नहीं छ्वोत्रा। ख़ज़ाने से 
अपने खर्चे के लिए वह एक बैधी रकृम लेता था । उसका बहुत सा रुपया 
काश्मीर की सैर करनेवाले अँगरेज अफूसरों की ख़ातिरदारी में उड़ता था । 
काश्मीर पर धंमरेजों की जेसी कुछ दृष्टि थी, सो ते। थी ही, परन्तु इस 
समय मुख्य बात यह थी कि उन्हें गिलगिट पर अधिकार करने की आब- 
श्यक्तता थी। यह काश्मीर के श्रधीन था। उन दिनों मध्य एशिया से यह एक 
सैनिक महत्त्व का स्थान थां। सन्‌ १८६० में चारल्स म्ेडला ने काश्मीर के 
मामले की जांच कराने के लिए पालमेंट से प्रयस्व किया पर कोई फल 
नहीं हुआ। सन्‌ १६०४ में न जाने क्‍या सोचकर मह्दाराज़ा अताप- 
सिंह का फिर से शासनाधिकार दिये गये ।९ 
मनीपुर--खन्‌ ३८६१ में आसास की सीमा पर कचार के पूथ्चे, मनीपुर 
की रियासत में गद्दी के लिए कगड़ा हुआ । भारत-सरकार ने वहाँ के सेना- 
पति को निकाल दिया । इस पर उसने घग्रावत कर दी और कुछ अ्रफूसरों को 
घोख से मार डाला। थन्‍्त में वह और उसके साथी पकडे गये ओर उन्हें 
फांसी का दुंढ दिया गया। मनीपुर अंगरेज्ञी राज्य में नहीं मिल्लाया गया। 
गद्दी पर पु लड़का बिठला दिया गया। अंगरेज़ अ्रफूसर उसी के नास से 
शासन फरते रहे । सन्‌ ३६०७ में उसको पूरे अधिकार दे दिये गये । 
सिक्क[--भारतवर से बहुत दिनों से चांदी का सिका काम में लाया 
जाता हे और इंग्लेंड में सोने का सिक्रा चलता है। भारतवप को बहुत सा 
रुपया इँग्लेंड भेजना पडता है, परन्तु वहा चांदी का सिक्का न होने के कारण 
यह रुपया सेने के सिक्का से देना पड़ता हे। पहले एक रुपया पौड्ध का 
आठवां द्विस्सा, यानी ३२ शिलिग ६ पंस के वरावर साना जाता था। सन्‌ 
१८७० से यह पौड का दसर्वा हिला अर्थात्‌ २ शिलिग के बराबर माना 





१ डिगबी, कंडेम्ड अनइडे । 
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जाने लगा। इधर कई कारणों से चांदी वहुत सस्ती हे गई, जिसका फल यह 
हुआ कि सन्‌ १८६२ में रुपये का भाव घट कर $ शिलि'ग १ पेंस ही रह गया। 
इसका भारत की आर्थिक स्थिति पर बड़ा प्रभाव पड़ा और उसके अब पहले 
से बहुत अधिक रुपया देना पड़ने लग गया । इस कमी के। पूरा करने के 
लिए भारत-सरकार ने फिर से इनकम टैक्ख लगा दिया ओर नमक-कर बढ़ा 
दिया। जब इतने से भी पूरा न पड़ा, तव रुपये का मूल्य १ शिलि'ग ४ पेंस 
निर्धारित कर दिया गया, सरकारी खज़ानों में 'खावरेनः भी लिये जाने लगे 
और आगे चलकर भारतवर्ष में सोने का सिक्का चलाने की दृष्टि से दकसालों 
में अधिक रुपया ढालना बन्द कर दिया गया । 


कॉसिलों का सुधार--छाईड डफरिन के समय से कौंसिलों के सुधार 
पर विचार द्वो। रद्या था । उसकी बहुत सी बातें मान ली गई' और सन्‌ 4८5६२ 
में 'इंडियन कींसिल ऐक्ट” पास किया गया, जिसके अनुसार भारतीय तथा 
आ्न्तीय कोसिलों के सद॒स्ये( की संख्या बढ़ा दी गई। म्यूनिसिपल्टियों, डिस्ट्रिक्ट 
बो्डे” और यूनिवसिटियें! को लेजिस्लेटिव कौंसिलों मे अपने प्रतिनिधियों 
के भेजने का अधिकार दिया गया। इस तरद्द प्रतिनिधियों के चुनने के सिद्धान्त 
का प्रारम्भ क्रिया गया । पर उस समय तक क्ोसिलों में सरकारी मेस्बरों की ही 
अधिकता रखी गई । “इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कोंसिल” में भरेम्बों को प्रश्न 
पूछने और सालाना बजद पर बहस करने का भी अधिकार दिया गया। 
शिक्षित समाज इन सुधारों से सन्तुष्ट न हुआ | काँग्रेस का सत था कि इनसे 
“कोॉंसिलों में भेजने के लिए अपने प्रतिनिधियों के चुनने का अधिकार जनता 
को न मिला ।” इसलिए उसने इसको स्वीकार करते हुए शभ्ान्‍दोल्न जारी 
रफ़ना निश्चित किया । 

पब्लिक सर्विसेज़ कमीशन--सरकारी नौकरियों की जाँच करने के लिए 
सन्‌ १८७ में एक कमीशन नियुक्त किया गया था । सन्‌ १८३१ में उसकी 
रिपोर्ड अक्ाशित हुईं । उससे नौकरियों की भारतीय, श्रान्तीय और मातहती ये 
सीन सेशियां बनाई आर यह निश्चित किया कि इँग्लेंड में सिविल सर्विस 
परीक्षा पास करनेयालों के। केवल भारतीय श्रेणी की नोकरियाँ दी जाया 
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करे! और बाकी दे। श्रेणियों में यधासम्भव हिन्दुम्तानी रखे जाया करें । 
भारत सरकार ने इन सिफारिशों को भी पूरे तौर पर नहीं माना । इस पर 
का््रेस ने बढ़ा असन्तोप प्रकट किया ओर इस सम्बन्ध में श्री दादाभाई 
नोरोजी द्वारा, जो पार्लामेट के मेम्बर छुन लिये गये थे, एक आर्थनापत्र 
भेजना निश्चित किया | सन्‌ १८४३ में पार्लामेठ ने सिबिल सबिस की परीक्षा 
भारतयप में भी करने की इच्छा प्रकट की । सद्रास के छोड़कर सभी प्रान्तीय 
सरकारों ने इसका वड़ा विरोध किया । इसलिए कोई कानून पास न किया 
गया और पार्लामेंठ का प्रस्ताव ये। ही रह गया । 


दूसरा लाई एलगिन--खन्‌ 4८४४ में लार्ड एलगिन वाइसराय 
नियुक्त किया गया। यद्द पहले ला्ड एलगिन का, जे। सन्‌ १८६२-६३ में 
गवर्नर-जनरल रह चुका था, लड़का था। यह किप्ती बड़े श्रोहदे पर नहीं 
रहा था ओर न इसका शासन का ही अधिक श्रनुभव था। इसमें कोई विशेष 
योग्यता भी नहीं थी और यह भारतवर्ष में रहनेवाले अफूसरों के कहने ही 
पर अधिकतर चलता था । 


चितराल और तीराह--हिन्दूकश के दक्विण में चितराल एक छोटी 
सी रियासत है । सन्‌ १८६९ में यद्दां की गद्दी के लिए झगड़ा हुआ और 
विद्वोहियें ने अँगरेज्ञी चौफी का घेर लिया । इस पर अँगरेज्जी खेना ने बढ़कर 
चितरास्त पर अधिफार कर लिया । लाडे एलगिन चितराल को छोड़ना न 
चाहता था। ईग्लंड की दसिबरत्त सरकार की राय थी कि वर्हा से सेना वापस 
बुला लेनी चाहिए। इस पर लिखा-पढ़ी द्वे। ही रद्दी थी कि इतने मे इंग्लेंड 
की सरकार बदुल गई और नई सरकार ने एलगिन की बात मानकर चित- 
राह से श्रैंगरेज़ी राज्य तक सड़क बनाने ओर उस पर चौकियाँ स्थापित करने 
की आज्ञा दे दी। मार्ले श्रैर एसक्विथ की राय में चितरालिये के साथ यह 
विश्वासधघात किया गया । इसके उत्तर में भारतसचिव का कहना था कि 
चितराली युद्ध करने पर उद्चतत थे, ऐसी दशा में चित्राल पर सैनिक अधिकार 
रखना झावश्यक था । 
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चितराल के मामले का सरहददी जातिये। पर बढ़ा प्रभाव पड़ा और उन्हें 
अगरेज्ञों की नीति पर सन्देद होने लगा ! सड़के' बनाना शोर चौकियों का 
कायम फरना उन्हें पसन्द ने थ्राय्रा। इसे घतिरिक्त इन दिनों सुर्का के सुल- 
तान का, जिनके सम्र मुसलमान अपना 'सूचीफा' मानते थे, बरायर भपमान 
करने के कारण ईसाइये से मुसलमान चिढे हुए थे और मुछ्ला लोग सरदद्दी 
अफग्रानों के 'जिदाद! का उपदेश दे रद्दे थे । इन सब का परिणाम यह हुथा 
कि सन्‌ १८६७ से कई एक सरहदी जातियाँ बिगड़ पढ़ीं।॥ स्वात निवासियों 
ने अगरेजी दौकिये। पर धावा कर दिया, काबुल नदी के उत्तर में रहनेवाले 
महमनन्‍द्‌ लोगां ने पेशावर तक लूटमार मचा दी । अफ्रीदिये। ने सिख सिपा- 
हिये। के मार डाला श्रौर खबर के दरें के रोक दिया। इस उपद्रय का 
शान्त करने के लिए दे सेनाएँ भेजी गई'। एक ने महमन्द लोगों को 
इराया और दूसरी ने पेशावर के दुच्चिण-पश्चिम तीराह की घादी म॑ भ्रफ्रीदिये। 
को दुबाया । इसमे अंगरेजों के बड़ी कढिनाइयां उठानी पढीं। थ्रफ्कीदी बड़ी 
वीरता से लडे। सन्‌ १८८६ में उन्होंने हार माव ली । इस युद्ध में सारत- 
सरकार को देशी राज्यों की 'साम्राज्य-सेवा सेना! से बड़ी सहायता मिली । 
रूस से सन्धि हो जाने के कारण पामीर के पर्षतों में दे।नों साम्राज्यों 
की सीमाएँ निश्चित हो गई । अफगानिस्तान की सीसा भी निर्धारित दो गई 
ओर पूर्व में बम लथा चीन के बीच की सीमा भी तय हे। गई। इस तरदद 
हाडे एलग्रिन के समय में सीमाओं का प्रश्न कुछ काल के लिए हल्ल दे गया । 
प्लेग और अफ्राल--भारतवर्ष में पहले भी प्लेग द्वे! खुका था। 
जहाँगीर बादशाह ने अपनी 'हुजक जहागीरी! में इस 'वबा! का उल्लेख किया 
है भर लिखा है कि यह रोग चूडा से फेलता है। सन्‌ 3८६६ में बम्बई 
शहर में यह रोग बडे जोरों से फैल गया। कहा जाता दे कि यद्द चीन से 
आया था। शहर से लगभग चार लाख मनुष्य भाग निकले। यह रोग अन्य 
स्थानों से न फेलने पावे, इसके लिए बड़ा प्रबन्ध किया गया। मकानों की 
सफाई ओर रोगियों के भ्रलग रखने के लिए बडे कड़े नियम वनाये गये और 
जनता की भाराम तकल्लीफ तथा उसके भावों का ध्यान न रखकर इनसे काम 
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लिया गया। इसका परिणाम यह हुआ कि जनता में बढ़ा अ्रसन्तोप फैल 
गया और पूना से दो श्रैंगरेज अ्रफूसर मार डाले गये। इस पर सरकार ने 
नाह्ू भाइये। को, बिना श्रमियोग चलाये हुए, निरवांसित कर दिया श्र अपने 
पत्र केसरी” में तीघ्र लेख लिखने के कारण श्री वाल गयाघर तिलक को जेल 
मेज्न दिया । श्रशिक्तित जनता को यद्द भ्रम द्टो गया था कि प्ज्लेग के कीड़ों को 
सरकार फेलाती हैं। सन्‌ १८६८ में सरकार को भी श्रपनी भूल का पता लग 
गया। उसने अधिक हस्तर्प न करना द्वी उचित समझा ओर नियमों का बहुत 
कुछ बदल दिया । धीरे धीरे प्लेग सभी प्रान्तों में फैल गया ओर सन्‌ १६०३ 
के अन्त तक इसमें २० लाख श्रादमी मर गये। श्रव प्लेग का उतना प्रकोप 
नहीं है, पर तय भी इरसाल लाखों आदमी इसके कलेघा वन जाते हैं । 
इसी समय पश्चिमेत्तर प्रान्त, मध्य प्रदेश, बिहार ओऔर पंजाब में बढ़ा 
भीपण भकाल पढ़ा। पश्चिमेतचर प्रान्त में अकालपीड़ित भजुष्यों के लिए 
लेफिटिनेंट-गवर्नर सर ऐंटनी मंकढानेल ने सराइनीय प्रयत्न किया । सन्‌ $झक्ष्य 
में भकाल से बचने के साघन बतलाने के लिए फिर एक कमीशन नियुक्त किया 
गया। अथकालों के सम्बन्ध में काग्रेस का मत था कि भारतवप का बहुत 
सा धन इर साल विल्लायत चन्ता जाता है। श्ेंगरेज़ अफूसरों को बढ़ी बड़ी 
तनड्याएं देन थार सेना रफ़ने में ,खूब रुपया उड़ाया जाता है। इन सर 
बातों का परिणाम यद्द द्वाता है कि जनता- बरावर दरित्र द्वोती जाती है। 
यही कार्य है कि दुभिष्त के समय से कछ इतना अधिक बढ़ जाता है। 
इसके निवारण करने के लिए पर्व घटना चाद्धिएु, रुपया जाबुना चाहिए और 
ब्ेंशी कसाझों फोा, जो नष्ट फर दी गई दे, फिर से जामत करना चादिणु |" 
कपड़े पर चंगी--सिस्के के कगडे फे कारण, जिसका उदलेस पहले 
किया ता घुका हैँ, भारत-सरकार के निस साल लाड प्‌ल्नगिन झाया बड़ा 
घादा उठाना पढ़ा । इसझे पूरा करने के लिए सूती कपदे के छोड़कर बाहर 
से भानेयाले माल पर पाच सैकद्ठा फिर चुगी लगा दी गई । साल के चन्त 








१ मन्‌ १८९६ टी काप्रत पा झा | 


घ३े२ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


में यह खुंगी कपड़े पर भी ली जाने लगी । इस पर मैंचेस्टर और लंका- 
शायर के कपड़े के व्यापारियों ने बड़ा शोर-युल मचाया । तब भारत-सरकार ने 
बनके शान्त करने के लिए भारत के कारख़ानों में बने छुए कपड़े पर भी 
उतनी ही घुगी लगा दो। सरकार की यह बड़ी जबरदस्ती थी। इसके 
विरुद्ध भारत में भी आन्देलन हानि लगा। सन्‌ १म६६ में देशों और 
विलायती दोनें कपड़ों पर चुगी घटाकर साढ़े तीन सैकड़ा कर दी गई। 
मैंवेस्टर के लाभ के लिए देशी माल पर छुंगी लगाने का भारतवर्ष 
चराबर विरोध करता रहा । 


अफीम का व्यापार---श्रफ़रीम पर सरकार का ठेका है। इसका 
बहुत सा भाग चीन जाता है। सन्‌ १८8४२ में अफीस के ही कारण चीन 
से युद्ध दे गया धा। इस च्यापार से सरकार का बढ़ा लाभ होता है। कुब 
लोगों के मत्त में अफ्रीम ऐसी हानिकारक वस्तु के प्रचार से लाभ उठाना 
सरकार के लिए. उचित नहीं था। इसकी जाँच करने के लिए सन्‌ १८३३ में एक 
कमीशन नियुक्त हुआ। इसभी राय थी कि अ्रफ़रीम से कोई विशेष हानि 
नहीं हाती, इसलिए आमदनी के ख़याल से भारत-सरकार को यह व्यापार 
नहीं छोड़ना चाहिए। इस तरह चीन का पीछा नहीं छोड़ा गया ।. बहुत 
मूगड़ें के बाद यह तय हुआ कि सन्‌ १४०८ से चीन में अफीम का भेजना 
धीरे घीरे कम् कर दिया जाय ६... 

सेनिक प्रवन्धू---इस ससय तक बंगाल, बम्बई और मदुरास की 
सेनाएँ श्रलग अलग रहती थीं और उनके सेन्द्रएति भी अलग अलग द्वोते थे। 
परन्तु सन्‌ १८७६ से इन तीने| सेनाओं को मिलाफर एक सेनापति रखने के प्रश्न 
पर विचार द्वा रदा था। सन्‌ १८६४ में यद्द प्रयन्ध स्वीकार कर लिया गया 
और भारत की कुल सेना का एक सेनापति बना दिया गया ॥ इस सुधार से 
सेना का प्रान्वीय भेद जाता रद्ठा और उसमें एकता के भाव का संचार हुआ । 


6३. हर 
लाड कज़ेन---सन्र १८६४ में लार्ड कजंब वाइसराय बनाया गया। 
भारतवर्ष के चाइसराय बनने की बचपन से द्वी इसके बढ़ी आकांपा थी। 


राष्ट्रीयता का जन्म भ्शे३ 


इस पदु पर नियुक्त होने के पहले वह चार बार भारतवर्ष झा छुका था 
और एशिया के प्रायः सभी देशों का अम्रय कर चुका था। फरारस के 
शाह, अफगानिस्तान के 20 यह 
अमीर, कोरिया तथा श्याम है 
के बादशाहों से उसका परि- 

चय था ओर पूर्वीय राजनीति 
का उसके अच्छा ज्ञान था। 
इस सम्बन्ध में उसने तीन 
पुस्तझे' भी लिखी थीं । इन 
दिनेां पश्चिमोत्तर सीमा का 
पक्ष फिर जटिल हो रहा था। 
ऐसी दुशा में उस विपय के 
एुक पूर्ण ज्ञाता का वाइसराय 
-के पद पर नियुक्त किया जाना 
झ्रावश्यक समझा जाता था । 
इस समय ला कजुन की 
श्रवस्था ४० वप की भी न 
थी, पर तब भी उसकी 
येग्यता का परिचय सारे देश 
के मिल चुका था। भाषण 
की उसमें विचिन्न शक्ति थी, लाड कऊृन 

कहपना की उसमे कमी न थी। हर एक वात उसकी समझ में शीघ्र द्वी आ 
जाती धी। उसका प्रबन्ध ऐसा द्वोता था कि कोई कसर बाकी न रह जाती 
थी। वह बड़ा परिश्रप्ती था, उसके नौचे काम करनेवाले के उसका साथ 
देना मुश्किल हो जाता धा। अपने आगे बद किप्ती की भी न सुनता था। 
ब्रिटिश साम्राज्य का उसझे बढ़ा अभिमान था। भारतवर्ष ऐसे विशाल देश 


पर वद शासन करने अझया है, इसका उसे वरावर ध्यान रहता था | 
3. ॥ 








श्र भारत में प्रिठिश साम्राज्य 


भारतवर्ष की राजनीति से भी वह अनमभिज्ञ न था। दे। बे तक 
बह उपसचिद के पद्‌ पर काम कर छुका था। सन्‌ १८६२ का “इंडियन कॉसिल 
ऐक्ट! पालामेद की कासंस सभा में उसी ने पेश किया था। भारतवर्ष 
के वह “ब्रिटिश साम्राज्य का केन्द्र”! समझता था। इग्लेंड से चलते समय 
उसने कहा था कि वाइसराय के पद को में सदप स्वोकार फरता हुँ; क्योंकि 
मैं भारतवप, उसके निवासी, उसके इतिहास, उसके शासन, उसके जीवन 
तथा उसकी सम्यता के मनेग्राही रहस्यों से प्रेम करता हूँ). लाड कजन 
के इन शब्दों से भारतवासियें को भी उससे बहुत कुछ शराशा हो। रही थी और 
चौदृहवीं कांग्रेस ने, सहानुभूतिसूचक शब्दों के लिए कृतश॒ता प्रकट करते हुए, 
उसके स्वागत का प्रस्ताव पास किया था। 
आअकाल----भारतवासिये| के लिए लाडे कजून के शासन का प्रारम्भ 
अकाल से हुआ। सन्‌ १६०० में फिर बड़ा भयंकर अ्रकाल पड़ा। इस 
चार गुजरात से इसका बड़ा प्रकोप रहा। सन्र १४०१ में सर ऐंटनी 
सैकडानेल की अध्यक्षता में फिर एक कमीशन नियुक्त किया गया, पर कांग्रेस * 
के बताये हुए उपायों की ओर कुछ भी ध्यान न दिया गया। कांग्रेस का 
कहना था कि जहाँ तक सम्भव हो देश भर में इस्तमरारी बन्दाबम्त कर देना 
चाहिए, लगान घटा देना चाहिए, श्रेंगरेज अफूसरों के चेतन में हर साल 
करोड़ों रुपया बिलायत जाता है, उसको कम करने के लिए हिन्दुस्तानियें को 
बड़े बड़े ओहदे देना चाहिए आर देशी कारखाने की रक्षा तथा कलाओं के 
उत्साह प्रदान करना चाहिए | 
पश्चिमोत्तर सीमा पान्त---छाडे कजुय 'आागे बढ़ने की नीति! का 
अजुयायी था। इँस्‍्लेंड में चहुतों का सन्देह था कि उसके समय में 
सीमा पर लड़ाई छिड़ेगी और रूस से भी वैर द्टोगा | परन्तु उसने ऐसी नीति 
से काम्र लिया कि सन्‌ १8०१ में महसूदी वज्ञीरियों के दबाने के लिए एक 
छोटी सी लड़ाई के सिवा, दस वर्ष तक सीसा पर शान्ति रही। ला 





३ रोनाव्डशे, छाड़े कज्नन, जि० १, ४० ३१५१ 


राष्ट्रीयवा फा जन्म / स्न्ह 
एलगिन के समय में दस बारद हज़ार सेना भिन्न भिन्न स्थानों में रख दी गई 
थी । लाडे कर्जन ने इसमें की बहुतसी सेना के वापस बुला लिया और अँंगरेज 
आअफूसरों की अध्यक्षता में वहीं के निवासियों के अख-शख्र देकर रछ्दा का भार सांप 
दिया | इस समय तक सीमा पर के ज़िले। का शासन पंजाव-सरकार के हाथ में 
था। सन्‌ १६०१ में इनका “पश्चिमात्तर सीमा प्रान्तः के नाम से एक अलग 
प्रान्त बना दिया गया । नाम में कोई गड़बड़ न हो इसलिए “पश्चिमोात्तर 
प्रान्त? का नाम “संयुक्त प्रान्त आगरा और अवध! रख दिया गया । 


अफगानिस्तान---सन्‌ १६०१ में अमीर अ्रव्दुरंइमान की खत्यु हो 
गई। लाड कजुन के साथ उसफा पहले से परिचय था श्रेर वह कज़ून की 
नीति से सन्‍्तु" था। यद्यपि अंमगरेज्ञों की नीति पर उसे अधिक विश्वास नहीं 
था, पर तब भी अपने हित के लिए वह उनकी मिन्नता आवश्यक समझता था । 
उसका लड़का अमीर हवीवुदला गद्दी पर बैदा। उसके साथ भी अगरेज 
नई सन्धि करना चाइते थे, पर उसने इसको स्वीकार न किया । उसकी राय 
में पिछली सन्धि अफृग़ानिस्तान राज्य के साथ हुई थी। वह अमीर अब्दु- 
रंइमान के साथ व्यक्तिगत सन्धि न थी । ऐसी दुशा में उसके बदुलने की 
केई भरावश्यकता न थी । इस पर दे। तीन वर्ष तक दोनें सरकारों में कोई 
सम्पन्ध न रद्दा चार श्मीर इवीउछ्ला न, भारत-सरकार से जे। सालाना रुपया 
मिलता था, बद भी न लिया। सम्र्‌ १६०४ में एक शेंगरेज़ दूस फिर अफृगा- 
निक्तान भेजा गया, नई सन्धि पर छोर देना छोढ़ दिया गया चर दरीउुलला की 
शाह! की उपाधि सान ली गई | इस पर दानों राज्यों में किर पिन्नता स्थापित 
दे। गई चार हथीउदला ने भारत-सरकार से जे। रुपया वाकी था ले लिया। 


फारस की खाड़ी--सप्रददी शताछदी में अंगरेज्ञों न फ़ारस की ख़राद्ी 
को न्यापार के द्विपु सुरछिद बनाया धा। सन्‌ १८५३ में अन्य राज्यों के जद्ाण 
भी यह से भाने-नाने लगे थे, पर अगरेज़ इसके तदों पर किसी झन्य राज्य का 
अधिकार पसन्दु न करते थे । यद्द यात इन राज्यों के सटकती थी चार धीरे 
धीरे फ्रांस, रूस, जमेनी भार सुर्की इसके तटों पर जद्दाज़ों के स्टेशन बनाऊर 


४३६ भारत में प्रिटिश साम्राज्य 


अपना श्रधिफार जमाना चाइते थे। इस पर सन्‌ १६०३ में यद्द स्पष्ट केंद 
दिया गया कि खाड़ी के तट पर किसी श्रन्य राज्य का किला या स्टेशन बनाना 
ब्रिटिश द्वित के विरुद्ध समझा जायगा और उसके रोकने का भरपूर प्रयत्न किया 
जायगा । उधर फांरस में रूख का प्रभाव भी अ्रधिक बढ़ रहा था, इसको भी 
किसी तरह दूधाना था। इसलिए लाड कजून ने फारस की खाड़ी में स्वयं 
जाकर वहाँ की रक्षा का प्रबन्ध किया | इस त्तरद अदन से लेकर बिले।चिस्तान 
त्तक सागर के तट पर अंगरेज़ों के जद्दाज़ी बेड़े का पूरा ग्रातंक जम गया । 
त्ब्वत्त--.हिमगलय के उत्तर में तिब्बत का राज्य है। यहां के निवासी 

बौद्ध मत के अ्रजुयायी हैं ग्रोर शासन महन्तों के द्वाथ में है, जे 'लामा! कह- 
जाते हैं। पहले यह राज्य चीन के अधीन धा। सन्‌ ३६७७४ में पारेव 
हेस्टिंगज ने एक दूत तिब्बत भेजा था आर वहाँ अंगरेज़ी व्यापार जमाने का 
कुछ प्रयत्न किया था । तब से शअ्रंगरेज़ तिब्बत में घुसने का बराबर प्रयत्न कथे 
रहे थे, पर सफलता न होती थी । सन्‌ १८८७ में सिकिस पर आक्रमण करने 
के कारण तिव्यतवालों की थ्ंगरेज़ों से लड़ाई भी हे। गई थी, जिसमें तिब्बत- 
बाले को पीछे हृदना पड़ा था। सन्‌ 4८९६० में इँगलेंड श्रीर चीन की जा 
सन्धि हुईं थी, उसमें तिब्बत श्रार सिकिम की सीमाएँ निश्चित कर दी गईं थीं, 
पर तब भी थोड़ा वहुत सरहद्दी कगड्डा चलता रद्दता था । 

सन्‌ १६०१ के लगभग घिव्यत का रूस के साथ सम्बन्ध अधिक बढ़ 
रहा था और सन्धि द्ोनें की वातचीत हो रद्दी थी । भारत की पूर्वोत्तर सीगा 
पर रूस का यह बढ़ता भ्रभाव लाडे कज्ञेन सहन न कर सकः और उसने 
एक दूत तिब्बत भेजना निश्चित किया । इंग्लेंड-सरक्ार की राय में इसकी 
कोई आवश्यकता न थी; क्योकि यह मामला चीन और रूस के बीच तय हो 
सकता था । परन्तु लाडे कज़न के बहुत दुबाव डालने पर उसने इसके लिए 
आज्ञा दे दी। इस पर सन्‌ १६०३ के अन्त में कनेल यंगहसबैंड भेजा गया । 
तिब्बत-सरकार उससे बातचीत करने के लिए राज़ी थी, पर उसका कहना था 
कि ंगरेज़ी दूत का सीमा से आगे बढ़ना ठीझ नहीं है। इस बात को न मानने 
पर जब तिड्वत्तवालें ने उसको रोकने का श्रयल किया, तब सन्‌ १६०४ में 


राष्ट्रीयवा का जन्म ४३३७ 


उसकी सद्दायता के लिए एक सेना भेज दी गई। तिब्वतवाले आधुनिक अख- 
श््रों से सुसज्जित सेना का सामना न कर सऊे ओर अंगरेज़ वहाँ की राजधानी 
लद्दासा में पहुँच गये । इस पर सन्धि हो गई, जिसके अनुसार ७५ लाख 
रुपया दंड मगा गया, जमानत के लिए कुछ प्रदेश पर अधिकार कर लिया 
गया; और अंगरेज्ञों को व्यापारिक सुविधाएँ देने तथा प्रतिनिधि रखने के लिए 
तिव्यत-सरकार के सजबूर किया गया । उससे यह बचन भी लिया गया कि 
भविष्य में बद्द किसी श्रन्य राज्य से सम्बन्ध न रखेगी। 

इग्लेंड-सरकार की इच्छा के विरुद्ध यह सन्धि की गई थी । तिब्बत के 
किसी भाग पर अ्रधिफार न करने का बढ़ रूस के वचन दे चुकी थी। लाड 
क्ज्ुन के विरेध करते रहने पर भी उसने सन्धि की शर्तों फे बदल दिया 
और दंड की रकृप के घटाकर २४ लाख कर दिया | तीन वर्ष के बाद अधि- 
छत प्रदेश के स्ताली कर देने का वचन दिया और प्रतिनिधि रसने का विचार 
छोड़ दिया । एक दुल का कहना है कि लाड कर्जन ने रूस की गुप्त चालें का 
अस्त कर दिया। इसझे प्रतिकूल वूसरे दुल का मत है कि एक स्वतंध्र पर 
नि्ेल राज्य का अ्रसारण दुधाना अनुचित थधा। यद्द बात ठीक है कि सिचा 
लदासा देस थाने के इससे अंगरेज्ञों का कोई लाभ नहीं हुष्ना, तिब्बत पर 
चीन का अधिकार पक्का द्वो गया और बेढे-बिठाये भारत फी पूर्वोत्तः सीमा पर 
एुक रगड़ पैदा ह्दों गया। इस मंमट सें भारतवप का खज़ाना बेकार 
लुटाया गया । सन्‌ $र४८ में यह कहा गया था कि भारतवप की आमदनी 
सिधा उस पर झआाफ्रमण रोकने फे आर किसी दुशा में उसकी सीमाओं के बाहर 
न सूचे की जञायगी, परन्तु इस ससय इसका कुछ भी ध्यान न रखा गया। 
कांग्रेस ने सरकार की इंस नीति का विरोध किया । 

बरार का भगड़ा---सबत्‌ १८६२३ में निज्ञाम के साध वरार के सम्बन्ध 

में जे सन्धि की गई थी, दसमें यद कफट्दा गया था कि निज्ञाम का कुल हिसाब 
बराबर समझाया जायगा आर जो बचत द्वोगी दी जाया करेगी। यरार 
की श्रामदनी से ७ इज़ार सेना का यू चलाना और ४८४ लाख रुपये का 
कुज़े निपयाना निश्चित किया गया था । शासन का खर्च स्पष्ट नद्टीं किया , 
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गया था पर यह कद्द दिया गया था कि दे। लाख रुपया साल से अधिक न 
होगा। सन्‌ १८६५३ तक सेना का खूचे ७० लाख रुपया साल होता था, यह 
घटाकर २४ लाख कर दिया गया, पर सेना की संख्या में कोई कमी या प्रबन्ध 
में किसी प्रकार की ज॒टि नहीं की गईं। यदि यदद रकम पहले ही घटा दी गई 
हे।ती, जिसके करने में किसी प्रकार की बाधा व थी, ते इतने कृज़ की नौबत 
ही न आती; परन्तु बेसा नहीं किया गया। सन्‌ ६८१७ के ग्रदर में अँगरेज्ों की 
सद्दायता करने के बदले में करू माफ़ कर दिया ग्रया। सेवा का ख़्चे घट जाने 
से जे बचत हुई, उसका तथा आबकारी का जब निज्ञाम ने पिछुला हिसाब 
मांगा, तथ उसके जिम्मे ४४ लाख की दे रकुमें श्रेर दिखला दी गई”, जिनका 
इसके पहले कभी जिक्र तक नहीं किया गया था। सन्‌ 4४६० में जो नई 
सन्धि की गईं, उसमें से दिसाव समझाने की शर्त ही निकाल दी गई। 
शासन का ख़च वढारर चौगुना कर दिया गया । इस पर सत्र ३8०२ 
में इलाहाबाद के अंगरेज़ी समाचारपत्र 'पायनियर! का लिखना था कि “पहले 
इमने कज़ के बदले में जायदाद देने के लिए निज्ञाम पर ज़ोर दिया, बाद का 
यह कड़े फर्जी सात्रित हुआ । २४ सैकड़ा से अधिक शासन में ख़चे न करने 
और सालाना बचत निज्ञाम को देने का इसने वचन दिया । इस पर विश्वास 
करके निज्ञाम ने हिसाब माईगना छोड़ दिया ओर हसऊझे शासन की सखत॑त्ता 
दे दी। हमने इसका ( श्रतुचित 9 लाभ उठाकर केबल शासन का ख़च ४३ 
सैकड़ा कर दिया ।? यह्द बात ठीक है कि इस शासन से बरार का भी लाभ 
हुआ, पर इसमें सन्देह नहीं कि ख़्च खुले हाथ से किया गया। सन्‌ १६०२ 
में लाड़े कर्जुन निजाम महवृब्अलौखा से एकान्त में मिला ओर उससे 
यह स्वीकार करवा खिया कि २५ लाख रुपया सालाना देने पर अंगरेज़ों 
के बरार सदा के लिए देदिया ज़ाय। इस प्रवन्ध से बेचारे निज्ञास की 
दी हानि हुईं; क्योंकि सेना हूट जाने से बरार की बचत २० लाख साल 
से भी अधिक दे। गई ।* 


१ प्रिबिल, दिस्टी ऑफ दि डेकन, जि० २, १० २१५५-३४ | 
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निज्ञाम के वज़ीर नवाब सर सालारजंग के समय में हैदराबाद की बहुत 
कुछ उन्नति हुईं। माललगुज्ञारी के ठेके उठा दिये गये, पुलिस का प्रबन्ध ठीक 
किया गया, नई अदालते' स्थापित की गई, स्कूल तथा कालेज खोले गये 
ओऔर प्रजा की दुशा सुधारने की ओर अधिक ध्यान दिया गया। हेदराबाद 
राज्य से हिन्दुओं की संख्या अधिक है, पर यहाँ कभी पत्षपात से काम नहीं 
लिया गया । इन दिनों भी वज़ीर के पद्‌ पर एक हिन्दू राजा है। 

दिल्‍ली दरवार और देशी राज्य--जनवरी सन्‌ ३६० से, झरए वर्ष 
की श्रवस्था में, महारानी विक्‍्टोरिया का देहान्त हा गया। ६४ चपष तक 
उसने राज्य किया। उसका 
अपनी भारतीय प्रजा से भी प्रेम 
था । देश भर में उसके सरने का 
शोक मनाया गया। उसका 
लाड़का सातवां एडचर्ड गद्दी पर 
बैठा । सन्‌ १३०३ में दिल्ली में 
भी एक बड़ा भारी दुरवार किया 
राया। भारतवप पिछले दुभिल 
के कष्ट से इस समय तक मुक्त 
न हो पाया था, पर इसका कुछ 
भी ध्यान न रखा गया और 
लाखों रुपया 'तमाशे? में उड़ाया 
गया। इस साल की काग्रस के 
सभापति श्री लालमोहन घोष 
का कद्दना था कि जितना द्रवार 
में रुपया फूंका गया, यदि उसके 
आधे से भी भ्रकालपीड़्ितों की सातवे' एुडचड 
सदयता की गई देती, ते। लाखों मनुष्यों के भाण बच गये हाते। इस दर- 
बार में देशी नरेशो के सम्मान का कुछ भी ध्यान न रखा गया। इन पर » 
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रे बा 
छाड़े फर्जून की चदी कद़ी निगाह रहती थी । इसने एक श्रात्ा मा 
दी थी कि भारत-सरकार की बिना अनुमति के कोई राजा यूरोप न है 


कृषि और व्यापार--पंजाव में मदाजन लोग अधिक व्याज क 6 
देवर किसानों की जमीने' छीन खेले थे । उनकी रचा के लिए सभ्‌ १६१९ 7 
यह नियम बना दिया गया कि कूज़ में किसी काश्तकार की जमीन न घी 
जाय । सन्‌ १६०२ में मालगुज़ारी के प्रश्न की भी फिर से जाँच की गई 
लाड़े कश्ेन ने इस बात का दिखलाने की चेप्टा की कि अकालों का कारद 
मालगुज्ञारी या लगान की भ्रथिकता नदीं है। पर साथ ही साथ डे 
यह भी निश्चय किया कि फूसल ख़राब होने पर कुछ माफ़ी देनी चाहिए वा 
कुछ काल तक लगान वसूल न करता चाहिए। किसानों को आाविक 
सहायता देने के लिए 'काआपरेटिव सोसाइटिये! ( सहयेग-समिततियें ) 
के सरोलने का प्रबन्ध किया गया और खेती की देखभात्त्‌ कलें के 
ऋ्षि-विभाग! स्थापित किया गया। व्यापार की 92 ते के लिए 
घाइसराय की कौंसिल का एुक मेम्बर और बढ़ाया गया। 

प्राचीन स्मारक-रक्षा--भारतवप से बहुत 
ते नष्ट है। ही चुकी थीं, मुगल साम्राज्य तथा बड़े 
है। जाने से सध्यकालीन इमारतों की भी वही दककी कप रही थी । 
सीकरी के विशाल भवनों में भालू ओर हक करते थे। संस (शी 
सुन्दर इस्तारतों के ताज--वाजमद्ल--की शोचन्रीय दशा थी । बहुत सी ६ 
रतों को तोड़-फे।इकर सरकारी दुफूतर बना लि गये थे। लाड़े केनिंग नह इग 
श्रोर अवश्य कुछ ध्यान दिया था, पर इस समय तक भारत-सरकार इनकी पा 
के लिए अपने को ज़िम्मेदार न मानती थी। लाड़े कल्चेन के समय में है 
रक्षा तथा मरम्मत करने के लिए एक ख़ास कानून बनाया गया ओर इ 
लिए एक नया विभाग स्थापित किया गया, जो “आ्राक्यांले।जिकल डिपा्मेट! 
कहलाता है.। इस विभाग ने बढ़ी खोज की हे. घेर, घतेछ, पेतिक/ररिकर शिफ़यों 


५ 
न्नकः 
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कि इस नये कादन से थूनिवर्सिदियों की “स्वतंत्रता नष्ट ह्वो गई और वे सर- 
कार का एक विभाग बन गई ॥? 

वग-विच्छेदू---शासन की दृष्टि से उस समय का बंगाल्ल प्रान्त एक 
लेफपिटनेंट गवनेर के लिए बहुत बढ़ा था। सारे प्रान्त पर पूरा निरीक्षण न द्वो 
पाता था । इसी लिए कुछ दिने से उसके दे। डुकई करने का विचार किया 
जा रदाधा। पहल यह सोचा गया कि पूर्वाय बवाल अर्थाव्‌ चटयाव, ढाका 
तथा मैमनसिंह के जिले श्रासाम में मिलता दिये जाये। बाद के ला्ड 
कर्जुन न गुप्त रीति से यह निश्चित किया कि उत्तरी वैगाल के कुछ जिले 
भी इसी के साथ मिला दिये जायें । ये सब जिक्के बगाल के श्रम है। उनकी 


भाषा, सभ्यता और संसक्षृति एक हे, इसका कुछ भी ध्यान न रखा गया। सन्‌ 
१६०४ में 'थ्रासाम ओर 


2 पूर्वीोय. बगाल” का नया 
प्रान्त बना दिया गया शोर 
ञ उसके शासन के लिए एक 
। 4 लेफ्टिनंट-गवरनर रप दिया 
253॥ हि:20 ५] गया [ढाका उस प्रान्त 
६ पक हे ५. की राजधानी घनाया गया । 
न न्म खदेशी और 
०५ 2 वायका[ट--इसके विरुद्ध 
ही 0006 न बंगाल में घेर आ-देलन 
२५००५ | ३ मच गया। बयू सुरेस्द- 

+ ३ अहम ् 
“02 00- ,२०६६ है... नाथ वनर्जा, जिन्दोन 
नए जा रॉ अपना सर्यस्य देशलेचा के 
श्र रे ४ न फटा लिए अ्रपैय कर दिया था, 
>> इसके मुख्य नता हुए । 
सुरेन्द्रनाध बनर्जी पहले सरकार से म्राथेना 


की गई, पर जब कोई सुनवाई नहीं हुईं, तब अगरेजो पर जोर उालने के लिए 
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स्वदेशी वस्तुओं के प्रचार ओर विल्ायती वस्तुओं के वहिष्फार की प्रतिज्ञा की 
गई। इसमें देश के प्रायः सभी प्रास्तों ने बयाल का साथ दिया। सर्वन्न 
स्वदेशी बल्तुओं के प्रचार का अवन्ध होने लगा ओर आन्वोलन में एक नया 
जीवन आ गया । काग्रेस ने भी 'सखदेशी ओर वायकाद” की नीति को मान 
लिया ओर देश भर में एक विचिन जागृति हो गई । कई पएुक नये कारखाने 
खुल गये, समराचारपत्रों मे निर्भोकता आ गई, अशिक्षित समाज में भी देश 
की चर्चा होने लगी, एकता का भाव बढ़ते लगा ओर भारतवप में राष्ट्रीयता 
का सचमुच जन्म हा गया। 
शासन की सुविधा के लिए कई उपाय थे, जिनमें वाल की जनता के 
कोई आपत्ति न है| सकती थी | मद्रास ओर बम्बई की तरह यहां भी लेफ्दि- 
नेंट गवनेर की सहायता करने के लिए एक्ज्ीक्युटिव कासिल स्थापित की जा 
सकती थी या बिहार तथा उड़ीसा के जिले अलग किये जा सकते थे, जैसा कि 
बाद में किया गया, पर इन दिनो सरकार की नीति द्वी दूसरी थी । कलकत्ता 
के नेताओं का सारे प्रान्‍्त पर ग्रभाव पड़ रहा था। ला कजन इसको 
अच्छा न समझता था। >'स्टेट्स्मेन! पत्र के एक भूतपूर्व सम्पादफ की राय 
से बगाजिये। की सयुक्त शक्ति तथा कल्लकत्ते के राजनेतिर प्राधान्य का नष्ट 
करना ओर हिन्दुशं को दुवाये रखने के लिए मुसलमानों के जोर का बढ़ाना 
चास्तय में बग-विच्छेद्‌ के मुख्य उद्देश्य थे। पूर्वीाय बगाल में मुसलमानों की 
संख्या अधिक हे, इसलिए यह दिखलाने की चेष्टा की गई कि इस प्रबन्ध 
में सुसलमानों के हित का विशेष ध्यान रखा गया हे। देशब्यापी आान्दो- 
लन बनावटी बतलाया गया और उसके दयाने का संकल्प कर लिया गया। 
सभाएँ तोड़ दी गई, “वन्दे मातरम? चिढलाना अपराध बना दिया गया, 
नेतांशो पर अभियेग चलाये गये ओर बहुतों का जेल का दूड दिया गया। 
इस नीति का परिणाम यद्द हुआ कि आन्दोलन और भी ज्ञोर पकड़ गया । 
फिचनर से मतभेद--प्रधान सेनाप्ति प्रायः घाइसराय की कॉसिल 
का मेम्पर भी द्वेता था, पर सेना का 'शासनविभाग! कॉसिल के एक साधा- 
रण मेम्बर के द्वाघ में रहता था, जो पुक सनिक दी हुआ करता धा। सेना 
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के शासन-सम्बन्धी मामलों में वाइसराय को यद्दी सलाह देता था और प्रधान 
सेनापति के सब प्रस्ताव इसी के द्वारा बाइसराय के पास जाते थे। लाड 
किचनर की राय में, जो इन दिनों भारत का प्रधान सेनापतति था, इस त्तरह 
सैनिक प्रचनन्‍्ध के हर एक काम में बड़ी देर लगती थी और चाद-बिबाद बहू 
जाता था । इसलिए वह इस विभाग को प्रधान सेनापति की अ्रध्यक्षता में दी 
रखना चाहता था। लार्ड कजुंन ओर उसकी कोसिल देने इस राय के पिरुद्ध 
थे। उनका कहना था कि ऐसा करने से प्रधान सेनापति का अ्रधिंकार वहुच 
चढ़ जायगा; घाइसराय को, जिले प्रायः सेनिझ सामलों का विशेष ज्ञान नहीं 
रहता, खतंत्र सलाह न मिल्ल सकेगी श्रार उसको प्रधान सेनापति की सत्र 
बाते' साननी पडेंगी । इसके उत्तर में लाड किचनर का कहना था कि हर 
पुक बात के मानने या न मानने का वाइसराय के। सदा अधिकार है । फिर 
ऐसी दशा में प्रधान सेनाप्रति के होते हुए सेना का शासन पके साधारण 
सैनिक के द्वाध में देना उचित नहीं जान पढ़ता | 
ला कर्ज़न का इस्तीफ़[---इस सामले में भारतसचिव ने जो 
निर्णय किया, वह लाड कजुन को पसन्द न झ्ाया और उसने सन्‌ ३8०९ 
में इस्तीफा दे दिया । उसके पद की अवधि सन्‌ १६०४ ही में समाप्त हो गई 
थी, पर वह दूसरी बार पाँच वर्ष के लिए फिर से नियुक्त किया गया था। 
इस बीच में, ज॑व चह ६ मद्दीन के लिए इंग्लैंड गया था, तव उसके स्थान 
पर मद्रास के गवनर लाड एसथित्त ने काम किया था। इसमें सन्देह नहीं 
कि ल्ञार्ड कर्जून बड़ा प्रतिभाशाली मनुष्य था। हर एक बात पर बह अपनी 
छाप लगाना चाइता था। अपने सिद्धान्तों के अनुसार वद कायापलट करना 
चाहता धा। वह लाउं बेलेज़ली और उलहौजी के ढंग का गवनेर-जनरल था, 
लिन्होंने भारतवर्ष का नकृशा बदुल्ल दिया था। लाड़ कर्जेन के लिए जीतने 
फो कुछ बाकी न रद्द गया था, उसने बगाल के डुकड़े करके दी ऐसा किया। 
महारानी विक्टोरिया के घेषणापन्न की प्रतिज्ञा का पालन करना उसकी 
राय में असम्भव था! पह अपने के! भारत की दीन जबता का संरहक 
मानता था, देश फे नेताओं पर उसके विश्वास न था और भारतीय शिक्षित 
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समाज को वह तिरस्कार फ्री दृष्टि से देखता था । 
की श्रपेज्ञा पश्चिम में सत्य का अधिक सम्मान है, पूर्व में कपट की ही सात्रा 
अधिक है, पूर्वीय कुटनीति ससार से प्रसिद्ध दे ।* 

बह भारतवर्ष का शासन अंगरेज्ञो के लिए “ईम्वरदत्त” मानता था। 
उसका विश्वास था कि सत्य के लिएु लडना, श्रपूर्णता, श्रन्याय तथा नीचता 
का तिरस्फार करना, प्रशंसा, खुशामद या निन्‍्दा की, जिनकी भारतवप में 
कमी नहीं है, कभी पर्वाह न करना, ईश्वर ने यह काम सोपा है, ऐसा समझ 


कर, न्याय, सुख, सम्रद्धि, 
नतिक सम्मान, स्वदेशभक्ति, 
मानसिर वतति ओर कर्तब्य- 
परायणता के भावों का करोड़ों 
भारतवासियों में यथाशक्ति 
प्रचार करना द्वी भारतवर्ष में 
अंगरेज़ों के रदने का समर्थन 
है। उसका कइना था कि इसके 
अतिरिक्त मेरा अन्य कोई 
उद्देश्य नहीं रद्दा, 'इसका 
निर्णय भारतवप दी करेगा ।* 

भारतवप ने जे। निर्णय 
फ़िया, घद सन्‌ १६४०४ की 
काम्रेस के सभापति स्वगीय 
श्री गोपाल रुष्प मोसले के 
शब्दों से प्रदूट है। गोसले 


२ झूलकठा झनवोफेशन ऐेड्ेस ॥ 
२ रोनाच्यउ, शाड रन, जि० २, पृ० ४२४व। 
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उसका कहना था कि पूर्व 


गोपाल एृष्ण गोखले 
फा कइना था कि भारतवर्ष के इतिदास में लाई क्न के शासन की तुलना 
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औरंगजेब के शासन से दे! सकती है। उस्रते भी शासम ऊो पूर्ण रूप से 
व्यक्तिगत बनाने का प्रयत्न किया था । उद्देश्य की रहता, करतैम्य का भाव, 
काम करने की विचित्न शक्ति, अविश्वास और दूमन की नीति में आग्रह उसमें 
भी ऐसा ही था । लाइ कजन की सबसे अधिक प्रशंसा करनेधाले भी इस 
ब्रात को मानने के लिए तैयार न होंगे कि उसने भारतचप में डिश शासन की 
नींव को दृढ़ बना दिया | “उसमे लिए भारतवप ऐसा देश थां, जिसमें अगरेज 
कुल शक्ति सदा अपने हाथ में रखकर केवल कर्तव्य ही का बखान किया 
करे । उसकी राय में भारतवासिये! के लिए शासित होना ही केबल काम 
था, अन्य कोई आकांत्ता रखना पाप था 

यह बात ठीक है कि अ्रविश्वास तथा दमन की नीति से स्वदेशप्रेम चर 
राष्ट्रीयता के भावों को उत्तजत्ता देने के लिए भारतवर्ष ला कज़ंत का भ्रवश्य 
कृतज्ञ रहेगा। 


परिच्छेद १६ 
राजनैतिक सुधार 


लाई मिंटो--लाडे कज्जन के इम्तीफा देन पर ला मिटो बाइसराय 
नियुक्त किया गया । यह पहले लाड मिठो का, ये सन्‌ ३०६ म॑ गव्नेर- 
ननरल होकर झ्राया था, घशज था 
आर कनाडा का गवनेर ननरल 
रह चुका था। लाडे कजन न 
देश की स्थिति पड़ी नाजुक बना 
दी थी, जिसके कारण लाई मिटो 
को बहुत्त कठिनाइयाँ उठानी पडा 


अमीर हपीबुल्ला-- 
सन्‌ १६०७ मे अफगानिस्तान का 
श्रमीर हवीयुस्ला भारतवर्ष थाया । 
लाई कान उसके दिल्‍ली के दर 
यार मे युल्लाना चाहता था, परन्तु 
वह ला काम के स्वभाव के 
अच्छी तरह पानता था, इसलिए 
उसने आन से इनरार कर दिया र 
पा। लाईंमिदोन झागरा मे लार्ड मिदो 
उसऊा बढ़ी धूम धाम से स्थागत किया । बाइसराय के ब्यप्रद्दार से चद्द प्रहुत 
सन्‍्तु्ट द्वाकर वापस गया । हिन्दुआ का ध्यान रगझर बकरीद्‌ झे समय पर 
बेसन दिल्‍ली मे गायव न द्वान दिया। सन्‌ १६०७ से ुग्लेंड का रूस से 
समर्ता पा गया, उिसस दाना साम्राज्या न श्रफृगातिस्तान, पारस की खाड़ी 
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और तिब्बत के सम्बन्ध मे अपनी नीति स्थिर कर ली। यह सममैता दवी- 
बुला का पसन्‍्द्‌ न आया, पर तब भी उसने भारत-सरकार के साथ मित्रता 
का व्यवहार न छोड़ा । सन्‌ ३६४०८ में सीमा पर ज॑ब्र जकाखेल अक्कीदियों ने 
फिर से उपद्रव किया, तब भी उसने उनका पक न सिया। सीमा प्रदेश 
पर अधिकार करने की बात फिर चल्न पड़ी, परन्तु भारतसचिब ने स्पष्ट शब्दों 
में इसका रोक दिया। 


गसुसलिम लीग---झआंग्रेस में बहुत कम सुसक्षमाव शामिल हुए थे, 
अ्रंगरेजी शिक्षा का बहुत प्रचार न दाने के कारण अधिकाश मुसलमानें का 
ध्यान देश की स्थिति की और न गया था। राष्ट्रीय आन्दोलन को ज़ोर पकड़ते 
देसफर सत्‌ १६०३६ में कुछ नेताझों ने मुसलमानों के राजमैतिक खत्वों की 
रचा करने के लिए कांग्रेस के ढंग पर सुसलिम ल्लीग” की स्थापना की। 
मुसलमानें के कुछ प्रतिनिधि वाइसराय से भी मिले और उन्हेंने यह दिख 
लाया कि मुसलमाने[ ने सद॒। अंगरेज़ों का साथ दिया है, इसलिवु उनकी संल्या 
का ख़्याल न करके उनके राजनैतिक महत््व का बरायर ध्यान रखना चाहिए । 
साथ ही साथ उन्होंने इस पर भी ज़ोर दिया कि कॉंसिलों में जाने | लिए 
मुसलमान प्रतिनिधि केवल मुसलमाने द्वारा ही चुने जायेँ। लाड ८ तने 
इन बातें का ध्यान रखने का वचन दिया । 


काँग्रेस में मतभेद--सन्‌ १६०६ की कांग्रेस के, सभापति 





कर सकती है, इसके लिए कांग्रेस ने कई एक सुधार बतलाये। परन्तु इसे 
बाद से ही कार््रेस में मतनेद्‌ उत्पन्न हे गया। सरकार की दुमन-नीति भले 
कारण एक दल का, जिसके नेता श्री वाल गगाघर तिलक थे, सरकार पर से 
विश्वास जाता रद्ा। इस दल का कहना था कि कांग्रेस को प्रार्थना-मीति! 
छोड़कर श्रधिक साहस से काम्र लेना चाहिए। सन्‌ १६०७ में सूरत में 
इन देलें दुलें में वड़ा ऋमड़ा हे गया। निरमा! और गरम! दल भलय 


राजनैतिक सुधार न] 


अलग द्वो गये । पहले दुल के नेता श्री गोपाल कृष्ण गोखले, सर फीरोजुशाह 
मेहता और बाबू सुरेन्द्रनाथ बनर्जी थे। क्राग्रेस में नरम दलवालों की संख्या 
अधिक थी, इन्होंने औओपनिवेशिक स्वराज्यः काम्रेस का ध्येय माना आर 
कानूनी उपाये। द्वारा उसे आप्त करना निश्चित किया। साथ ही साथ यह 
भी नियस बना दिया कि जा लेग का्रेस के ध्येय और नियरसे के! मानन की 
खिखित प्रतिज्ञा करेंगे, वे ही उसके मेम्बर हो सकंगे। इस पर गरम दल्ल- 
वाल्लों ने काग्नेस छोड़ दी । तब से सन्‌ १६१६ तक उस पर नरम दुलवालों 
ही का श्रधिकार रहा । 

ऋरान्तिकारी दुल---इन दिने। देश भर में घोर राजनैतिक श्रशान्ति 
थी। इसके कई पुक कारण थे । लाड्ड कजन की नीति से सारा देश अस- 
न्युए था, श्रकाल और प्लेग से जनता पीड़ित थी, देश में घन का अभाव था, 
ब्यापार चौपठ हो गया था और पढे-लिखे लेगे। की बेकारी त्रढ रही थी। 
बहुत से अँंगरेज अफसर दूरद्शिता से काम न ले रहे थे, पूर्वीय बंगाल में नये 
खेफिडनेंट-गबर्नर सर वेमफील्ड ,फुलर का शासन श्रसह्य हे रहा था। सन्‌ 
१६०६ में आपान ले रूस के परास्त किया था, इसका भी बड़ा प्रभाव पढ़ 
रहा था और नपयुवको में घढ़ी उत्तेजना फेल रद्दी थी। इन्हीं दिना सरकार 
की नीति से इताश द्वोकर कुछ नवयुवके का एुक ऐसा दुल स्थापित हा गया, 
जिसने सरकार के नष्ट करन का श्रयत्न प्रारम्भ कर दिया। कहे एक स्थाना 
से इसकी गुप्त समितियां बन गई ओर अंगरेज़ों पर बम फ्रेके जान लगे। 
एक भजिस्ट्रृड के धोखे मुज़॒फूफरपुर मं बम लगने से दे अंगरेज महिलाओ 
के प्राण गये । इसी तरह जद्दां तहाँ और भी कई एक ह्याएँ हुई'। 

दमन का ज्ञोर---इस अवसर पर सरकार ने भी बढ़ी कढ़ाई से काम 
लिया । गुप्त समितिये के ह्/ुँढ़ निकालना और सच्च अपराधिये का पकडना 
सहज काम न था, इसलिए गरम दुल के नता दी, जिनका इस झान्दालन से 
कुछ भी सम्बन्ध न था, सरकार के क्रोध का अधिकतर शिकार ब> | पढले 
सेना में विद्रोह फेलाने के सन्दद्द पर, बिना किसी प्रकार की जाँच 
किपे हुए, सन्‌ ८ के पुक कानून के अनुसार, पजाव से श्ली लाज्षा 

६. 


४४८ भारत में ब्रिय्शि साम्राज्य 


और तिब्बत के सम्बन्ध में अपनी नीति स्थिर कर ली । यह समम्देता हवी- 
बुल्ला को पसन्द न थ्राया, पर तब भी उसने भारत-सरकार के स्राथ मित्रता 
का ब्यवद्वार न छोड़ा । सन्‌ 4६०८ में सीमा पर ज॑य जुक्कापेल अक्रीदियों ने 
फिर से उपद्व क्रिया, तब भी उसने उनका प्रत्ध न जिया। सीमा प्रदेश 
पर अधिकार करने की वाद फिर चल पड़ी, परन्तु भारतसचिव ने स्पष्ट शब्दों 
में इसको रोक दिया । 


राजनैतिक सुधार ३४६ 


किया गया चार प्रजाहित के लिए जो कुछ भारत-सरकार ने जिया था, 
उसऊी बड़ी प्रशसा की गई। इसमें यह भी कद्दा गया कि जिम्मेदार 
थड्डी बड़ी नोकरिये। के सम्बन्ध से जातिगत भेद मिटाने का प्रयक्ष किया 
जा रहा है और प्रतिनिधि सस्थायरो के सिद्धान्त की उद्धि के प्रश्न पर भी 
विचार दवा रद्दा है । 


जान मार्ले की नीति--इन दिया भारतसचिव के पद पर ईंग्लेंड 
का सुप्रसिद्ध विद्वान्‌ जान मालें काम करता था। वह भारत-सरकार की 
दमन नीति के पसन्द न करता 
था । यह उसके ठदार सिद्धान्तों के 
पिरद थी । पर तव भी शासन 
की दृष्टि से, जहां तक बन पढ़ा, 
उसन याइसराय का साथ दिया । 
जय कभी यह्द देपता कि भारत- 
सरकार बहुत श्रागे बढ़ रही हे, 
तथ थद् उसके रोकने का भ्रयक्ष 
फरता था। पिना जाच किये 
रुए नेताथों का निर्यासित फरना 
उसे पुन रादकता था । 'जगी 
पानून!! के नाम से उसके “रागठे 
गड़े दा गाते थे ।" उसका 
विश्वास था कि “यदि सुधारें से पान मार्ले 
(प्रिटिश) राज्य फी रघा नदीं दे। सझती, ले। किर किसी से नहीं देर सझती 
परन्तु इन सुयारें से उसरा स्भिप्राप भारतदप को कभी स्वराज्य देन झा न 
धा। यद केसल शिफप्रित भावउयामसिशें के शासन मे ऊुछु भाग देना घाढया 
पा। उसी राय थी फि जहां सर सम्भय दे नरम दलयाजों का प्ररन पके 


के मिजाये सना चाहिएु। पउद्ध सोरसझछे के साप प्सयर परहामर्स 
फिपा ऋझूरता या। 





३४६० भारत में प्रिटिश साम्राज्य 


लाजपतराय ओर अ्रजीतसिद्द मिर्यासित कर दिये गये। फिर “केसरी! 
मे सरकार के विरद्ध तीध्र लेख लिसने के कारण श्री बाल गगाघर घिलक 
पर अभ्भियोग चलाया 
गया ओऔर ६ व के 
लिए केद करके उन्हें 
मडाले भेज दिया गया। 
बंगाल का उपद्व शाबन्त 
करने के लिए & प्रतिष्ठित 
नेता भी, सन्‌ १8१८ के 
कानून के अनुसार, निर्वा- 
सित कर दिये गये । 
विस्फोटक पदार्थों का 
रखना या बेंचना झपराध 
बना दिया गया। समा- 
चारपशों की खतत्ता 
छीन ली गई । उनके 
लिए जुमानत जमा करने 
का नियम बना दिया 
गया। राजनैतिक अभि- 
बाल गयाधर तिलक येरों को ज्रूदी निपटाने 
के द्धिपु जाइता फोजदारी का संशेचन किया गया और सरकार के, जद्दा 
उचित समझे, सभाएँ रोक देन का अ्रधिकार दिया गया ! 
सातवें एडव्ड का प्रेषणापत्र--सखर ३४०८ में भारतवर्ष 
पर ईंस्लेंड फे राजाओं के राज्य करते हुए १० वर्ष पूरे हुए इसलिए इस 
अबसर पर खम्नाटू की ओर से एक घेपणापत्र प्रकाशित किया गया। 
जोपपघुर के दरबार में वाइसराय न इसके पढकर सुनाया । इससे महारानी 
विक्टोग्या की / < दोहराई गई पर सन्तेष 
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किया गया और प्रजाहित के लिए जा कु भारत-सरकार ने किया था, 
उसकी बढ़ी प्रशंसा की गई) इसमें यह भी कहा गया कि जिम्मेदार 
थढी बढ़ी नौरूरिये। के सम्बन्ध मे जातिगत भेद मिठाने का प्रणण किया 
ज्ञा रदा है और प्रतिनिधि सँस्थाओ्रो के सिद्धान्त की वृद्धि के प्रश्न पर भी 
विचार द्वा रहा है 


जान मारते की नीति---इन दिनो भारतसचिय के पद पर इग्लेंड 
का सुप्रसिद्ध पिद्वान्‌ जान साले काम करता था। यह भसारतेनसरकार की 
दमन नीति को पसन्द न करता 
था। यद्द उसऊे उदार सिद्धान्तों के 
पिरद्र थी । पर तब भी शासन 
की दृष्टि से, जद्धा तक बन पद, 
उसन यादुसराय का साथ दिया । 
जय फभी बद्द देपता कि भारत- 
सरकार बहुत आगे यद रही है, 
तथ यहद्द उसके रोकने का प्रयत्न 
करता धा। पिना जांच किये 
हुए नेताशों का निर्शसित करना 
उसे बहुत राटफता था । “जगी 
फानून” के नाम से उसे “रोगदे 
गे ही जाते थे 77 उसका 
विश्वास था हि “यदि सुधार से 





जान मार्ल 

(परिटिशि) राज्य की रचा नहीं दे। सकती, ले! किर किसी से नहीं हे। सझ्ती 7? 
परन्तु इन सुरारों से उसडा प्रम्रिप्राय भारतवप झा कभी स्थराज्य देन का ने 
धा। यह झेशत शिधित नएरगामिये ऐे। शासन से ऊुझु नाम देना चाइता 
पा। उसी राय थी कि जद्दा सेफ सम्भव है नरम दल्षचाले। के अपन पर 
से मिलाये रप्ना चाहिणु। यदे गोसले के साप यराबर परामर्श 
फिपा करता था। 


श्र भारत से ब्रिटिश साथ्राज्य 


मालें-पमिटे सुधार--छाड मिंटो भी जब से भारतवर्ष आया था 
सुधारों की झावश्यकता प्रतीव कर रद्दा था। उसने समम् लिया था कि देश 
की स्थिति में बढ़ा परिवतन द्वो गया हे। श्रय “श्र वन्‍द्‌ रखने! से काम 
ने चलेगा, भारतवासिये! के कुछ थ्रधिकार अ्रवश्य देने पढ़ेंगे। इस पर 
विचार करने के लिए उसने एक कमेटी भी नियुक्त की थी। वह एक हिल्‍्टु- 
स्तामी को श्रपनी 'एक्नीक्युटिव के।सिल” का सेम्बर बनाना चाहता था, इसी 
का उसके कोसिलवाले विरोध कर रहे थे । जातिगत भेद्‌ मियने की घोषणा 
करनेवाक्ले खय सम्राट्‌ एडवर्ड भी इसके विरुद्ध थे। तीन व तक सुधारों 
के सम्बन्ध में वाइसराय की भारतसचिव से लिखा-पढ़ी होती रही । धन्‍त 
में दे भारतवासी 'इडिया कासिल? के मेम्बर बनाये गये और कलकत्ता हाई 
कोद के सुप्रसिद्ध चैरिस्टर तथा 'ऐडवेकेट जनरल” सर सत्येन्द्प्रसन्नलिंद 
वाइसराय की कोंसिल के कानूनी सेम्बर' बनयये गये ॥ सन ३६०४ में पार्ला- 
मेंद से सुधारबिल भी पास हो गया। इसऊे अनुसार लेजिस्लेटिव फासिलों 
के सेम्बतो की सख्या बढ़। दी गई और ग्रन्तीय कासिलों में गेर्सरकारी 
मेम्बरे की कुछ अधिकता रसी गई ) बस्पई तथा मद्रास की एक्जीक्युटिव 
कीसिले! के मेम्बरो की भी संख्या बढ़ा दी गई और उनमें एक हि-दुस्तानी 
मेम्बर रखने की व्यवस्था की गई। शभ्रन्य पआन्तों में भारतसचिव की अबुमति 
से एक्जीक्युटिव कीसिले” स्थापित करने का अधिकार बाइसराय फो दिया 
गया। लेजिस्लेटिव केएसिले/ में मेस्बरो को अस्ताव प्रेश करन, बज पर 
पूरी तरह बहस करने और एक ही विपय पर कई पुकत प्रश्न ऐेडने के अधिकार 
दिये गये। सुसलमाना को अपने भ्तिनिधि अलग चुनने का श्रधिकार 
भी मिल गया ! 
सम्प्रदायें के अजुसार निरवांचन छेत्र बनाने के सिद्धान्त को काम्रेस ने 
पसन्द न किया । इससे हिन्दू और सुसलमाने का भेद-भाव बढ़ गया। 
मुसलमाने! के अपने प्रतिनिधि अलग चुनने के अतिरिक्त हिन्दुओं के साथ भी 
प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गुया। काप्रेस ने इसके गेंरसुसलमान 
अज्य के साथ “न्याय” बतल्ााया। सुधारों के सम्बन्ध में जो वियम 


शाजनेतिक सुधार घकदे 


बनाये गये, उनसे उनका क्षेत्र और भी संकुचित कर दिया गया। किसी 
प्रतिनिधि को न चुने जाने की आज्ञा देने का अधिकार वाइसराय को दे दिया 
गया । गरम दल के नेताओं के कांसिलों से अलग रखने की दृष्टि से यह 
नियस बनाया गया। प्रान्तीय कोंसिलें से नास भर के लिए गेरसरकारी 
मेम्बरों की अधिकता रखी गई, पर वास्तव में सरकार के अधिकार ज्यों के 
स्पों बने रहे । कांग्रेस का कहना था कि इन नियमों सें “शिक्षित समाज्ञ के 
प्रति सरकार का अविश्वास”? स्पष्ट दिखलाई दे रहा था। इनसे सुधारों में 
जे कुछ वल था, वह भी नष्ट हे। गया। इन सुधारों में स्वेच्छाचारी 
और प्रतिनिधि शासन के सिद्धान्तों का मिल्लाते की चेष्टा की गई, जो सर्वथा 
असम्भव है। 


मिंगो की नीति--लार्ड मिंदो के सामने बड़ी कठिन समस्या 
थी। एक ओर ते राजनेतिक अशान्ति से घबड़ाकर अंगरेज़ु अफूसर दुमन 
पर ज़ोर दे रद्दे थे और दूसरी ओर भारत का शिक्षित समाज सुधारों के लिए 
आातुर हो रद्ा था। इन दोनों के सन्तुष्ट रखने के लिए लाड मिंटो ने 
“दमन ओर सुधार” की नीति का अवलम्बन किया। दोनां ओर के उग्र 
आनन्‍्देश्लनकारियों की बात के न मानकर उसने मध्य के भाग पर चलना 
निश्चित किया । दे चार अँगरेज़ों की इृत्याओं ले धबरड़ाकर उसने अपना 
दैय्ये न छाड्ठा और वह चुपचाप अपनी नीति से काम लेता रहा। नई 
कौंसिल द्वारा समाचारपत्र-सम्बन्धी कानून पास हे। जाने पर, जब उसने देख 
लिया कि नरम दुख सरकार का पूरा साथ दे रद्दा है, तब उसने निर्वासित 
भेताओं को छोड़ देने की आज्ञा दे दी। देशी राजाओं ले उसने बहुत मेल 
पैदा किया। भारत के शासन में पह उन्हें भी कुछ भाग देना चाहता था| 
इसके लिए उसने उनकी एक समिति बनाने का प्रस्ताव किया था। राजनैतिक 
आन्दोलन को दबाने के सम्पन्ध में भी उसने बड़े बड़े राजाओं से 
राय मांगी थी ।१ 











१ बूकन, छाडे मिंदों । 


डरे४ भारत में बिटिश साम्राज्ये 


लाई हार्ड ज---सब्‌ १६१० में लाडे मिंटे वापस चला गया अगर 
उसके स्थान पर लाड हार्डिज वाइसराय बनाया गया। पहले लाई कियनर 
को चाइसराय बनाने की बात- 
चीत थी, परन्तु जान माल इसके 
पक्ष सं न था। लाउ हार्डिज का 
भारतवप से पुराना सम्मन्ध था। 
सन्‌ 45४४ में इसी का दादा 
मबनेर-जनरल होकर भाया था, 
जिसके समय में पहला सिसन्‍युद 
हुगआ था । मिंटों के सुधारो 
से राजमैतिक शान्ति दूर मे 
हुई थी, बय्ाल का चान्दोलन 
चल रहा था। माल ने बगाल 
के विच्चेद का श्रनुचित मानते 
हुए भी इसे रद न किया था। 
उसका फद्ना था कि शाप यह 





लाई दाडिय 

तय हो शुका । इससे प्रसन्‍्तोप यढ़ रहा था । 
सम्राट का आगमन--सन्‌ १६१९ में सातवें एडयड की रस्यु दो 
गई ब्रीर उसहा लद़झा पाचियाँ जाने गद्दी पर चठा। थुवरात्न ही हेसियत 
से यह पदखे भारतयप भा चुझा धा। सब ३१३१३) में झपने मंत्रियों की 
सलाड से सप्रास्‍्षी सदित यद कि भार चघाया, जहाँ दिल्ली मं परे 
प्वमारोद्द के साप इसका राज्याभिषेक किया गया। इसमे पहले इग्लडका 
काई राजा भाहतइप ने घादा था।.. भारतवासी स्वभाव से दी राजभफ हैं; 
संप्रादू का भारतपर्ष में भी राज्पाभिषेद कराकर छाई दादिय ने अपनी नीति* 
निपुणता छो परिचपर दिया। इस श्रयसर पर कई के पढ़ें हे क्री 
पेपयाएँ की गई।। छाड्टे छकशुन का डिया दुधा यैंग-पिष्पेद रइ ऊए दिया 
सपा ।. वैधाज हवा डिफे जग डियेगपे थे किर उसमें मिझ्ा दिपे गये 


राजनैतिक सुधार श्ध्र 


और शासन के लिए एक्ज्वीक्युटिव कासिल सहित एक गवनेर रस दिया 
गया। झासाम फिर चीफू कमिक्षर ऊे अधीन रह गया जऔर लेफिटनेंट-गवर्नेर 
के श्रधीन विद्दार तथा उड़ीसा 
का एक नया प्रान्त बना दिया 
गया। भारतवर्ष की राज- 
भानी कलकत्ता के बजाय 
दिल्‍ली कर दी गई। 
'(विक्टोरिया क्रास!ः नामक 
विख्यात पदक लड़ाई में 
पराक्रम दिखलानेयाले भारत- 
वासियों को भी देने का 
नियम कर दिया गया। 
गद्दी पर बैठते समय देशी 
राजाओं से नजूराना लेने की 
प्रधा उठा दी गईं। बहुत 
से कैदी छोड़ दिये गये, पचास 
रुपये से कम वेतनवाले कमे- 
चारियों का पुक मद्दीने का हि 
अधिक येतन इनाम में दिया पाचियें जाज 
गया 'शार पचास लास रुपया शिक्षा के लिए दान किया गया । 





बगाल के विच्छेद का रद ह्वाना करन के दुल के बढ़ा सदका। राज- 
धघानी का परिवर्तन भारत में, विशेषकर कलकत्ता में, रहनेवाले अगरेज़ों के। 
पसन्द न श्राया । शासन-सम्यन्धी परिवर्तन का अधिकार केयल पालामेट का 
है, इसलिए जय ये प्रस्ताव पाला मैंट में पेश हुए तब लाडे कर्जन के अपने 
हुदय के उदुगार निश्ालने का अयसर मिला। इन देने बातों के गुप्त रप़कर, 
बिना पालमिट, की सलाइ लिये हुए, सतम्न/्टू के मुख से उनकी घोषणा कराने 
के लिए उसने मंत्रियों की निन्‍्द्रा की। इसमें सन्देंद्व नह्ों फ्रि इस अवसर 


ध्श्८ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


“+अन्यावएणे? बतलाया, सत्याग्रहियें! के प्रति सहानुभूति प्रकद की और 
अभफिका की सरकार खरे जाच करने के लिए एक कमेटी नियुक्त करने का अनु 
रोध किया । इस बात के वहाँ की सरकार ने सान क्षिया और सबके जेल 
से छोड दिया। प्रवासी हिन्दुस्तानियों के पएत् का समर्थन करने के लिए 
गोखले भी अफ्रिका यये। अन्त में समझौता देगया, जिससे वहा के 
हिन्दुस्तानिये! की दशा कुछ सुधर गई । 

काशी-हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय--छत॒ १६१६ 
में श्री पंडित मंदनमोदन 
मालबीय के उद्योग से 
काशी में हिन्दू-विश्व- 
विद्याक्य. की. स्थापना 
हुईं ।  हिन्दू-शास्तरों चर 
संस्कृत-साहित्य की शिक्षा 
द्वारा हिन्दुओं के सर्वोत्तम 
विचारों तथा उनकी गौरब- 
मयी प्राचीन सभ्यता के 
प्रसिद्ध गु्यों की रक्षा शोर 

मदनमेहन माज़वीय उनका. प्रचार करना, 

आधुनिक साहित्य झोर विज्ञान की सभी शाखाओं का श्रध्ययन और उनमें 
अन्वेषण करना, ऐसी पैज्ञानिक, आाधिक तथा व्यापारिक चिद्याओ्रों का काम 
में छाने योग्य शिक्षा के साथ फैलाना, जिनसे देश की सम्पत्ति बढ़े, ओर धर्म 
तथा सदाचार की शिद्दा देकर विद्याथियो का 'चरित्रवान्‌ बनाना इस विश्व 
विद्यालय के मुख्य उद्देश्य है । “सेंट्रल हिन्दू-रालेज”, जिसके मिसेज बेसेंट ने 
अपने कुछ मित्रों की सद्वायता से सन्‌ ३८४ सें स्थापित किया था, इसका पढका 
कालेज हुआ। सन्‌ १६४२६ तक विश्वविद्याक्षय के स्िए ३ करोड २४ क्षाख 





राजनैतिक सुधार ] 


रुपया जमा हो! गया । सभी ओेरी के लेगों ने इसमें चन्दा दिया और सरकार 
ने भी सहायता की । यह अ्रखिल भारतीय सथ्या हे। इसमें सभी प्रान्तों के 
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हिन्दू विश्वविद्यालय ( विज्ञान-विभाग ) 

छात्र शिष्ठा पाते दें। हिन्दुओं ऊे भ्रतिरिक्त अन्य जातिये। के छात्र भी इसमे 
बिना किसी रोक-टोक के पढ़ सकते हैं । 

यूरोपीय पहांयुद्ध--सन्‌ १६१४ से यूरोप से बढ़ा भीषण युद्ध 
दि गया । इसके जठिल राजनैतिक कारणों की विवेचना यहां नहीं दे 
सकती, इतना द्वी कट्द देना काफ़ी दे कि इसकी सेयारियां बहुत दिनेय से हे रही 
थी। यूरोप के भिन्र भिन्न राज्य एक दूसरे से जलन रहे थे और इनके दे। सुख्य 
गुद्ठ पन गये थे। 'मास्ट्रिया, जर्मनी तथा इटली एक शोर थे झार दूसरी झ्रोर 
फ्रांस, रुस तथा इंग्लैंड के राज्य थे । जून सच्‌ १६१४ से आस्ट्रिया का युय- 


४६० भारत मैं ब्रिटिश साम्राज्य 


राज बॉस्निया सें सार डाला गया। इसका दोष खविया के मस्बे मढ़कर 
आर्ट्रिया ने उस पर थराक्रायण कर दिया। यह वेसकूर रूस सविया की 
सहायता के लिए खड़ा हो गया। इस पर जर्मनी मे रूस और फ्रांस से युद्ध 
छेड़ दिया। इंग्लंड इस समय तक अलग था। सन्‌ १८३६ में जमेनी 
आर इग्लड दोनों वेलजियम की रछा का वचन दे घुझे थे, पर जय इस 
सन्धि को “एक कागज का टुकड़ा” मानकर जर्मनी की सेना बेलजियम होकर 
फ्रांस की ओर बढ़ने लगी, तव इँग्लेड भी फ्रांस श्रौर रूस के साथ, जर्मनी 
ओर झार्ट्रिया फे विरुद्ध, युद्ध में छामिक्त हे। यया + जमेनी के साथ चुर्को के 
मिल्ल जाने से एशिया में भी युद्ध छिड़ गया । 
इस अवसर पर सारे भारतवर्ष ने अँंगरेज़ो का साथ दिया । राजा, महा- 
राजा और नवाब्रें। ने धन से सरकार की सदृश्यता की और श्रपनी सेनाएेँ युद्ध 
से भेजीं। कई एक राजाओं ने स्वयं युद्ध में भाग लिया। जनता ने भी 
सरकार की सहायता काने में कोई बात उठा न रखी। तुर्की के सुलतान 
मुसलमानें के खल्लीकू थे । उसके विरुद्ध शख उठाने पर भी रेपुजमक मुसल- 
सानें ने सरकार का साथ न छोड़ा । इस ॥ ;सखट आ फयरेम्र. ऑनिरे॥ 
से विलकुल ख़ाली सा हा गया था, पर तव भी£ हैँ प्रकार का उप#्व 
नहीं हुआ। बड़े कठिन अवसर पर भारत के// हिंतरों तथरें ने क्रांल जाकर 
ईभीज़, न्यूशपत्द आर लू की लड़ाइये| मे जमेनी 6, आप्राक्रमण को रोका । 
इन लड्डाइयें से युद्ध का रंग ही बदल गया । 
मेसापेटासिया ( इराकु ) की लड्ढाइयें में भी भारतीय सेना ने बड़ी मदद 
की। मराठें की पत्टन ने बसरा जीत लिया । परनन्‍्च टानशेंड की सेना 
के बग़दाद की चढ़ाई से हार सावनी पढ़ी /। इसमें रसद श्र चिकित्सा का 
ठीक प्रबन्ध न होने के कारण सेना के बड़ा कष्ट हुमा । इसकी जाँच के लिए 
पुक कमीशन नियुक्त किया गया, जिसने भारत-सरझार की बड़े लीमर शब्दों से 
आल्लेचना की । मांटेग्यू ने उसकी शासनव्यवस्था के "“हटी, कठोर तथा 
असामयिक!”? बतलाया । लाड किचनर की ब्यत मानकर सना का शासन- 
बिभाग, प्रधाव सेनापति के अधीन रखने के कारण, हंस प्रबन्ध में बड़ी शसु- 







हि] 
राजनंतिक सुधार झ्द्ृप 


विधाएँ हुईं । सन्‌ ६४३७ में चग़॒दाद पर अंगरेज्ञी का अधिकार दे गया | 
इतने ही से पैचेस्टाइन ( फिलस्तोन ) होकर जनरल एलेनवी ऊी सेना, जिसमे 
अधिकाश हिन्दुस्तानी सिपादी थे, था गई ग्रोर उससे जरसेलसम ओर दमश्कु के 
विस्यात नगरों को जीत लिया । श्रेगरेज़ों क्री इन विजयों से तुर्की के पृत्लीफा 
की शक्ति छित-भिन्न हे। गई। यह युद्ध चार ब् सके बराबर चलता रहा। 
जमंनी के व्यवह्वार से असन्तुष्ट देकर अमरीऊा भी “मित्र राष्ट्री! की ओर से युद्ध 
में शामिल्न हो गया। इटली, यूनान और जापान ने भी उनका साथ दिया । राज्य- 
ऋन्‍्ति है। जान के कारण रूस युद्ध से श्रलग दवा गया था, जर्मनी में भी इसके 
लक्षण दिसलाई पद रह्दे थे। पिज्नप्र की कोई श्राशा न देखकर न्नर्मेन सम्राटू 
केसर पिलियम दालेंट भाग गया ओर जमेनी ने हार खखोफ़ार कर ली। सन्‌ 
१8१४ में सन्धि हा गई । इस 
सन्धि-पत्न पर भारत की थार 
से मद्ारागा ब्रीफानेर और 
लाईं छिंद् ने दम्ताचर फिये। 

लाई चेम्सफई-- 
लाई डाडिज के शासन से 
भारतवासी परदुत रन्तुष्ट 
थे। सन्‌ १६१२ में दिसली 
की चांदनी जाक में झस 
पर मम भी फेझा गया, पर 
उसने इखफा ऊकुद भी 
गप्याल सही किया। सन्‌ 
१६१४ में उसडी झयधि 
समाप्त दीने पर कांग्रेस ने 
अपनी ऊतल्नता प्रदुद करते 
हुए ग्रमधि बढ़ाने का 





हे घेस्पफूई 
पस्ताय पास किया । _ इन दिनां सड़ाए की दशा बढ़ी नातक थी; इसलिए 


दर भारत में श्रिदिश साम्राज्य 


इईँग्लेंड-सरकार ने ६ महीने तक उसी को घाइसराय के पद पर काम करने 
दिया। सन्‌ १३१६ से उसके स्थान पर खाड़े चेम्सफूड था गया। इसने 
सबसे पढले युद्ध के प्रबन्ध की ओर ध्यान दिया । शिमला में मुख्य मुख्य 
नेताओं का एुक सम्मेलन करके सबसे सरकार की सहायता के लिए अजुरोध 
किया गया। इस समय बहुत सी सेना तथा युद्धमामग्री हिन्दुस्तान से 
बाहर भेजी गई। 

लखनऊ का सममौता--सन्‌ १६१६ में लेकमान्य तिलक ६ 
वर्ष की केद काटकर मंडाल्े से भारतवप आ गये।१ उनकी अध्यक्षता में 
गरम दुलवाले फिर कांग्रेस में शामिल्न हे गये। सन्‌ १६१६ में कांग्रेस का 
अधिवेशन लखनऊ में बड़े उत्साह के साथ हुआ । इसी अ्दसर पर हिम्दू 
और मुसलमानें में मी समस्वा है! गया। सत्‌ १३१३ में सुसल्िम लीग 
में भी औपनिषेशिक स्वराज्य के अपना ध्येय. मान लिया था, मतभेद फेव्ल 
अलग प्रतिनिधि चुनने फे सम्बन्ध में धा। एकता की दृष्टि से हिन्दुओं ने 
सुसलमानें के इस अधिकार फो स्वीकार कर लिया और जिन प्रार्स्तों में 
उनकी संख्या कम थी, वां जितने उनके प्रतिनिधि द्वोने चाहिएँ, उससे कुछ 
आअधिक प्रतिनिधि घुनने के लिए भी कह दिया । उस समय्र यद्द आशा थी 
कि इस समझौते से हिन्दू और मुसलमानों में एकता स्थापित छवें। जायगी, जो 
भारतवर्ष की उन्नति के लिए नितान्त आवश्यक है। परन्छ इसका परिणाम 
उल्टा हुआ।. एकता के बजाय सेदभाव श्रधिक बढ़ गया, जैसा कि भागे 
चलकर दिखलाया जायगा । कांमेस तथा लीग की ओर से सरकार के पाल 
एक सुधार-येजना भेजने का भी निश्चय किया गया । 

देश की स्थिति--मार्बे-मिंदे सुधारों से जनता के सन्‍्ताप नहीं 
हुआ । इनका च्षेन्न बहुत सेकुचित था ।. इनसे स्थानीय स्वशासन की कोई 
विशेष उन्नति नहीं हुई, पालामेट का भारत-सरकार पर और भारत-सरकार 





१ मडाछे में छोकमान्य तिलक ने अपना सुप्रसिद्ध तथा विद्वत्तापूर्ण गाँता-रदसस्‍्वा 
नामक अन्‍य लिखा । 


राजने तिक सुधार ४६३ 


का प्रान्तीय सरकारों पर श्रघ्रिकार ज्यों का त्यों बना रहा ! कांसिलों में 
नामजुद और सरकारी मेम्बरों की सहायता से सरकार की ही जीत होती रही, 
जिससे मतिनिधियों के इनकी निरधेकृता का पूरा अनुभव हो गया। लाड़े 
म्रिंडों के समय में पास किये हुए दमन-सम्बन्धी कानूनों के कारण भी बड़ा 
असन्तेोप था। लाइ हाडिज़ पर वम फेंके जाने के बाद राजनतिक पड़यंत्रों 
के सम्बन्ध में ज़ाब्वा फाज़दारी के नियम और भी कड़े बना दिये गये थे। 
“विश्वास से विश्वास उप्पन्न होता है?” कांसिलों में यह वरावर कहते रहने पर भी 
प्रतिनिधियें। की कुछ सुनवाई नहीं होती थी । ज़िम्मेदार पदों पर हिन्दुस्ता- 
नियों के नियुक्त करने की ओर भी अ्रधिक ध्यान न दिया जाता था। "गोरे 
और काले? का भेद भी बना था । बिना लाइसंस के भारतबासियों का ृथि- 
यार रफने की थ्राज्ञा न थी । श्रपने देश की रहा में उन्हें कोई भाग न दिया 
जाता था। सैनिझ वालंटियर बनने तक का उन्हें अधिकार नथा। उप- 
निधेशें में उनके साथ बड़ा अनुचित व्ययद्ार किया जाता था । 

इन्हीं कारणों से युद्ध के समय में भी राजनैतिक झ्रानदोलन बन्द न हुश्ा 
पा, बल्कि युद छिड़ने से इसमें एक नया जीवन भा गया था । प्रज़ातंत्र के 
लिए संसार के सुरछित बनाना, स्पेच्छाचारी शासन का नष्ट करना और छोटे 
राष्ट्रों की रणा करना, युद्ध फे उद्देश्य बतलाये जाते थे । श्रमरीका के राष्ट्रपति 
विहपन ने “श्रात्मनिर्यय”? के सिद्धान्त के संसार के भावी राजनैतिक प्रबन्ध 
का आधार पतलाया पा। ऐसी दशा में भारतवासिपों फे लिए यह श्राशा 
करना स्वाभाविक था कि जिन सिद्धास्तों के लिए अंगरेज़ यूरोप में लड़ रहे थे. 
उनऊे छाभ से थे भारतयप का, जिसने साम्राज्य की रछा के लिए अपना 
घन लुदाया और रक्त बहाया है, वंचित न रखेंगे। युद्ध -समिति! और 
“साख्राज्य-सम्मेलन! सें भारतीय प्तिनिधियों के बुल्ाये जाने से, यह प्राशा 
और भी पक्की दो रही थी। भारतवर्ष के राजनैतिक जीयन पर रूस की 
ब्रेलशेविक राज्यक्रान्ति का भी, जिसने ज़ार के स्पेच्चाचारी शासन के ससूल नष्ट 
कर डाला घा, भ्रभाव पढ़ रहा था। युद्ध के समय की कठिनाइयों से 
लाभ उठाने के लिएु एक “गदर पार्टार यन गईं थी। मिसेज एनी वेसेंड 


३६४ भारत मे ब्रिटिश साम्राज्य 


का होमरूल आन्दैजन? भी चल पड़ा था ओर उन्हे नजरबन्द करने से यड़ी 
उत्तेमना फैल गई थी । लखनऊ म्‌ हिन्दू-युसलमाने। के समसौता तथा 
नरस और गरम दलों फी एकता से राष्ट्रीय आन्दीलन में बडा जोर 
आ गया था। 
भारतसचिद्‌ की विज्ञप्ति--इन दिने। मटेग्यू भारतसचिव था। 
जड़ मार्ले के समय में वह उपसचिय रह चुका था और भारतवर्ष भी थाया 
था। बह इस बात के देख रद्दा था कि 
भारत के प्रति अपनी नीति के बिना 
स्प्प्ट किये हुए भारत-छसरकार के काम 
चलाना मुश्किल दा रहा है। लाड़े 
चेम्पफर्ड भी उसके बराबर यही लिख 
रबर था! ज्स समय की स्थिति से 
नये ढंग से काम्त करने की आवश्यकता 
हर तरफ प्रतीत हो रही थी ।” युद्ध 
इस समय तक समाप्त न हुआ्ा था, 
भारत को किसी न किसी तरह सन्तुष्ट 
रखना था। इसलिए ता० २० अगस्त 
सन्‌ १६१७ को पालमेंट की कार्मंस 
सभा में भारतसचिव ने यह कद्दा कि 
साडेग्यू शासन के प्रत्येक्ष विभाग में भारत- 
घासिये। के सहयोग के बढावा ओर ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत भारतचर्ष 
के उत्तदायी शासन देने के लिए स्पशासित सस्थाआ की धीरे घीरे उद्धि करना 
ईँलेंड-सरकार की नीति है, जिसके साथ सारत-सरकार पूर्ण रूप से सहसत 
हे। इस नीति को कंसे काम मे ल्ञाना चाहिए, इस सम्पन्ध में भारत- 
सरकार तथा जनता की राय जानने के लिए में शीघ्र ही भारतवप जाऊँगा। 
माँटेग्यू-चेम्सफडे सुधार---इसी विज्तष्ति के श्रयुसार गवस्यर में 


माटेग्यू भारतव्प आया और दिवली, कलकत्ता, वम्पई तथा मद्रास से रहकर 





राजनैतिक सुधार घर 


मारत-सरकार ओर प्रान्तीय सरकारों से परामर्श किया! ज्ञाड़ चेम्सफड 
के साथ भारत की मुस्य सस्थाय्रों के प्रतिनिधियो तथा नेताओं से भी यह 
मिला। देशी राज्ये। के सम्बन्ध में उसने राजाओ से भेंट की ओर सुधार 
सम्पन्धी श्रपने प्रस्तावों के उसन एक रिपेर्ट के स्वरूप में पालामेट के सामने 
पेश किया । सन्‌ १६१८ में उसने सर सत्येन्द्रम्सतसिंद का, जिसे 'लाडे' की 
उपाधि दी गई, भारत का उपसचिव बनाया । साटे ग्यू-चेम्सफड रिपोर्ट पर दे। 
चर्ष तक पिचार होता रहा। इससे भ्रस्तावा के सम्बन्ध में भारतवप में फिर 
राजनैतिक मतभेद हो गया । नरम दलवाले। ने इसके मुख्य सिद्धान्तों को 
स्वीकार कर लिया, परन्तु काग्रेस ने, जिसमें अय गरम दलवालों की अधिकता 
थी, “निराशा और श्रसन्तोप” प्रकट किया। मुख्य मुख्य दलों के 
प्रतिनिधि इग्लेंड गये ओर उन्होंने पालामेट की कमेटी के सामने पपने 
विचार प्रकट किये। कुछ देर-फेर के बाद सथ १8१६ में सुधार- 
कानून पास दहे। गया, गिससे भारतवर्ष फी शासनव्यचस्था में बहुत कुछ 
परियर्तन हो गया । हर 

भारतसचिव और इंडिया फोसिल--भारतवर्ष के शासन के 
लिए पालमिट के प्रति भारतसचिय जिम्मेदार मान लिया गया शोर उसका 
वेतन इँग्लेड के पजाने से दिया जाने लगा । शासन का कुल निरीक्षण उसी 
के द्वाथ में है। भारत-सरकार के यरावर उसमझ्री सलाद लेनी पढ़ती है। 
उसकी अ्रधिकार-सीमा इतनी उद्ी हुईं है कि भारत सरकार के उहुत कम 
स्पतंग्रता रद्द जाती है। इडिया कासिल का सुस्य काम भारतसचिय के 
सलाइ देना रद्द गया । इसमें द्विन्दुस्लानी मेम्यरों की संण्या दे से चीन 
फर दी गई। फांप्रेस पढले से दी इस कोसिल के तोढ़ देने पर ज्ञोर दे रह्दी 
थी, परन्तु इसका उछ भी ध्यान नहों किया गया। इसमें अधिरुतर भारत 
से जटे दुए सियिलियन द्ोते हैं, जे दरणक यात्त को निष्पण इृस्टि पते 
नहीं देगते 3 हिन्दुस्तानी मेम्वरों के भारतसचिय ही नामजद ऊरता 
है। धाय- ऐसा भयसर भा जाता है, नय इनमे से छाई भी इलेंड में 
उपस्थित नददीं रहता । 

श्८ 
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भारत-सरकार---मधनेर-जनरल की एक्ज्रीक्युटिव कॉसिल के द्विन्दु- 
स्तानी मेम्परो की सेख्या भी बढ़ाइर तीन कर दी गई। इसकझे मेम्बर 
राजाज्ञा द्वारा नियुक्त किये जाते है और इसका सभापति गयनेर-जनरल्ल दाता 
है। इसके मेम्बरों के द्वाथ में शासन के भिन्न भिन्न विभाग रहते है। कानून 
बनाने के लिए “इम्पीरियल लेजिस्लेटिव कोसिल' के स्थान पर देर सभाएँ कर 
दी गईं, पुक 'लेजिस्लेटिव असेम्बली! ( पढ़ी ब्यवस्थापक सभा ) और दूसरी 
'कोसिल श्रॉफ स्टेट! ( राज्यपरिषयद )। लेजिस्लेटिव श्रसेम्बली के मेम्यरों की 
सख्या १४३ है, जिसमें १०३ निर्वाचित ओर बाकी सरकारी श्रफूसर तथा 
नामजद मेम्बर होते है। लिवांचित मेम्बरों में सभी प्रान्तों के प्रतिनिधि 
होते है, जिनका चुनाव जनता द्वारा होता है। 'कॉसिल श्रॉफ स्टेट! के 
मेम्यरों की संद्या ६० है, जिनमें ३७ निर्वाचित मेम्बर होते हैं। परन्तु 
इनके निर्वाचन के ऐसे निम्रमत रखे गये हे, जिनके कारण उड़े बड़े जृसीन्दार 
और घनी लेय ही अधिक चुने जाते है । सवनर-जनरल इन दे। सभाश्रे/ में 
से न किसी का मेम्पर ही होता हे ओर न सभापति । लेजिस्लेटिव असेम्ब्ी 
का सभापति मेम्वरों द्वारा चुना जाता हे, पर कैसिल श्रांफू स्टेट के सभापति 
के सरफार नियुक्त करती हे। लेजिस्लेटिव असेम्बनी की अवधि साधारणतः 
लीन बे की होती हे और कोॉंसिल श्रॉफ स्टेट का हर पोचवे बे 
खुनाव होना हे । 
कानून बनाने के लिए किसी प्रस्ताव का देशना सभाओं द्वारा पास होना 
और मसधनेर-जनरल द्वारा उसका मंजूर होना आवश्यक हे । दोने सभाओं में 
मतभेद होने पर एक साथ वाद विवाद हो सऊता है। बजट के कुछ भाग 
में कमी-बेशी करने का भी इन सभाओं को अधिकार हे, पर इसका अधिक 
भाग पेसा है, जिसमें सेना का खच, वेतन तथा और कई ऐसी रकृम्ते रहती ढैं, 
जिन पर केबल बहस हो सऊती हे, पर॑ कोई कमी नहीं की जा सकती। 
सरकारी कर्ज, भारतवर्ष की आमदनी, सैनिक अश्न्ध तथा देशी या बाहरी 
शज्यों के अधि सफडत्था के जिफ्य से इन समय जेट कप भी आधिकार नहीं 
दे । सवनेर-जनरल इन सभाश्रो के स्थगित, भग तथा आम्रत्रित कर सकता 
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है ओर उनमें आवश्यकता होने पर भाषण भी कर सकता हे । किसी खिल 
के। गवनेर-जनरल "ब्रिटिश भारत की शान्ति, रचा तथा हित” की दृष्टि 
से सभायो की इच्छा के विरुद्ध भी पास या रद्द कर सकता है । बजट के 
सम्बन्ध में भी उसका इसी तरद्द के श्रधिकार हैं । वह या उसकी कोसिल 
के मेम्यर भारत की व्यवस्थापक सभाओ्रो के प्रति जिम्मेदार नहीं हें। ये 
पभाएँ केवल आलेचना कर सकती है, जिससे इतना लाभ अवश्य होता 
है कि लेकमत प्रकट हा जाता है, अन्यथा इनकी अधिकार-सीमा बहुत संकु- 
चित दे । कोंसिल आफ स्टेट का ऐसा समठन किया गया हे कि यह बरानर 
सरकार का साथ दती है। लेजिस्लेटिव श्रसेम्बली के गवर्नेर-जनरल अपने 
विशेषाधिकार के भ्रकुश से बरायर दुबाये रख सकता हे । 

भान्तीय सरकार---बस्वई, सदरास ओर बंगाल में ते गवर्नेर थे 
ही श्रब भ्रन्य बडे बडे आन्तों के लेफ्टिनेंट गवर्नर भी गवनेर बना दिये गये 
ओर उनकी सद्वायता के लिए एक्जीक्युटिव कॉसिलें स्थापित कर दी गईं, 
जिनमे एक या दे। हिन्दुस्तानों मेम्बर रसने की व्यवस्था भी रखो गई | इनके 
अतिरिक्त लेजिस्लेटिय कोसिलों के चुने हुए मेम्बरो म से दो या तीन मंत्री 
नियुक्त करन का अधिकार भी प्रान्तीय गयनेरों को दिया गया। प्रान्त का 
शासन, मत्रियों तथा एक्जीक्युटिव कोसिल के मेम्वरो में वाट दिया गया। 
स्थानीय खशासन, शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, उद्योग तथा श्रन्य छोटे छोटे 
विभागों का भार सजिये। के सेपा गया ओर न्याय, शाल्ति-स्थापन, पुलिस, 
टेकक्‍्स तथा आमदनी के विभागों पर एक्जीक्युटिव कोसिल के अधिकार दिया 
यया । इस तरह शासन के दे विभाग कर दिये गये, इसी लिए यह व्यवस्था 
'डा्यर्की' अर्थात्‌ 'देहरी शासन-ब्यवस्या? के नाम से श्रसिदध है। मत्री कोसिल 
के प्रति जिम्मेदार समझे जाते है ओर उनऊा वेतन उसी के द्वारा खीऊार होता 
है । कोसिलेः के मेम्बरे। की संज्या बढा दी गई ओर उनमे निवर्चित सेम्बरे 
की अ्रधिकता रखी गई । प्रान्तीय गबनेरों के भी विशेषाधिकार दिये गये । 

भारतीय और प्रान्तीय सरकारों की अधिकार सीमाओं के निश्चित करने 

का भी प्रयत्न किया गया। देश-रा, परराष्टर-सम्बन्ध, ब्यापार-मीति, सिद्, 
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तार, डाक चथा अन्य ऐसे विभागों पर भारत-सरकार का अधिकार बना 
रहा। परन्तु स्थानीय विपय, जेसे न्याय, सासन, स्थुनिसिपल तथा डिस्ट्रिक्ट 
वोर्डों का प्रबन्ध, सफाई, प्रेती झोर शिक्षा ऐसे विषय प्रान्तीय सरकारों के 
खोंप दिये गये । आमदनी का भी बटवारा किया गया। मालगुज़ारी, 
आबकारी, सिचाई और स्टाम्प की आमदनी प्रान्वीय सरकारों को दे दी गई 
ओऔर इनकम टैक्स, नमक, अ्रफीम तथा रेलो की आमदनी भारत-सरकार के 
पास रह गई। इतने से भारत-सरकार का ख़्चे पूरा न पड़ता था, इसलिए 
प्रान्ते। द्वारा उसे एक सालाना रकम देने का नियम बनाया गया। इसका 
प्रान्तों ने बड़ा विरोध किया। प्रान्तीय सरकारों के कृज लेने आर कुछ टैक्स 
लगाने का भी अधिकार दिया गया। भारत-सरकार का प्रान्तीय सरकारों 
पर इस समय भी बहुत अधिकार हे । द्वर एक कानूव के लिए गवर्नेर- 
जनरल्न की मंजूरी भ्रावश्वक है । 
इस प्रबन्ध से खचे बहुत बढ गया। मंत्रियो के केवल ख्चवाले 
विभाय दिये गये । रुपये के लिए उन्हें गवनेर का झुँढ ताकना पड़ता है। 
श्र्थसचिव एकक्‍्जीक्युटिव कोंसिल का ही मेम्बर होता है। इसके मेम्बरों के 
हाथ में जे। विभाग रहते है, वे 'रिजब्ड' (रक्षित) कहलाते हैं । इनके सूर्चे मे 
यदि लेजिध्लेटिव फोसिल कोई कमी करे, ते उसके मानने के लिए गवनर 
बाध्य नहीं दे, पर यह वात संत्ियों के विभाग के सम्बन्ध में, जो टू/सफूड! 
(दस्तान्तरित) कदलाते दँ, नहीं ईं। कासिल में जिश्न दल की अधिकता हो, 
उसी से सत्रियों को चुनना चाहिए, तभी वे कॉसिल के पिश्वासपात्र बन सकेंगे 
ओऔर भश्रपनी नीति को काम म॑ ला सकेंगे । परन्तु ऐसा करने का कोई नियम 
नदी है,गवर्नर जिस दूल से चाहता है संतरी चुन लेता हे, जिसका परियाम 
यद हीता हे कि मग्रियों को श्रपना काम चलाने के लिए सरकारी तथा नाम- 
जूद मेम्बरों की सद्दायता पर निर्मर रहना पड़ता दे । 
निर्वाचन---पदले प्रान्तीय कोसिलो के सेम्वसे का निर्वाचन, स्थुनि 
सपल गर दॉस्ट्रटट यादें! तथा अन्य सस्थाओों द्वारा दोता था और म्रतीय 
दौंसिल में प्रान्तीय कैसिलों से प्रतिनिधि जाते ये। अरब इन मेम्बरों को 
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निर्वाचन जनता के हाथ में आ गया । परन्तु सम्पत्ति के आधार मानकर 
निर्वाचके के लिए ऐसे नियम बनाये गये कि सैकड़ा पीछे दो आदमिये को भो 
वाट देन का अधिकार सुश्किल से मिला। खियों के वोट देने का अधिकार देना 
या उन्हें प्रतिनिधि बनाना कोंसिला की इच्छा पर छोड़ दिया गया। हिन्दू ओर 
मुसलमानों के सम्बन्ध में लखनऊ का समम्ोता स्वीकार कर लिया गया और 
यूरोपियन तथा सिखो को भी अपने अतिनिधि अलग अलग चुनन का अधिकार 
दे दिया गया । माटेग्यू साम्प्रदायिक निर्वाचन के सिद्धान्त को पसन्द न करता 
धा। उसका कद्दना था कि इससे नागरिकता के भाव की अपेज्ञा पक्तपात बढ 
जाता हे । परन्तु सन्‌ १६०६ में सुसल्लमाना को अपन प्रतिनिधि अलग चुनने 
का अधिकार दिया जा चुका था, इसलिए उसके यह स्पीकार करना पडा । 
नरेन्द्रमंहलू---देशी राजा ओर नवाबों का भी एक मडल बनाया 


णप 


गया, जे “चेम्बर ऑफू प्रिसेज!” कदलाता दे । इसका सभापति वाइसराय 
होता हे। यह देशी राज्य-सम्बन्धी प्रश्ने! पर विचार करता है ओर बाइसराय 
के। सल/ह देता है। इसफे सगठन से बडे बढ़े राज्य सन्तुष्ट नहीं है । हेद्राबाद, 
मेसूर तथा अ्रन्य कई एक बडे राज्य इसमें इस समय तक शामिल नहीं हुए है । 

पालामेंट का अधिकार---इस नये कानून की भूमिका में भारतवपे 
पर पालमिट का पूर्ण अधिकार स्पष्ट कर दिया गया ओर यह भी नियम बनाया 
गया कि हर दुसवें व णछुक कमीशन द्वारा शासन की जाच की जाया करे 
और उसकी रिपेर्ट के अनुसार परिवर्तन किये जायें। आव्मनिर्णय के सिद्धान्त 
के, जिस पर युद्ध में इतना जोर दिया गया था, यद्द सर्यथा श्रतिकूल हे । इस 
कानून के अनुसार भारत के भाग्य का निर्णय उसके नहीं बल्कि पार्लामेंट के 
द्वाथ में है। 


सुधारों का प्रारम्भ---सन््‌ १६१६ के अन्त से सम्राद्‌ की ओर से एक 
घेापणापत्र श्रकाशित किया गया, जिसम सुधारो के लिए मंजरी देते हुए यह 
कहा गया कि भारतवर्ष को यथात्म्भव सभी सुख देन का अयत्न किया 
गया, परन्तु “उसके हित की रक्षा ओर उसके शासन के चलाने का अधिकार 
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यहाँ के निवासियों को इस सभय तक नहीं दिया गया था, जिसके बिना किसी 
देश की उस्रति पूर्ण रूप से नहीं हैे। सकती ॥? उसी का भारम्भ अब इन 
सुधारों से किया जाता है गऔ्रर ग्राशा की जाती है कि सरकारी अफूसर श्रार 
प्रजा के नेता, दोनों मिलकर इनको सफल बनाने का प्रयत्न करेंगे। नई 
संस्थाओ्रों के खेलने के लिए पहले युवराज आनेवाला था, परन्तु बाद में सन्‌ * 
१६२४ में सम्नाद्‌ का चचा द्यक़ ऑफ़ कनाट आाया। इसने दिल्ली में 
राजकीय सन्देश पढ़कर सुनाया, जिसमें कह्मा गया कि चर्षो से स्वरेश श्र 
राजभक्त भारतवासी अपनी मातृभूमि के लिए “स्राज्य” का खप्न देख रहे थे, 
उसके लिए भ्रब अवसर दिया जौ रहा है। ड्यूक ने अपने भाषण में बड़े 
जोर के साथ यह बतल्ाया कि भारतवर्प से शासन का आधार “बल शओऔर 
भय” नहीं है। बाइसराय के शब्दों मे उसने यह भी कहा कि “स्वेच्छाचारी 
शासन का सिद्धान्त” अब त्याग दिया ग़या। सत्‌ १६१६ में असतसर 
की कांग्रेस ने सुधारों के प्रति अपना अ्सन्तोप श्रकद किया । इस पर नरम 
दल्वाखे कांग्रेस से अलग हैः गये और उन्होने अपनी दूसरी सभा स्थापित की, 
जो “नेशनल लिव्ररल फुडरेशन!? के नाम से प्रसिद्ध हुई ) सब्र ३६२० में नई 
कॉसिलों का पहला चुनाव हुआ, जिसमें अ्रसहयेय के कारण कांग्रेस ने कोई 
भाग न लिया । नरम दलवालों ने सरकार का साथ दिया आर उनके कई 
एक नेता भिन्न भिन्न प्रान्तों में मंत्री बनाये गये। क्ाड़े सिंह बिद्वार और 
उट्ठीसा के गवनेर नियुक्त किये गये । 
रोलठट-विल्-सत्याग्रह---डुद के समय क्रान्तिकारी कार्यों को 
शेफने के लिए 'भारत-रक्षा-कानून! बनाया गया था। सरकार ने राजनेतिक 
आन्दोलन के दबाने के लिए इसके अयेशय न करने का वचन दिया था, पर 
तय भी कई बार इसका दुरुपयेय किया गया। इसी के अजुसार 'ह्िमखूल 
आन्दोक्नन! को दुबाने का प्रवल किया गया। युद्ध में असाधारण सहायता 
और नये सुधारों की घेषणा से यद् आशा थी कि युद्ध के साथ साथ साधारण 
खतंत्रता में बाधा डालनेवाले इस कृमून का भी अन्त कर दिया जायया। 
परन्तु ऐसा न करके सरकार ने इंग्लेंड के जस्टिस रीलट की श्रध्यक्षतवा में 
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इस प्रश्न पर विचार करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की, जिसने मुप्त रीति 
से जाच करके यद निश्चित किया कि भारतवपष मे इस समय भी बहुत से 
क्रान्तिकारी माजूद है, इसलिए बिना किसी ऐसे कानून के हिंसा का शेकना 
अपसतस्भव हे । इसी रिपोर्ट के आधार पर सरकार ने कासिल मे दो कानून 
पेश किये, जिनमे पुलिस का बहुत अधिकार दिये गये श्र राजविद्रोह- 
सम्पन्धी मुकृदमों के जकदी निपदाने के लिए नियम बनाये गये। गान्घीजी 
ने इनको “न्याय तथा रवतजता के सिद्धान्तों के विरुद्ध और मनुष्यों के उन 
प्रारम्भिक अ्धिकारे को, जिन पर जनसमाज तथा राज्य अवलम्पित है नष्ट 
करनेवाला? बतलाया ओर इनके विरुद्ध सत्याग्रह करना निश्चित किया । 
सत्याग्रह की प्रतिज्ञा में कद्दा गया कि हम लोग इन तथा अन्य ऐसे ही कानूनों 
की न मानेंगे और इस मरगडे में “धर्मपूर्वक सत्य का आश्रय ग्रदण करके किसी 
के जीवन या सम्पत्ति पर आघात न करेंगे ।” इसी सम्बन्ध में ता० ६ अग्रेल 
सन्‌ १६१६४ को देश भर में हड़ताल मनाई गई । दिल्‍ली में ता० ३० मार्च 
के ही हृदताल मनाई गई, पर्दा कुछ दुंगा होने पर गोलियां चलाई गई'। 
बम्बई से आते हुए गान्वीमी गिरफ्तार करके वापस कर दिय्रे गये। यह 
समाचार मिलने पर प्रहमदुबाद तथा उसके आस-पास कई स्थानों मे कुछ 
उपद्व हुआ । 
पैजाव में अशान्ति---यूरोप के युद्ध में केवल पंजाब से ३६०००० 
योद्धा भेजे गये। इनके भरती करने में बहुत सख्ती से काम लिया 
गया। सन्‌ १४१८ में दिल्ली की “बुद्ध-सभा” के बाद पञाब के लेफ्टिनेंट- 
गवर्नर सर माइकेल ओडायर ने स्॒यं कहा था कि “हमें सेना फे लिए दे। लाख 
आदमी चाहिएँ, सम्भय हे। ते रजामन्दी से, नहीं ते जबरदस्ती से ।” ब्यय- 
द्वार में इसी नीति से कास्त लिया गया ओर जनता के साथ बहुत जबरदस्ती 
की गईं । इसी तरद लड़ाई के लिए कज्ञ लेन में भी ज्यादती की गईं । 
युद्ध मं मर्ँगी के कारण भी जनता में या अ्सन्तेप था। तुर्की के अति 
ईँग्लेंड की नीति से सुसलमान भी असन्तुष्ट थे। इतने ही में सान्‍्वीजी का 
सत्याभद प्रान्दोलन प्रारम्भ द्वे गया। इस पर ओडायर ने राष्ट्रीय पन्नों का 
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पंजाब में भाना बन्द कर दिया और कई एक नेताओं की भत्सेना की। शिक्षित 
नेताओं के म्रति उसका व्यवद्ार बहुत अनुचित द्वेता था, अपने निमदनीय 
श्ाक्षेपों के कारण, कोसिल में एफ बार उसे माफ़ी मांगनी पड्ठी थी। 
खुधारों के साथ भी उसकी सहानुभूति न धी। ता० ६ अश्रप्रैल की हृड़ताल 
में काई उपद्वव न होने पर भी उसने बहुत चिढ़कर अ्र्ततसर के कुछ नेताप्रों 
के निर्वासित कर दिया ओर गान्धीजी को पंजाब श्रानें से रोक दिया । 

भीपण हत्याकांह---3सके इन कार्यों से श्रद्नतसर में बढ़ी उत्तेजना 
फेल गई । नेताओं को छुड़ाने की प्रार्थना करने के लिए एक बड़ा भारी जलूस 
डिप्युटी कमिश्नर के बेंगले की तरफ चल पड़ा। इन लेगों के पास कोई 
हथियार न थे, पर तब भी इन पर गेललो चलाई गई, जिसका फ़ल यद्द हुथरा 
कि कुछ लेगों का घैये जाता रद्दा और उपद्रव मघ गया। कई एक शंग- 
रेज भार डाले गये, एक वेंड का गोदाम लूट लिया गया और टाउनद्वाल में 
श्राग छगा दी गई। इस गड़वड़ में बदमाशा को अपना क्राम बनाने का 
अच्छा भ्रवसर मिल गया। इन थोड़े मनुष्ये। के उपद्रय पर, जिम्हे शान्त 
नागरिक नहीं रोक सकते थे, समस्त नागरिकेा के दंड देना निश्चित कर लिया 
गया । जनरल डायर की श्राज्ञा से ७ मजुष्ये का जसाव गैरकानूनी बना 
दिया यया, परन्तु इसकी पूरी तरह से सुनादी नहों की गई । ता० १३ श्रशरल' 
को तीसरे पहर जल्ियानवाला बाग में पुक सभा हे। रही थी । यह बैसाखी का 
दिन था, जब अम्गतसर में यात्रिये। की खूब भीड़ होती है। सभा में लगभग 
२० इजार आदुमिये। की भीड थी, स्थान घिर। छुआ था, जिसमें केवल एक 
मुख्य रास्ता था। सभा का समाचार मिलन पर जनरल ड्रायर ६० सैनिक 
और २ मशीनगन लेकर वहा पहुँच गया। उसने “तीस सेकेंड” में अपना 
कतेब्य निश्चित कर लिया ओर ग्रेली चलाने की थाजक्ला दे दी। भीड़ के 
भागने पर भी गोली चलाना अन्‍्द नहों किया गया। जनरल द्वायर 
का कहना था कि “सेनें इसे पूरा तितर-बितर द्योन तक गोली चलाते 
रहना अ्रपना कर्तव्य समझा । यदि मैने थोड़ी गोलियां चलाई द्वोतीं तो 
यद्द मेरी भूल द्वौती 0? 
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इसमें लगभग एक हजार निरपराघ मजुप्ये। की जानें गईं ओर बहुत से 
घायल हुए, जिनकी सवा, शुश्रृपा ओर चिकित्सा का कोई उचित प्रचन्ध न 
किया गया ।* पज्ञाब के पाच जिले! में जगी कानून जारी कर दिया गया। 
कितने ही नता निर्वांसित कर दिये गये, शान्त नागरिक्रो को हर तरह से अ्रप 
मानित ओर पीडित किया गया । पेट के बल रेंगन का दड दिया गया ओर 
इर एक अगरेज का सलाम करन का नियम्त बनाया गया। पजाब की इन 
घटलनाओ स देश भर म रोप फेल गया ओर सरकार फ्री कठोर नाति की बहे 
तीव शब्दा म॑ थ्रालाचना फ्री गई। कार्ग्रेस की ओर से जाँच करन के लिए 
एक कमेरी नियुक्त की गई, जिसन सर माइकेल ओडायर की नीति के! पजाब 
के असन्ताप का मुख्य कारण यतलाया आर जनरल डायर की कठोारता का 
बर्णन करते हुए, उसे दड देन का अनुरोध किया। वाइसराय लाडे चेम्स- 
कई की उदासीनता पर भी उसन खेद प्रकट किया और उसके घापस बुला 
लेने की सलाह दी। हटर की अध्यक्षता में जांच करन फे लिए सरफार की 
ओर से भो एक फमेटी नियुक्त हुई, जिसके ख़रामनें जनरल डायर ने स्वीकार 
किया कि मलियानवाला की फायरा से भय उत्पन्न करके वह ' नेतिक प्रभाव” 
डालना चाहता था। कमेठी के अ्रंगरेज मेम्बरों न, जिनकी संख्या अधिक थी, 
राजनैतिक श्रान्देलन को श्रशान्ति का सुख्य कारण बतलाया । उनकी राय में 
पजाब में राज विद्रोह की स्थिति थी, जिसके दुमन के लिए जगी कानून भाव 
श्यक था, पर फौजी श्रफ्सरा न कुछ अनुचित उपाये। से काम लिया ओर जन- 
रल डायर न ज़लियानयाला म॑ ज्याद्ती की । कमेयी के हिन्दुस्तानी मेम्बरों 
की राय मे ज्ञगी कानून वारी करनेवाली स्थिति न थी और ध्रशान्ति के मुख्य 
कारण ये ही थे, मिन्ह कांग्रेस कमेटी न बतलाया था । 
भारत सरकार न हटर कमेटी के अंगरेज सेम्बरें की राय मानकर चगी कानून 
के कुछ कार्यों की निन्दरा की आर जनरल डायर के व्यवहार का कठोर तथा 





१ सरकार ने मर उुए छागा वा सख्या पहल २९१ और बाद में ३७९५ या कुछ 
जआधेक माना । 
हक] 
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“श्ावश्यकता से अधिक!” बतलाया |. इईग्लेंड-सरकार ने भी यही मत प्रकट 
किया और जनरल डायर के “नेतिक अभाव” के सत का खंडन किया। सिवा 
निन्‍दा करने के अपराधी अफूसरों को कोई दंड न दिया गया। जनरल 
डायर को, जे अपने पद से दृट गया था, भारतवपष के खजाने से बरावर 
पेंशन मिल्वती रही । भारतबप के बहुत से अगरेज़ो ने भी उसका बड़ा पक्ष 
लिया । ऐंग्ले। इंडियन समाचारपत्रों में उसकी वीरता की प्रशंसा की गई 
और उसकी सहायत्ता के लिए चन्दा भी जमा किया गया। पंजाव के सम्बन्ध 
में सरकार के निर्णय से सारे देश में असन्‍्ताप प्रकट किया गया । 
खिलाफत--त॒र्को के विरुद्ध युद्ध छिड़ने पर इँग्लेंड के प्रधान सचिव 
की ओर से भारतवष के भुसलमानें के! यह वचन दिया गया था कि खूलीफ़ा 
है मान का बरावर ध्यान रखा जायगा और उनके पविदन्न स्थानें की रक्षा की 
जायंगी । परन्तु सन्धि करने के समय इसका कुछ भी ध्यान न रखकर बड़ी 
अपमानजनक शर्तों को स्वीकार करने के लिए खलीफा से कहा गया | इस पर 
भारतवर्ष के मुसलमानों में बड़ी खलबली सच गई ओर धान्दोलन करने के 
लिए 'खिलाफूत कमेटी! स्थापित की गई। सिन्ध तथा पश्चिमात्तर सीमा 
प्रान्‍्व के लगभग १८ हज़ार सुसलमानें ने भारतवर्ष छोड़कर अ्रफृग्रानिसान 
चले जाना निश्चित किया । इस 'दिज़रत? में इन यात्रियें। का बढ़ा कष्ट 
उठाना पड़ा, अफृग्रान-सरकार ने इनका थाना रोक दिया, यापस होने में भाग 
के कष्ठ से बहुतों के प्राय गये । अन्त में यह विचार ह्याग दिया गया थार 
भारतवर्ष दी मे बढ़े जोरों का शान्देलन करना निश्चित किया गया। 
गान्धीमी ने भी इसमें सुसलमाना का साथ दिया, स्िलाफृत को उन्होंने 
हिन्दुओं की गाय बतलाया । इसका परिणाम यह हुथा कि हिन्दू चार 
मुसलमानों में भ्रद्भुत एकता का संचार दो गया । 
असहयेग आन्दालन---पंजार थार प्िल्लाफृत के प्रति सरकार की 

नीति से असन्तुप्ट द्वेकर असहयेग शभ्रान्देलन प्रारम्भ किया गया। सितम्नर 
सनत्र्‌ १8२० में, कलकत्ता से कोम्ेस का एक विशेष अधिवेशन हुआ, खिसने 
गान्यीजी की सलाद से यह निश्चित किया कि स्व॒राज्य प्राप्त करने के उद्यम 
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से सरकारी उपाधियां त्याग दी जायें, अवेवनिक पदे। से इस्तीफा दे दिया जाय, 
सरकारी द्रबार तथा श्रन्‍्य उत्सवे! में जाना छोड़ दिया जाय, सरकारी या सर- 
कार से सहायता पानवाले स्कूल तथा कालेजा से लडके हटा लिये जायेँ, उनकी 
शिक्षा के लिए राष्ट्रीय स्कूल खोले जाये, धीरे धीरे सरकारी ्रदालतों में जाना 
छोड़ दिया जाय श्र उनकी जगह पर पचायते नियुक्त की जाये । नई कासिले। 
के निर्वांचन में कोई भाग न लिया जाय और सूत की कताई तथा कपडे की 
झुनाई का खूब भ्रचार किया जाय । दिसम्बर से नागपुर की काम्रेस मे इसका 
समर्थन किया गया और इसऊे अहि सात्मक बनाये रखने पर बढ़ा जोर दिया 
गया । काग्रेस का समठन भी ठीक किया गया। बराबर काम चलाने 
के लिए एक 'कार्यकारिणी समिति? ( वकिंग कमेटी ) नियुक्त की गई 
ओर “न्याययुक्त तथा शान्त उपाये। द्वारा खराज्य की प्राप्ति? कांग्रेस का 
ध्येय बनाया गया। 
अगस्त सन्‌ १६२० में लेकमान्य तिलक की रूत्यु हा गई। उनकी 
स्मृति मे 'तिलक स्पराज्य काप' स्थापित किया गया ओर देश भर में अ्रसहयेग 
आन्दोलन बडे जोरों से चल पडा । हजारों विद्याथियो ने सरकार से सम्बन्ध 
रखनेवाली संस्थाओं में पडना छोड दिया । पढाई के लिए कई एक राष्ट्रीय 
विद्यालय स्थापित है। गये । कीसिले! के बहिष्झार में भी बड़ी सफलता प्राप्त 
हुईं। लिगरल नेताओं को छोइकर, जे भ्रसहयोग की नीति से सहमत न 
थे, श्रन्य कोई राष्ट्रीय नेता नई कासिले में न गया। खद्दर राष्ट्रीय पेशाक 
दे गया शोर चर्रा का प्रचार फिर से प्रारम्भ हुआ ।  असहयेगी नेताओं ने 
देश भर में श्रमण किया, गये तक में काग्रेस की शाखाईँ स्थापित हो 
गई", हिन्दू ओर सुसलमान परस्पर के भेद के भूल गये ओर सारे देश में एक 
विचित्र जागृति दे गई। 
लाड़े रीडिंग---अप्रैल सच्‌ १६२१ से लाड रीडिय बाइसराय होडर 
आया। यह इंस्लेंड का प्रधान न्यायाधीश रद चुका था, जिसझे कारण 
सबऊे आशा थी कि उसझे समय मे न्याय छ्वेगा । लाडे रीडिंग भी घाते द्दी 
जलियानवाला गया और मुख्य मुख्य नेताझों से मिला, मिसका अच्छा प्रभाव 


७६ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


पडा। उसने जनता का ध्यान दूसरी ओर थ्राकपिंत करने के स्विए युवराज (प्रिस 
आंफ वेल्स)केा आमत्रित किया, परन्तु इस समय देश में दूसरी घुन थी। 'तिलक 





लाड रीडिग 


स्व॒राज्य काप? मे द्ात की बात्त 
से एक करोड रुपया जमा हो 
गया था, सरकार की दुमन- 
नीति के उत्तर स'सविनय अ्रवज्ञाा 
की वैयारिया हो रदी थी / केश 
भर से राष्ट्रीय स्ववसवक भरती 
किये जा रहे थ, विल्लायती कपड़े 
के पूर्ण बहिप्झार ओर खद्दर के 
प्रचार पर जोर दिया जा रहा 
घा। भ्रछूृत जातियो के उद्धार 
ओऔर मादक पस्तुआ के व्यव- 
हार की रोकन के लिए भी प्रय् 
है। रहा था। काग्रेस न युवराज 
फे थ्राने को “राजनैतिक चाल? 
सममसूकर उसके बहिष्कार करन 
का निश्चय कर लिया पर साथ 
ही साथ यह स्पष्ट कर दिया कि 
४ भारतवर्ष के युवराज के साथ 


किसी प्रकार का व्यक्तिगत द्वे प भद्दी है 7” इस पर लाडे रीडिय ने सममौते 
का भी कुछ प्रबन्ध किया, पर सफलता न हुईं। वम्बई म॑ चिलायती कपडे की 
होली जलाकर शुवराज का स्वागत किया गया। इस अवसर पर कुछ उपक्ष भी 
हुआ, जिसम कई एक आदृसियों की जानें गई । इसके प्रायश्चित्त मं गान्धीजी 
ने ६ दिन का उपवास किया। देश भर स॑ जहां जद्दां खुधराज गया पदों पूर्ण 
दृदवाल मनाई गईं। इसस लाड सीडिय का रुस (विलकुल बदल गया और उसन 
प्रसइयेग भात्दोलन का भ्रच्छी तरद से दूसन करना निश्चित कर लिया । 
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उसके आने के पहले ही सरकार की दमन नीति प्रारम्भ द्वा गई थी। 
सयुक्त आ्रान्त में श्सहयाोग थ्रान्दोलन क्रान्तिकारी वतल्ला दिया गया था, बिहार 
में खयंसेवकी पर बड़ा अत्याचार किया जा रहा था। जगह जगढ़ सरकारी 
अफूसरो द्वारा 'अमन सभाएँ? स्थापित की जा रही थी ओर उनमे सत्र तरह से 
असहयेगिये| के वदुनास करने का प्रयत्न किया जा रहा धा। अय आर भी 
कड़ाई से काम लिग्रा जान लगा। जहां कहीं उपद्च हुआ उसके लिए 
असहयेगी ही अपराधी ठहराये गये । हज़ारों असहयेगी, बडे बड़े नेताओं 
सहित, जिनसे कभी विद्रोह की आशका नहीं की जा सकती थी, जेल से 
हॉस दिये गये । 


मेपला-विद्रोह---इतने दी में मद्रास के मलावार प्रान्त में मेपला- 
बिद्रोद्द उठ खड़ा हुआ । मलाबार से पसे हुए भ्ररव लोग सोपला कहलाते 
है। ये कट्टर मुसलमान दे श्रार इनसे शिक्षा का भी प्रचार नहीं हे । यहद्दा के 
जुमोन्दारों भ्रोर काश्तकारो से बहुत दिना से रमगड़ा था | खिलाफृत श्रान्देलन 
भी चल पढ़ा था, पर इनऊे इसझे वास्तविक अर्थ का पता न था। कुछ 
उपब्रय द्वोने पर कलेक्टर की आ्राज्ञा से एक मसलिद घेर ली गई आर मनेताओं 
का सलायार जाना रोक दिया गया। इस पर ये लोग जाश में आकर 
बिगढ़ पडे। कुछ अंगरेज अक्सर मार डाले गये ओर “प्िल्लाफत राज्य! 
स्थापित किया गया। यहां हिन्दुओं के साथ उड़ा अध्याचार किया गया, 
बहुत से हिन्दू जबरदस्ती मुसलमान बना डाले गये आर उनके मन्दिर 
तोड़ डाले गये। सरकार न सेना भेज कर उपद्रव शान्त ऊिया आर जगी 
कानून जारी कर दिया। बढुत से मोपला कुद करके निर्यांसित कर दिये 
गये । सी कैदी मालगाड़ी के पुक डब्बे म॑ भर दिये गये, जिनम से ६६ 
दम घुटने के कारण मर गये । सोपलाशों को उत्तजित करन का अपराध नी 
असहयेगिये के मध्ये मढ़ दिया गया । 


3 हु 
साराचारा---गान्धीजी छे बहुत प्रयत्न करन पर भी भान्दोलन 
अद्विसास्मक न रए सका। इसके कई एक कारण ये। सबस स॒ख्य बात 
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तो यह है कि सबिनय अ्रवज्ञा की सफलता के लिए बड़े श्रध्यात्म-बल, आव्म- 
संयम, थेय्थे और सहनशीलता की आवश्यकता है। सबमें इन गुणों का 
होना सम्भव नहीं है। इसके अतिरिक्त इस श्रान्दोलन को बदनाम करने के 
लिए सरकार की ओर से सभी तरह के उपायों से काम लिया जा रहा था। 
बदमाशों के भी अपना मतलव सिद्ध करने का श्रच्छा अवसर मिल गया था 
और उनकी वजह से जगह जगह उपद्व हो रहे थे। ग्रिलाफूत का झगड़ा चल 
ही रहा था। अ्रहिंसातव्मक उपायों से सफलता की कोई आशा न देखकर 
कुछ मुसलमान नेता भी असन्तुष्ट हो रहे थे। सरकार की दमन-नीति के 
कारण जनता की उत्तजना बहुत बढ़ गई थी और उसका काबू में रखना 
नेताओं के लिए असम्भव है। रहा था । कई जगह उपद्रप हो चुके थे, पर 
फूरवरी सन्‌ १३२२ में गारखपुर के ज़िले में एक बड़ी भारी दुघंटवा हे गई। 
चारीचारा के धाने में आग लगा दी गई और थानेदार तथा सिपाही सब 
मिलाकर २२ शादमी मार डाले गये। 
वारटेली-निर्णेय ---इस इुर्घटवा से गान्धीजी की भ्रखिं खुल 
गई और उन्हें विश्वास हो गया कि देश सविनय श्रषज्ञा के लिए तैयार नहीं 
है। बारडेली में, जहाँ सत्याभ्रद्द के लिए बड़े जोरों से तैयारी हो रद्दी थी, 
कांग्रेस विंग कमेटी! की एक बैठक की गई, भिसमें सबिनय श्रवज्ञा स्थगित 
करके, खदर के प्रचार, भ्रछूतों के उदार, मादक वस्तुओं के निपेष, राष्ट्रीय 
विद्यालयों तथा पंचायतों को स्थापित करने और कांग्रेप्न के मेम्बरों की संख्या 
बढ़ाने पर ग्रधिक जोर देना निश्चित किया गया। कई नेताओं की राय में 
ऐसा निर्णय करके बढ़ी भूल की गई, देश की जागृति से पूरा लाभ न उठाया 
गया, पदल्ले धमकी देकर फ़िर सबिनय श्रवज्ञा छोड़ देने का अभाव जनता 
पर अच्छा न पड़ा गरार उसकी हिम्मत द्ृट गई। गास्थीजी का कइदना 
था कि बिना सविनय अजज्ञा की योग्यता के उसका प्रारम्भ करना 
हानिकारक है । सबसे पदले 'सत्य और अद्विसा! के सिद्धान्तों को अपने 
जीवन में लाना चादिए। अपनी आत्मा की अपेछ्या संसार के सामने भूंठा 
बनना छासों दर्जा अच्छा है। 
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महात्माजी की इस जटिल उक्ति को साधारण जनता समरू न सकी, 
जिसका फल यह हुआ कि धीरे धीरे उनका श्रभाव कम पड़ने लगा। सरकार 
यहुत दिने से उन्हें दंड देने 
का विचार कर रही थी, 
परन्तु श्रसहयेग आन्दोलन 
के जोर और गान्धीजी की 
खेोकप्रियता के कारण उसकी 
हिम्मत न पड़ती थीं।१ 
अब उसको श्रच्छा भ्रवसर 
मिल गया थार उसने कुछ 
वीम लेखों के कारण माच 
सन्‌ १६२२ में गान्धीजी 
को गिरफ्तार करके मुकदमा 
चलाने की भ्राज्ञा दे दी। 
उन पर सरकार के प्रति घ॒णा 
उत्पन्न करने और उसे न 
करने की चेष्टा करने का श्रप- 
राध लगाया गया। उत्तर महात्मा गान्‍्धी 
में गान्धीजी का कहना था कि जिस सरकार ने भारत को दरिद्व बना दिया है, 
जिसके कानूनों से उसकी लूट द्वो रही हे भार जिसके शासन ने उसऊे पुरुपार्थ- 
हीन बना दिया है, उस सरकार के अति किसी को भी स्नेह नहीं हे। सकता । 
इस पर उन्हे ६ साल की खादी केंद का दंड दिया गया। जेल जाते समय 
भद्दात्माजी देश के लिए केवल 'सदर! का सन्देश छोड़ गये। असहयेग 
आन्दोलन धीरे धीरे ठंढा पढ़ रह्दा था, ऐसे समय पर उन्हे जेल भेजकर जनता 
पर सेघल झातक जमाने का प्रयत्न किया गया । 








१ इंडिया श्न १६३१-२२, ए० १०५।॥ 
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असहयेग का प्रभाव---जिस उद्देश्य के लिए असहयेग श्रान्दे- 
हन प्रारम्भ किया गया था, वह प्राप्त न हो सका, यह बात टठीऊ है, पर इसमें 
सन्देह नहीं कि इस श्ान्दोलन से देश का बढ़ा लाभ हुआ । जनता में 
निर्भीकता आ गई, जेलों का भय जाता रहा, सरकार की सच्ची नीछि का सबको 
पता लग गया, गांवों तक में स्वराज्य की चर्चा होने लगी, गरीबों की सह्दा- 
यता के लिए खदर का साधन मिल गया, अछूतो की दुर्देशा की श्रार सबका 
ध्यान श्राकपित हो गया, कई पुकक राष्ट्रीय विद्यालय स्थापित हो गये ओर देश 
भर को स्वावलम्बन का पढे मिल गया। मद्दात्माजी के आ्राध्यात्मिक जीवन वा 
भी कुछ लेगो पर ऐसा ग्रभाव पडा कि उनके जीवन का काया-पल्ट ही हो। गया ! 
मांटेयू का इस्तीफ़ा---भारतसचिव माटेग्यू की नीति तत्कालीन 
इँग्लेंड-सरकार का पसन्द न थी। नये सुधारों से भारत के सिविलियन भी 
खूब चिढे हुए थे और उनका पक्ष पालमिट मे लिया जा रद्दा था। फरवरी 
सन्‌ १६२२ में उसकी नीति की पार्लामेंट में बड़ी तीव्र आालेचना की गई। 
गान्धीजी के गिरफ्तार न करने का भी उस पर दोप लगाया गया। प्रधान 
सचिव लायड जाज ने अपने एक भापण में यह कहते हुए कि भारत में कभी 
प्रजातंत्र शासन नहों रहा, इंडियन सिविल सबिस को भारतवर्ष का 
"कौलादी ढाँचा? बतलाया | इतमे ही में माटेग्यू को भारतसचिव, के पद से 
हटाने का एक अच्छा बहाना मिल गया। खिलाफूत आन्दोलन ५ ज्ञोर 
बढते देखकर भारत-सरकार ने तुर्की के साथ सिचसे की जो। सर्िए “हुई थी, 
उसकी बदलने के लिए साटेग्यू के एुक तार भेजा था । सड़ ने की शान्त 
करने के लिए सॉटेग्यू ने मत्रि मंडल से बिना पूछे हुए इस/तार को प्रकाशित 
ऊऋरने की आज्ञा दे दी। मुसलमानों को श्रसहयोग आन्दोलन से हृढ्यकर 
अपने पछ में मिलाने की दृष्टि से द्वी इस तार के प्रकाशन में इतनी शीघ्रता की 
गई थी | मंत्रि-मंडल्न ने माटेग्यू के इस काय्ये को अ्जुचित समका, इस पर 
बसने अ्रपने पद से इस्तीफा दे दिया । इसके थोड़े ही दिनों बाद उसकी खत्यु 
हो गई। जहाँ तक उससे वन पड़ा वह बरायर सारतवप के हित के लिए 
प्रयत्न करता रद्दा | 
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तीसरा अफगान-युद्धू---फरवरी सन्‌ १६१६ मे अमीर हबीउक्ला 
मार डाला गया। उसऊे बड़े लड़के ने अपने चचा के पक में गही का 
अधिकार ध्ष्याग दिया। इस 
पर नसरल्ला अमीर हो गया। 
परन्तु हबीउुलला का तीसरा 
लड़का अमानुझला इसके! सहन 
न कर सका। उस सन्देह 
था कि उसके पिता का बच 
नसर॒कला ने वी कराया है। 
अमानुलला का सेना बहुत 
चाहती था।|। उसकी सहायता से 
पह अपन बडे भाई ओर चचा 
को कैद करके अमीर बने गया। 
भारतवष की प्रशान्ति म॑ थ्रमीर 
अमाछुसला ने अफगानिस्तान 
को पूरी तरह स्वतन चनान का 
अच्छा अवसर देंसा। काउल 
में शालशेविक रूस आर सुर्का 
का प्रभाव पढ़ता हुआ्रा देसकर 
अगरेजा के। भी बढ़ो चिस्ता हो 
रही थी। श्रमीर की सेना भारत- अमाजुक्ला 
यपे की तरफ यदते देसरूर युद्ध छेड दिया गया। इसमें श्रफृशान सेनापति 
नादिरर्षा ने बढ़ी चतुरता से काम लिया । परन्तु अधिक दिनों तक अंगरेजों 
का सामना न किया जा सका हवाई जहत्व जलालाबाद और काउुल 
पहुंच गये। इस पर लड़ाइ बन्द करके सन्धि की वात-चीत होन लगी । 
नयम्यथर सन्‌ १६२३ से देगा राज्यों मे सम्धि दो गईं। इससे अनसार 
अ्रपृगानिम्तान पूर्ण रूप से स्वतंत्र मान लिय्रा गया चर उसे रुपया देना बन्द 

हल 
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कर दिया गया। वहाँ के शासक अब अमीर” के बजाय 'शाद' कहलाने 
लगे। इस सम्बन्ध में हवीउुक्ला के समय से ही सकगडा चल रहा था। 
सम्र्‌ १६२७ में अमानुएला भारतवर्ष होता हुश्रा युरोप गया । सब जगह 
उसका खूब स्वागत किया गया । बर्दाँ से लेटकर उसने पहुत से सुधार किये। 
शासन में सद्बायता देने के ज्षिए एुक राष्ट्रीय सभा स्थापित की गईं, पर्दा उठा 
दिया गया, बहु-स्री विवाद्द की प्रथा रोक दी गई ओर मुछ्लाओं का जोर दुबा 
दिया गया। पाश्चात्य ठग की शित्ञा तथा सभ्यता का देश में प्रचार करने का 
प्रबन्ध किया गया । इन उप्र सुधारों के लिए देश तेयार न था। खर्च अधिक 
बढ जाने से कई पक नये कर लगा दिये गये, जिससे भजा म असन्‍्तोष फैल 
गया । सेना का वेतन याकी पढ़ा हुआ था, इसलिए वह भी असन्तुष्ट थी। 
सन्‌ १६२८ के अन्त में शिनवारियों का भीपण विद्रोह उठ खड़डा हुआ । बच्चा 
सका हवीबुस्ला के नाम से बादशाह बन गया ओर अमातुल्ला कन्दद्वार भाग 
गया। साल भर तक देश में अराजकत्ता फैली रही। इसने ही में फ्रास से 
नादिरखाँ झ्रा गया । सफलता की कोई आशा न देखकर श्रमानुल्ला इटली 
चला गया। उसका हिन्दू प्रजा के साथ बडा अच्छा व्यवहार था। वह एशियाई 
राष्ट्रों का एक संघ स्थापित करना चाहता था। नादिरखा न बडी चतुरता 
से देश के अपने पक्ष मे करके कावुच पर अधिकार कर लिया। सम्‌ १8२६ के 
अन्त में चह बादशाह बन गया ओर हबीबुल्ला मार डाला गया । नादिरिशाह 
येग्य शासक जान पडता है | वह बडे सोच विचार के साथ चल रहा है । 
अकाली आन्दीतन---सिख्रों के बहुत से ग़ुरुद्वारे हिन्दू महम्तों के 
हाथ में थे, जिनका प्रबन्ध ठीक ठीक न होता था। इनके सुधारने के लिए 
पुक श्रान्दोलन चल पढ़ा, जिसमें अ्रकालियों” ने बहुत भाग लिया। इस 
सम्बन्ध में सरकार का भ्रस्वाव पसन्द न आने पर इन लोगों ने सत्याग्रह द्वारा 
अपना उद्देश्य भाषप्त करना निश्चित किया ! सन्‌ १६२० के भ्रन्त से 'शिरोसणि 
गुरुद्वारा प्रबन्धक कमेटी? नियुक्त हुई, जिसके आदेशानुसार सिखो ने गुरुद्वारों पर 
कुब्जा करना प्रारम्भ कर दिया। फरवरी सत्र्‌ १६२९ में ननकाना के महत्त 
ने १३० अकालियों को मरवा डाला, जिसकी वजह से सिखों में बड़ा इल्तचचल 
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मच गया। सिखो की शिकायतें ठीक थी, अदालतों द्वारा उनका दूर होना 
एफ तरह से असम्भव था, ऐसी दुशा में सरकार का कतेैन््य था कि वह बीच 
में पढ़कर झगड़े के निपटवा देती, परन्तु ऐसा न करके इस आन्दोलन का भरी 
दुमन प्रारम्भ कर दिया गया। सन्‌ १६२२ के अन्त में 'गुरु के योग! में 
अपना अधिकार जताने के लिए, अकाली लकड़ी कादना चाहते थे। यहां का 
गुरुद्वारा इस समय भी महन्त के अधिकार में था। उसकी रक्षा के लिए पुलिस 
पहुँच गई, इस पर अ्रकालियो ने अपने जत्थे भेजना शुरू कर दिया। कड़ी घूप 
में पुलिस के डंडो की मार सहकर भी ये जत्ये शान्त रहे । श्रन्त में घाग़ का 
ठेझा एक दूसरे सज्जन को देकर यद्द मामला शान्त किया गया। 


इतने ही में सरकार के विरुद्ध श्रकालियों को एक ओर शिकायत का मौका 
मिल गया। नाभा ओर पटियाला के राज्यों मे आपस का कुछ फरगढ़ा था, 
जिसमें सरकार ने महाराजा नाभा का देपी पाया। इस पर सन्‌ १४२३ में 
महाराजा ने गद्दी छोड़ दी, जिस पर उसका लड़का बिठला दिया गया और राज्य 
का शासन भारत-सरकार की निगरानी में होने लगा। अश्रकालिये री राय 
में मद्दाराना के साथ यह अन्याय किया गया । इसलिए जे मद्वाराजा को फिर 
से गद्दी पर बिठलाने के लिए आन्देल्लन करन लगे । जुलाई सन्‌ १४२३ से 
नाभा राज्य के जायतो गुरुद्वारा में उनकी एक सभा तोड़ दी गई। परन्तु 
इससे धकाली डरे नद्दी, उनके जत्ये बराबर सोर्चे पर पहुँचते रदे। इस पर 
अक्तूबर में सरकार ने “गुरुद्वारा प्रवन्धक कमेटी! के। गैरकानूनी ठहराकर सब 
मेम्बरे। को गिरफृतार कर लिया । कमेटी फिर से संगठित है। गई ओर पांच 
मददीन तक २९ झादुमियों का एक जत्या रोजाना जाकर गिरफ्तार होता रहा। 
जनवरी सन्‌ ३६२४ में श्रम्शतसर से १०० शादुमियों का एक 'शद्दीदी जत्पा 
पैदल खाना हुआ, मिसमें कनाडा औएर शधाई से भी बहुत से सिख आ्राकर 
शामिल हुए । मार में इसझे साथ यहुत भीडभाड़ हो गई । जायतो पहँ- 
चने पर नाभा-सरकार की थार से गोली चलाई गई, जिसमे बहुते के प्राण 
गये । दूसरी प्रवन्धक कमेटी के मेम्बर भी गिरफ्तार किये गये और 'हृपाण! 
घदिना कुानून-विरद्ध झइरा दिया गया। 
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सरकार का बहुत कुछु सेनिक बल सिख्लो पर निभेर हे। अधिक दिनों 


तक उनकी असन्तुष्ट रखना उचित न था । 


इसलिए सरकार ने कोई उपाय न 


देखकर अन्त में सममेता करना निश्चित किया । जुलाई सन्‌ १६२ में, 
पजाब कीसिल में 'गुरुद्वारा कानून! पास किया गया, जिसके अनुसार यधासस्भव 
गुरद्वारों का प्रयन्ध सिखा के हाथ में दें दिया गया । सिख केदी भी धीरे धीरे 
छोढ़ दिये ग्ये। इस थान्दे।लन मे ३० हज़ार सिख गिरफुतार किये गये, ४०० 
के प्राण गये, दो हजार घायल हुए और १« लास रुपया जुरमाना में वसूल 
फिया गया ।१ पर तब भी सिख बराबर शाल्त रहे ओर उन्होंन इस बात के 





विश्रंजन दास 


दिखला दिया कि ब्यवद्वार 
मे भी गान्धीजी का सत्या- 
अद्द घ्सम्भव नहीं है। 
खराज्य दल- 
गान्धीजी के जेल जानस 
श्रसहवेग धान्देलव भर 
भी शिधिल पड़े गया। 
उनझे वतलाये हु ए कार्यननम 
पर अ्रधिकांश जनता के 
भ्रद्दा न थी थार उसके 
लिए ऊुछ भी काम न दा 
रदा था।.विद्यार्पा पीरे- 
घोरे फिर सरञ्यरी स्कूक 
आर काजे्ा में वापस जा 
रद्दे थे, राष्ट्राप संस्थाएँ दूर 
रही थीं, पर का प्रयार 
कम पद रदा पा, दिलूँ 
चार मुसलमानों मे भी 
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मंगढ़ा प्रारम्भ हे गया था। इस पर काग्रेस की ओर से 'सविनय श्रवज्ञा 
कमेदीः नियुक्त की गई, जिसने दुश भर में अमण करके उस समय की स्थिति 
मे खविनय अ्रवज्ञों को सर्वथा असम्भव बतलाया ओर कासित्ने में जाने की 
सलाह दी। इसके कुछ दिने। पहले से ही असहयेगग के कई एक नेताओं की 
यह राय द्े। रही थी कि केसिले में न जाकर भूल की गईं। कह्दा जाता था 
कि लिबरले के मिल जाने से सरकार और भो दृढ़ हे! गई थी ओर अपनी 
मनमानी कर रही थी । इस भूल को सुधारने के लिए सन्‌ १६२२ की गया 
कांग्रेस में 'स्वराज्य दुल” स्थापित किया गया, जिसने कोंसिले में जाकर सरकार 
के दर एक काम में घाघा डालना निश्चित किया। श्रो चित्तरंजन दास, 
जिल्द्देम श्रसहयेग के समय पर वेरिस्ट्री छोड़ दी थी और जेल जा चुके थे, इस 
बुल के नेता बनाये गये । 
कांग्रेस से इस समय भो महाव्माजी के नाम का बड़ा प्रभाव था । उसने 
इस दुल के अपनाना स्वीकार नहीं किया । इस दल की नीति श्रसहयेोग के 
सिद्वान्तों के विरुद्ध थी। कासिल-बहिप्कार ही घ्रसद्येण का एक श्रग बाकी रद्द 
गया था, वद्द भा इस नीति से नष्ट हा रद्दा था। इस पर काम्रेस में दे। दल 
हे। गये, पुक तो कीसिलवादियों का ओर दूसरा उन कट्टर श्रसदयोगियों का, 
जो अपनी नीति में किसी प्रकार का परिवर्तन न चादते थे । इसी लिए यह दल 
“अपरिवतेनवादियो? के नाम स असिद्ध हुआ । इन दोनों दलो में बहुत दिनो तऊ 
ऊपड़ा चलता रहा। ख्वराज्य दलवाले कम संख्या में होते हुए भी का्रेस 
का अपन मत में लाने के लिए बराबर प्रयत्ष करते रद्दे । बीमार पढ़ने के 
कारण फूरवटी सन्‌ १६२४ में सरकार ने गान्धीनी के दोढ़ दिया। सन्‌ 
१६२३ के निर्वाचन में सफलता दट्वान से सख्राज्य दल का भभाव यहुत्त 
बढ़ सया । गान्पीजी ने भो देख लिया कि के।सिल! का बहिष्कार भ्रव सम्भव 
नहीं दे। इख पर उन्दने राजनाति से भपना द्वाप डी सांच लिया ओर ह्न्द् 
मुसलमानों फी एकता, घछूतों के उद्धार तथा सर से अधिरू खहर के प्रचार 
पर ध्यान पेना प्रारम्भ फिया ॥ ; खबर पद्नना आर खूत कातना काप्रेस 
मेस्परा के ल्लिणु प्निवाय्य कर दिया गया । सफलता न हाने पर सूत कातने 
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का नियम उठा दिया गया, खबर पहनना इस समय भी ग्रावश्यक है। कताई 
का प्रचार करने के लिए गान्धीजी ने एक अखिल भारतीय चर्यणा संघ? स्थापित 
किया । इसऊा ब्यापारिक ढग पर बड़ा श्रच्छा काम चल) रहा है मोर यह 
कांग्रेस का शक अ्रग भी हऐ। सन्‌ १६४२६ में कांग्रेस न म्वराज्य दल की 
नीति के मान लिया । 


सन्‌ १६२३ के निर्वाचन से खवराज्य दुल को श्रच्छी सफलता हुईं । यदि 
इस अवसर पर कांग्रेस ने इसका साथ दिया होता तो बहुत सम्भव था कि 
इस दल की पूरी विजय हुई छाती, पर तव भी असेम्गली में इसकी प्रधा- 
नता रही और प्रान्तीय कॉसिलों में बगाल तथा सध्य्रान्त में स्वराज्य दल 
के लेग सबसे थ्रधिक संख्या में चुने गये । इन दोनों कॉसिलों में मंत्रियों का 
नियुक्त होना असम्भव कर दिया गया । बगाल में दास की नीति-निशुणता के 
कारण सरकार को कई बार हार खानी पड़ी। मध्यप्रान्त में मंत्रियों के विभाग 
झन्ततः एक्जीक्युटिव के|सिल के मेम्बरो के ह्वी सोप दिये गये। अखेस्वली 
में भी खराज्य दृल्ल ने अपनी घाक जमा दी। असहयेग के दसन में सरकार 
का साथ देने के कारण इस निवांचन में लित्ररला भी पूरी हार हुई थी। 
खन्‍्य दुल भी सरकार की नीति से सन्तुष्ट न थे। देशी नरेशों की समाचार- 
पतन के थ्राक्रमण से रछ्ा करने के लिए पुक कानून गवर्मर-जनरक्ष के विशेषा- 
घिकार से पास कर दिया गया था । इसी तरह पूरा विरोध करते रहने पर 
भी नमक कर बढ़ा दिया गया था। इस असनन्‍्तोप से स्वराज्य दल ने खूब 
लाभ उठाया । उसने अन्य दुलों से मिलकर सरकारी बज्द नामंजूर कर 
दिया, जे। गवनेर-जनरल के विशेषाधिकार से पास किया गया । 
परन्तु अन्य दुलो के साथ यह मेल स्थायी न हुआ, जिसकी वजह से 
स्व॒राज्य दल के। फिर अ्रधिक सफलता न हुई ! उसकी नीति में बहुत कुछ परि- 
घर्तेन हो गया, हर एक काम में बाघा ढालना छोड़ दिया गया शोर प्रजाहित के 
कार्यों में सरझार का साथ भी दिया जाने लगा। सन्‌ १६२४७ में दास की 
रत्यु देश जाने से ओर मी घका लगा और हिन्दू-सुसलमानों के कमडे का भी 
प्रभाव पड़ा । नीति में परिवतेन द्ोने के कारण लेकप्रियता घट गई, आपस 
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में ही मतसेद हा गया, छुछ महाराष्ट्र नेता सरकारी पदों के स्वीकार करने 
के पक्ष में भी हो गये | इन सब बातों का परिणाम यह हुआ कि सन्‌ 4६२६ 
के निवांचन मे कांग्रेस के प्रयक्ष करने पर भी इस दल का भ्रधिक सफलता 
नहीं हुईं। श्रस्तेम्बली में इस दल के मेम्वरों की संख्या लगभग उतनी दी 
रही और वगाल तथा मद्रास में कुछ अधिकता रही । इस बार मंत्रियों को 
नियुक्त न करने दुने का भयत्न कहीं भी सफल नहीं छुपा । 


खिलाफत का अन्त--छत््‌ १६२४ में, छुर्की में प्रजातंत्र राज्य 
स्थापित द्वो गया। सुलतान गद्दी से उतार दिया गया और मुस्तफ़ा कमाल 
पाशा राष्ट्रपति बनाया गया । इसफे पहले ही लेसान की सन्धि हो गईं 
थी, जिसमें यूरोपीय राष्ट्रों वे तुर्की की स्पाधीनता स्वीकार कर ली थी । 
तुर्कों का यह काय्ये भारतीय मुसलमानों के पसन्द न झाया। खिला- 
फृत की प्राचीन सैस्था को बनाये रखने के लिए प्रयत्ष भी किया गया, पर 
कोई सफलता न हुई। इस तरह खिलाफूत का झगड़ा आप द्वी आप शान्त 
हो गया, पर तब भी मुसलमानों की कई एक शिकायतें बनी रहीं। उनके 
कुछ पवित्र स्थानों पर, नई सन्धियों के अजुसार, श्रन्य राष्ट्री का श्रधिकार दो 
गया। अ्ररब में चहायी सुलतान इब्नसऊद्‌ की विजय के कारण यद्द समस्या 
और भी जदिल हो गई। 


हिन्दू-मुसलमानों का कगड़ां---फिलाफृत के श्रन्त के साथ साथ 
असहयेग के दिनो में हिन्दू-मुसलमानों मे जो णुकता स्थापित हुई थी, वद्ध 
भरी नष्ट हो गई। सन्‌ १४२३ में दोनो का भेदभाव बहुत बढ़ गया और 
सन्‌ १६२४ में सद्दारनपुर के जिले में मुदरंम के समय पर बढ़ा भारी दंगा 
है| गया । उत्तरी भारत के अन्य कई स्थानों में भी बहुत से दंगे हुए । इसके 
पहले भी कट्टीं एक आध दंगे दा जाते थे, पर इधर इनके बढ़ जाने के कई 
पक कारण थे। ब्रसदय्रेग एक राजनेतिक चान्दोलन धा, इसझे साथ 
प्रिलाफुत का सम्बन्ध जोढ़ देने से धामिक भाव पैदा हो गया। नये 
सुधारों मे परस्पर के भेदुभाव को मिटाने की कोई चेष्ठा नद्वों की गई । 
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कोंसिलो में देने! के प्रतिनिधि अलग अलम चुने दी जाते थे, थब स्युनिसिपल 
तथा डिस्ट्रिक्ट वोडडों में सी इसी नियम से कास लिया जाने लगा और सर- 
कारी नोकरियां देने मे भी हिन्दू-मुसलमाना का खयाल होने लगा। जञ्ञा 
हिन्दू पहले मुसलमान हो गये थे उन्हे शुद्ध करने के लिए आन्दोलन चल पड़ा 
आर हिन्दू-समाज के सुश्ैगठित यनाने के लिए 'हिन्दूमहासभा? स्थापित हो 
गई । सुसलमानों में भो 'तंजोम ओर तयलीय! के लिए भान्दोलन होने 
लगा। धार्मिकप्रचार त्तथा सामाजिक सेगठन का दाने को समान अधिकार 
है, पर इनमें राजनेतिक रंय ला दिया गया । इसी तरह केवल राजनेतिक 
प्रश्नों से भी धर्म श्रार जाति के भावों का समावेश कर दिया गया। गोबघ 
का भंगढ़ा पहले ही से था, हिन्दू ख्रदा से इसका विरोध करते रहे, भव 
मुसलमानों ने मसजिदा के सामने बाजा बज्ान पर आपत्ति करना प्रारम्भ कर 
दिया। इन भेद-भावों के उत्तेजित करने में कुछ लोगों के आनन्द थाने 
लगा; जिसका परिणाम यह हुथा कि देशभर से दोने। जातिये। मे परस्पर का 
अविश्वास उत्पन्न हो गया ओर लडाई-मूगड़े तथा दंगा फ्साद ट्वोने लगे । 
सितम्बर सन्‌ १३२४ में सीमा प्रान्त के काइहाट नगर में बढ़ा उपद्रव ड्ढी 
गया। एक साधारण ऋगदे पर सरहदी मुसलमानों ने नगर के हिन्दू 
मुढदलों में प्राण लगा दी, दूकाने' लूट लॉ और कुछ लेगो को मार डाला 
बहुत से हिन्दू कोह्ाट छेडफर रावलपिंडी भाग आये | गुलवर्गा श्रार लखनऊ 
में भी उपद्रव हुए । केद्याट के पूरे समाचार सिलने पर गान्धीजी ने दि्ली में 
२१ दिन का उए्बास किया । इसी समय दिल्‍ली से “गुरुता सग्मेलन! हुआ, 
जिसमें दिन्दू, मुसलमान, ईसाई, पार्सा ब्रार सिपो के भतिनिधि शामिल हुए । 
इस सम्मेलन न धार्मिक सद्दिष्णुता पर जोर देते हुए यह्ट निश्चित किया कि 
जद्दी जैसी रीति है उसी के चनुसार, बिना किसी का दिल दुसाये हुए, काम 
करना चादिणु । परन्तु इसमे निर्ययों पर काम नहीं किया गया । परार्मेस ले 
भी इन मंगड़ी के! निपटाने का कई बार प्रयक्ष किया, पर तब भी झुछ ते 
दुआ मझगढ़ा बाबर यढ़हा ही गया आह देने भार से ,ज्यादतिया इावी 
रहों । सरझार छी कोई निश्चित नीति न रही और उसने दाना के चपिरारों 
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की रचा करने का पूरा प्रयत्ष भी नहीं किया । सन्‌ १६२६ में गुरुकुल कांगड़ी के 
स्थापक स्वामी श्रद्धानन्दजी का बध कर डाला गया । इलाहाबाद ओर कलकत्ता 
में भी घड़े उपदव हुए। सन्‌ १६२८ के अन्त से ये रंगड़े धीरे धीरे पघान्त होने 
लगे। इस सम्बन्ध में एक यात ध्यान में रखना आ्रावश्यक है। ये ऋगड़े प्रायः 
ब्रिटिश भारत में ही होते हैं, देशी राज्यों में ऐसे रगड़े बहुत कम देते हैं । 
सुधारों की उपयेगिता---अलद॒येग के दिनों में नई कांसिले। में 
प्रज्ञा के प्रतिनिश्चियों का कुछ ध्यान रसा गया । उनके कहने पर न्याय तथा 
शर्तों के सम्बन्ध में मोरे-काले का भेद उठाने, कुछ दमनकारी कानूनों के रद 
करने और समाचारपत्रों को अ्रधिक स्वतंत्रता देने का प्रयल किया गया। मद- 
रास घर संयुक्त प्रान्त में मंत्रियों के साथ मिलकर चलने की भी चेष्ठा की गईं। 
परन्तु श्रसहयेग का ज़ोर ८ंढा हो जाने तथा मांटेग्यू के हटने पर सरकार की 
नीति फिर बदल गई। अ्सेम्यली में 'देशी नरेश रक्षक कानून! प्रतिनिधियों के 
विरोध करते रहने पर भी गवनर-जनरल के विशेषाधिकार से पास कर दिया 
गया और नम्क-फर बढ़ा दिया गया । प्रान्तीय सरकारों में लिबरल दल के 
मंत्रियों के कास करना असम्भव कर दिया गया ओर उनके मजबूर द्वोकर 
इस्हीफा देना पढ़ा । ईँग्लेंड की मजदूर सरकार के शासनकाल में भी, जिससे 
भारतवर्ष कायहुत कुछ आ्राशा थी, बंगाल में फ्रान्तिकारी थान्देलन को दयाने 
के लिए पक कठोर कानून ( बैमाल आडिनेंस ) पास कर दिया गया। इसके 
अलुसार किसी पर ऐसे पड्यंत्रों में भाग लेने का सन्‍्देह् द्वोने डी से बिना अमि- 
ये चलाये हुए, ढसको जेल में रसने या निर्यासित करने फा अधिकार बंगाल- 
सरकार के मिल गया। सभी जगद्द विश्ेपाधिकारों से काम लिया जाने लगा | 
सरकार की इन कारंवाइयें से, जे| उसका साथ देना चादइते थे, उन्हें भी यह 
भासित द्वा गया कि सुधारों से सरझार के रूपेच्छाचारी शासन का श्न्त नहीं 
हुआ, पैसा कि दूयूक आफ कनाद के सापण में कह्टा गया या । 
पदली झसेम्बली के कदने पर सरकार ने भारतसचिव को यह लिएना 
स्रीकार फर लिया था कि असेम्बली की राय में सन्‌ १३३० के पहले ही 
सुधारों की फिर से जाँच करना भावश्यरु दै। परन्तु दूसरी असेम्सल्ी 
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ने, जिसमें स्वराज्य दुलयाले। की अधिकता घी, यद्ध भस्ताव पास किया कि 
भारत की शासन-ध्यवस्था पर पिधार करने के लिए सरझार और प्रजा के प्रति- 
निमिये! का एक मिश्रित स्सेलद ( राउेड देवल कान्फ्रेंस ) दाना चादिपृ। 
इसका स्वीकार करना ते। दूर रहा, सन्‌ ३६१७ की विज्ञप्ति का भी इस अवसर 
पर सनमाना अर्थ लगाया गया। सरकार का कहना था ऊि विश्वष्ति में 
'उत्तदायी शाखन! का वचन दिया गया है, जिसका अर्थ 'शपनियवेशिक 
खराज्य! नहीं है। अन्ततः सुधार-हानून के श्न्वगंत और स्या परिवर्तन 
हो सऊते हैं, केवल इस पर विचार करने के लिए सन्‌ १६२४७ में मुडीमेन 
की अ्रध्यक्षता में एक कमेटी निधुक्त की गई । 

इस फमेदी के सामने जे। गवाहियाँ हुईं, उनसे यद् स्पष्ट हो गया कि 
दोहरी शासन-यवस्था फेयल श्रसफल ही नहीं हुई, बल्कि भदिष्य में भी उससे 
देश के द्वित की कोई श्राशा नहीं द्ै। गवनर थार उसकी एक्ज़ीक्युटिव 
कींसिल मंत्रियों के साथ मिलकर काम नहीं करते ईं। यहुत से प्रान्तों में मंत्रियों 
की मिश्नित ज़िम्मेदारी नहीं है,हर एक मंत्री अलग अलग ज़॒िस्मेदार माना 
जाता है। जिस ढंग से बिपये! का विभाग किया गया है, बैसा देशना अस- 
स्व है । शासन के सभी विभागों का एक दूसरे से सम्बन्ध है, इसलिए कुल 
शासन की एक दी ज़िम्मेदारी हे सझती है। अश्रधे-विभाग पुक्‍्जीक्युटिव 
कींसिल के मेम्बर के द्वाथ में रदने से मंत्रियें के काम में बड़ी बाघा पड़ती है 
ओर भारतसचित्र तथा गवनेर का संत्रियें। पर, जेर जनता के प्रति ज़िम्मेदार 
समझे जाते दें, पूरा अधिकार रहता है । इस कमेटी की जे रिपे।ट प्रकाशित 
हुईं, उसमें अधिकांश मेम्बरों ने यद राय दी कि राजनेतिक पश्रशान्ति के कारण 
नई शासन-व्यवस्था से पूरा लाभ नहीं उठाया गया । सुधार-कानून के अन्तगंत 
रहकर ही, कुछ फेर-फार करने से लाभ हो सकता है । इसके विरुद्ध कसेटी 
के तीन हिन्तुस्तानो मेम्बरें की राय थी कि देइरी शासन-व्यवस्था से द्वित की , 
सम्भावना नहीं है, इसलिए 'रायल कमीशन! द्वारा फिर से जाँच कराता 
चाहिए और इस व्यचस्था का श्रन्त ही कर देना चाहिए । 
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लाई अरविन---सन्‌ १६२६ म पार्लामट ने यह नियम बना दिया कि 
गवनर-जनरल, प्रधान सेनापति, गवर्नर तथा एक्जीक्युटिव कासिल के मेम्बर 
भी छुट्टी ले सकते हे । इस पर 
लाड रीडिंग तीन मद्दीने की छुट्टी 
लेकर भारतसचिव से परामर्स करने 
के लिए इँग्लेंड गया। उसके 
स्थान पर बगाल का गवनेर लाए 
लिटन कास करता रहा | वर्हा से 
उसके लोटने पर मालूम हुआ कि [ 
कृषि की उद्वति के प्रश्न पर बिचार | 
करने के लिएु एक रायल कमीशन 
नियुक्त छ्लोनेवाला है। लाडे 
रीडिंग की अवधि समाप्त हेने 
पर लाडे अरविन वाइसराय बनाया 
गया। यह सर चाढ्स बुड का 
पोता है, जो पहले भारतसचिव 
था ओर जिसने देशी राज्यों के 
प्रति लाड डलद्दौ।जी की नीति का ह 
बदुला था। इसी के समय में लाड अरविन 


प्रारम्मिक शिक्षा की ओर भी अधिक ध्यान दिया गया थधा। लाड अरविन 
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की सती में बड़ी दिलचरुपी है और आप अपनी शिष्टता तथा सादगी के 
लिप बहुत प्रसिद्ध हें । 


भारत और साम्राज्य---गव यूरोपीय महायुद्ध के समय से साम्राज्य 
सम्मेलनों में प्रतिनिधि बनकर कई पुक भारतीय नेताओं के ज्ञान का फल 
हुआ कि उन्हें उपनिवेशों के प्रतिनिधियों को अपनी बात समकाने का 
अवसर मिल गया, जिसके कारण बहुत से अम दूर दो गये। कनाडा और 
आस्ट्रेलिया मे दिन्दुस्तानियों के साथ कुछ अच्छा व्यवहार देने लगा, परन्तु 
दुच्चिण अफ्लिका पर इसका कोई प्रभाव न पड़ा। _गान्धीजी के साथ जो सम- 
भौता हुआ था, सम्र्‌ 48१६ से उसके विरुद्ध फिर काम द्वोने लगा। कई 
बार कुलियों के निकालने तथा प्रवासी हिन्दुखानियों के अधिकारों के छीनने 
का अयत्न किया ग्रया। इस पर भारत में फ़िर थ्सस्तोप बढ़ने लगा। 
परस्पर का अम दूर करने के लिए सन्‌ १६२६ में भारत-सरकार ने एक डेप्यू- 
टेशन ( प्रतिनिधि मंडल ) दक्तिण अफ्रिका भेजा, वहां से भी एक डेप्यूटेशन 
भारत आ्राया । इस तरह आपस में फिर समझौता हो गया। दुछिण भफ्मिका 
में रहनेवाले हिन्दुस्तानियों की, जिनकी संख्या डेढ़ लाख से भी भ्रधिक है, 
देख-भाल करने के लिए यहाँ भारत का एक “पू्जेट! ( प्रतिनिधि ) रखना 
निश्चित हुआ और इस पद्‌ पर श्रीनिवास शास्त्री नियुक्त किये गये। इस 
समय भी वहा के हिन्दुस्तानियों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं हो रहा है । 
पूर्व अफ्रिरा में भी, विशेष कर छीनिया में, दिन्दुस्तानियों के साथ बड़ा 
अन्याय हे! रहा है। साम्राज्य के सभी भागों में अपनी अधघीनता के कारण 
भारत के अपमान सहना पड़ता है । 


रा्ट्रस उंघ---जब साम्राज्य के भीतर द्वी उसकी यह दशा है, तब किर 
संसार के खतंत्र राष्ट्रों में उसका मान दी क्या दे सकता है ? चाज कल सब से 
भारी अन्तररांष्रीय संस्था 'राष्ट्रसंघ' ( लीग थॉफ़ नेशंस ) है, जे! महायुद्ध के 
पश्चात्त, संसार में शान्ति स्थापित रखने के लिए स्थापित किया गया था। 
भारत भी इस संघ का सदस्य है और उसका खू्च चलाने के लिए दर साल 
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एक बड़ी रकम देता है। परन्तु उसमे जाने के लिए प्रतिनिधि सरकार द्वारा 
चुने जाते हें। सन्‌ १६२८ सक इन प्रतिनिधिये। का नेता कोई अंगरेज़ ही 
होता था, परन्तु सन्‌ १६२६ से खाइसराय की कोसिल का एक हिन्दुस्तानी 
मेम्बर पहली बार नेता बनाया गया। 
सीमाओं का प्रशन---सब्‌ १६१६ में श्रफृगान-युद्ध की चर्चा सुन- 
कर सीमा पर के घज़ी री और महसूदिये। ने फिर उपद्रव करना प्रारम्भ कर दिया। 
इस पर सेना भेजकर उन्हें दवाने का प्रयल्ल किया गया और यह निश्चित किया 
गया कि रुपया तथा हथियार देकर रक्षा का भार उन्हीं लेगे। के द्वाथ में सैपने 
की नीति से कास न चलेगा, बजीरिखान में सेना रखनी पड़ेगी ओर रेल तथा 
सडूके! के। जमरूद के आगे भी बढ़ाना पड़ेगा। दे। वर्ष तक यह उपद्वव जारी 
रहा, जिसको शान्त करने में बढ़ा धन फुँका गया और बहुत सी कठिनाइर्या 
उठानी पड़ीं। सन्‌ १४२१ के अन्त में सेना हटा ली गई ओर रा का भार 
फिर 'खास्सादारो” के सैप दिया गया। इस सीमा-प्रदेश के सम्बन्ध में इस 
समय भी दे। मत चल रहे है, एक दल “आगे बढने की नीति? का पक्तपाती 
है । दूसरे दल का कहना हे कि इसमे बड़ा ख़चे पढता हे, इसलिए यहां 
सड़के घनाकर सेना की चोकिय्याँ स्थापित कर देनी चाहिएँ ओर जहां तक 
सम्भव हो यहाँ पर बंसनेवाली जातियों फे अपने प्रत्त में मिलाये रखना 
चाहिण। भारत सरकार आवश्यकतानुक्षार दोने। नीतिये। से काम ले रही 
है, जिससे ख़ूर घन उड रद्दा है। 
इस सीमा पर के निवासी पश्चिमेत्तर सीमा आन्त के ज़िले में बड़ा 
ऊघम मचाया करते है। सन्‌ १६३६-२० में इनके ६१३ धावे हुए, जिन 
में ३०० आदमिय्रे के ग्राण गये आर ३० लाख की सम्पत्ति लुट गई। इन्हीं 
की वजह से इस प्रान्त की राजनैतिक उन्नति में बड़ी बाधा पड़ रही हे । लाई 
कर्जन के समय से यद्द प्रान्त भारत-सरकार के अधीन है। एक दृत्त का 
कहना है कि इस प्रान्त में भी सुधार-येजना के अनुसार शासन होना चाहिए, 
पर दूसरे दुल की राय है कि सीमा प्रदेश भारत सरकार की निगरानी में रखना 
ही रीक दे, इस पान्त के कुछ जिले! को पजाब में मिलता देना चाहिए, जिसमें 
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सुधारों से वहाँ के निवासी भी लाभ उठा सकें। इस सम्बन्ध सें भी हिन्दू 
झुसलमाने का प्रश्न आ गया । सीमा प्रान्त में मुसलमानें की सैख्या अधिक 
है, इसी लिए उसकी स्वतंत्रता से कुछ हिन्दुओ का भय हो रहा है, परन्त 
अप्विकाश हिन्दू नेताओं के इसमें विशेष आपत्ति नहीं है। इस पर श्रभी 
विचार हो रहा है। 
उत्तर की सीमा पर कोई ऐसा भय नहीं है । उस शोर हिमालय की 
दीवाल खड़ी है। उसके बाद तिब्वत है, जिस्लके साथ मिन्नता का सम्बन्ध 
है। इसके अतिरिक्त उसकी ऐसी दुशा भी नहीं हे कि वह भारत की ओर 
निगाह उठा सके। नेपाल के साथ एक नई सन्धि हो गई हे, जिसमे उसने 
सीमा पर निगरानी रखने का वचन दिया है। इसऊे बदले में भारत-सरकार 
की ओर से उसे कई एक व्यापारिर सुविधाएँ दी गई है। पू्षे की ओर चीन की 
अनिश्चित राजनैतिक स्थिति के कारण यर्मा की सीमा पर सेना बढ़ाई जा रही 
है। कुछ वर्षो से वर्मा में उसे भारत से अलग करने के प्रश्न पर श्रान्देलन 
है। रदा है। कहा जाता है कि बमिये। का धसे, उनकी जाति, भाषा तथा 
संस्कृति हिन्दुश्तानिये। से भिन्न है, इसलिए भारत के साथ रहने में उनका 
हित नही है। इसके अतिरिक्त बर्मा में हिन्दुस्तानी उन्हें बहुत दयाये हुए दे । 
इस आन्दोलन में सरकार की श्रोर से वमिये। को उत्साहित किया जा रहा है 
देशरक्षा---गत मेलेपेटामिया और अफूग़ानन्युद्ध मे भारतीय सेना 
का कुप्रबन्ध देखकर सन्‌ १६१६ में, लाड एशर की अध्यकता में, सेना का 
संगठन ठीक करने के लिए एक कमेटी नियुक्त की गई. भ्रक्तूबर सन्‌ १६१० 
में इसकी रिपेर्ट प्रकाशित हुईं। कई एक सुधारो का बतलाते हुए इसने 
यह सिद्धान्त स्थिर किया कि भारतीय सेना साम्राज्य की सेना का एक अग है, 
इसलिए इस्रकी नीति का सचालन ईग्लेड के युद्ध-विभाग के द्वाथ में द्वोना 
चादिए। लेजिस्लेटिव असेमग्बली ने इस सिद्धान्त का मानन से इनकार कर 
दिया। उसका कद्दना था कि भारतीय सेना का मुख्य कतेब्य भारत की रचा हे, 
उसका पूरा प्रबन्ध भारत-सरकार के द्वाथ में रहना चाहिएू और यपासम्भव 
स्वदेश-रछा के अतिरिक्त अन्य किसी काम के दिपु भारतवप से बादइर उस सेना 
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से काम न लेना चाहिए । साथ ही साथ उसने यद्द प्रस्ताव भी पास किया 
कि जल, स्थल, ओर वायु तीना प्रकार की सेनाओं में बिना किसी जातिभेद्‌ 
के हिन्दुस्वानिये को भरती करना चाहिए, हर साल्न बडे बडे ओहदे पर १९ 
फी सदी हिन्दुस्तानी शाही कमीशन! द्वारा नियुक्त करना चाहिए' और 
हिन्दुस्तानिये। को सैनिक शिक्षा देने के लिए स्थानीय सेना ( टेरिटोरियल 
फोर्स ) का सगठन पेसा होना चाहिए, जिसमे हिन्दुस्तानी स्देश-रक्षा में 
भाग ले सके ओर शेंगरेजो सेना की भी अधिक श्रावश्यकता न रहे, जिसमें 
बड़ा घन खूच्च होता हे । 
असेम्बली के बहुत जोर देने पर 'सद्दायक सेना! ( आक्जिलियरी फोर्स ), 
जिपमें केवल यूरोपियन होते है ओर स्थानीय सेना? ( टेरिटोरियल फोर्स ) के 
कुछ भेदे! को मिटाने का प्रयत्न किया गया। विश्वविद्यालयों में सेनिक 
शिक्षा के लिए छोटे छीटे दल बनाये गये ओर देद्दरादून में एक सैनिक 
कालेज प्ेला गया । यहाँ झी पढाई समाप्त करने पर इँग्लेंड के 'सेंडदस्ट 
कालेज! से भरती होने का प्रबन्ध किया जाता दे ।. इससे हिन्दुस्तानिये! के 
लिए दूस जगहे रखी जाती हैं। शाही कमीशने! के सम्बन्ध में यद्द निश्चित 
किया गया कि हिन्दुस्तानी सिपाहिये। के आठ दले। में धीरे धीरे खर अफसर 
हिन्दुस्तानी कर दिये जायों। इसी में लगभग २५ घप लग जायेंगे। 
यदि इसी तरद्द सेना को राष्ट्रीय उनाने का प्रयत्न किया गया, तो इसमें 
सैकड़ो द्प लगेंगे। 'सैंडदस्ट कालेम! में शिक्षा पाने पर प्राय, शाही 
फममीशन! मिलता हे ! अ्सेम्बली के बहुत कहने पर भारत में पक ऐेसे 
कालेज के स्थापित करन के प्रश्न पर विचार करन के लिए जनरल स्क्रीन की 
अध्यक्षता में पुक कमेठी नियुक्त की गई | इसने सन्‌ १६३३ में कालेज खेलने 


क्‍---ज-+-+--+-- 
१ भएएतीय सेना मे दो प्रकार के अफसर दोते दे, एक जे 'वाइसराय के कमाशनः 
द्वारा नियुक्त किये जाते है और दूसरे जे। किंग्ठ या शाह्य कमोशम? द्वारा नियुक्त किये 
जाते दै। 'शादी कमीशन! के अफसरों का ५६ ऊँचा झोता दे और उनके अधिकार 


भी बहुत दोते रे। यूराप्रय मद्दायुद के एइले किसा देन्‍्दुस्ताना को शझाद्ा कमाशन 
न मिलता था । 
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ओर तब तक सेंडहस्ट में हिन्दुस्तानियो के छिए जगहे बढ़ाने की सल्ाह 
दी, परन्तु इस ओर विशेष ध्यान न देकर भारत-सरकार आठ दुखवाली 
योजना! ही पर डी हे । 
भारत के पास कोई जहाजी सेना नहीं हे। सन्‌ १5२६ मे ईस्ट इंडिया 
कम्पनी ने एक ऐसी सेना बनाई थी, परन्तु सिपाही विद्रोह के बाद वह 
तेोड दी गई। तब से भारत के सागर-त्ट की रहा इँग्लेंड की जहाजी 
सेना द्वारा होती हे। इसके लिए हर साल इग्लेंड के एक बड़ी रकृम दी 
जाती हे। सन्‌ १८६२ से भारत के पास कुछ जहाजों का एक छोटा बेड़ा 
है, जो 'रायल इृडियन मेरीन! कहलाता हे । सत्र १६२६-२७ में इसी से 
भारत की जहाजी सेना ( इंडियन नेवी ) बनाने का प्रग्॒त्न किया गया। इसमें 
कुछ हिन्दुस्तानिये। के भरती करने का वचन दिया गया, परन्तु साथ &वी साथ 
यह शतते लगाई गई कि ग्रावश्यकता पडने पर इससे साम्राज्य की रचा का काम 
लिया जायगा। असेम्बली न इसके स्वीकार न किया, इस पर यह विचार 
छोड़ दिया गया । इडियन मेरीन के तीन जहाज जगी बना दिये गये और कु 
हिन्दुस्ानिये। के जद्दाजो शिक्षा देने का श्रवन्‍्ध किया गया । सरकार के पास 
तायल एश्र फोस! के कुछ हवाई जहाज भी हे । 
खदेशरज्ञा का भार अपने हाथ में न होने से हिन्दुस्तानी पूर्ण रूप से 
अगरेजो के अधीन हैं । एच र ओर ते उनकी सेनिक शित्ा का काई यथेष्ट 
प्रबन्ध नहीं किया जा रद्ा है और दूसरी ओर यह कहा जाता हे कि खदेश- 
रचा के लिए श्रयोग्य द्वोने के कारण, वे खराज्य के येप््य नहीं हैं । भारत स॑ 
सेना का पडा खर्च हे। सन्‌ ३६२३ २२ से यद्द ६६ करोड़ रुपया तऊ पहुँच 
गया था। इचऊप कमेटी के कहदन पर इसमें कुछ कमी की गई, परन्तु तब 
भी यद ६९ करोड़ रुपया ऐै। इस तरद भारत का सैनिक पूर्च भ्रामदनी का 
४२ सैऊड्ा हे, मितना किसी देश में नहीं हे । 
व्यापार---यूरोपीय मद्दायुद्ध के समय में ब्यापार की वी अनिश्वित 
अवस्था रदी । इन दिने। जापान न सूद ल्ञाभ उठाया। बाहर से झाने- 
वाली चीजा का भाष वहुत बढ़ गया, यद्द दुशा युद्ध के बाद भी कई साल 
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सक बनी रद्दी । भारत को बहुत सा वना हुआ मात घाइर से मेंगाना पढ़ता 
है। ६६ करोड रुपये साल का ते केवल कपडा दी आता हे । पिछले दस 
धर्षों में लगभग ७ अरब रुपये का साल बादर से आया। महायुद्ध के घाद 
विलायती कपडे पर चुगी बढा दी गई । भारत के सम्नन्ध में खतंत व्यापार 
के प्रश्न की जाँच करने के लिए सन्‌ १६२१ में एक कमीशन नियुक्त हुआ, 
जिसकी सिफारिशों के श्रनुसार सन्‌ १६२२ म॑ 'टेरिफ बोर्ड! स्थापित किया 
गया। देश की किस श्राद्योगिक कला को सरकारी रचा ग्रार सहायता की 
आवश्यकता है, यह निश्चित करना इस बोड़ का मुख्य काम है। सम्र्‌ 48२४ 
में इस बेड के कहने पर बाहर से आनेवालो लेडहे की कुछ चीजों पर घुगी 
बढ़ा दी गई और रेले का सामान बनाने के लिए जमशेदपुर में टाटा के लोहे 
के कारखाने को आधिक सहायता दी गईं। सन्‌ १८६६ से भारतवप में बने 
हुए कपडे पर जा चुगी ली जाती थी, वह सन्‌ १६२६ में उठा दी गई। 
देश की श्रोद्योगिक क्लाओ की उन्नति की ओर भी कुछ ध्यान दिया 
गया। सम्र्‌ १६२१ में इसके लिए भारत-सरकार का एक अलग विभाग 
खोला गया | प्रास्तो में यह विभाग मत्रिये। के द्वाध महै। लेकमत के 
जोर से सरकार थोड़ा बहुत प्रयल्ल इस प॥लोर श्रवश्य कर रही है, पर उसको 
सम से अधिक ध्यान इग्लेंड के लाभ का ही रद्दता हे। साप्राम्य में बनी 
हुईं घीजो का ही साश्राज्य के सर देशा में न्‍्ययद्वार किया जाय इस पर बढ़ा 
जोर दिया जा रदा है। इस तरह इंग्लेंड का माल भारत के मसये मढ़ा जा 
रद्दा है, जिसका फल यह द्वेगता है कि भारतवर्ष को कभो कभी मेंहगी चीजें 
खपरीदनी पढ़ती हैँ, पर इग्लेंड का ध्यापार बढ़ता है अर वहा की वेकारी 
दूर दोती है। मदायुद्ध के बाद से इस समय तक भारत की ब्यापारिक दशा 
सुधर नहीं पाई है। प्रधान नेताश्र का सत है कि इसका मुख्य कारण सरकार 
की आध्िक नीति दै, पर सरकार का कहना है कि इसका सम्पन्ध अन्य 
दृश्य की स्थिति से है 
खेती--छाडे भरविन के झाने पर 'कृपि कमीशन! नियुक्त हुआ। 
सन्‌ १६२४८ म॑ इसझी रिपट प्रकाशित हुई, मिसम इसने पूसा के कृषि- 
६२ 


इ्प्ण आारत में ब्रिटिश साम्राउय 


कालेज का विस्तृत वनाकर कृपि-सम्बन्धी खाज्न के लिए अधिक सुविधाएँ देने 
की सलाह दी । इसने यह भी बतलाया कि कृपि-विभाग में केवल भारत- 
घासिये के रखने से काम न चलेगा, विशेषज्ञों के बाहर से जाना चाहिए 
ओर किसानें को खेती की उचित शिक्षा देने का प्रबन्ध करना चाहिए। लगान 
की अधिकता के कारण बेचारे किसान पिसे जाते हैं, इसकी थार कुछ भी ध्यान 
न दिया गया और न सालगुज्ञारी के प्रश्न पर ही विचार किया गया। इस कमी- 
शन की सिफारिशों से किसानेां की दुशा कुछ भी नहीं सुघरी । अब बाहर से 
प्रन्त भी थाना प्रारम्भ हो गया है, इसी से खेती की दशा का पता चलता है । 


आशिक प्रवन्ध---ख़चे बहुत बढ जाने के कारण सहायुद्ध 
के याद कई एक टेक्स बढ़ा दिये गये। कई साल तक सरकार को बड़ा 
घादा द्वाता रहा और कृज बढता यया। सन्‌ १३२४७ में आमदनी और 
खू्च का दिस्ाव बराबर है| गया। सुधारो के ससय से प्रान्तों का हर 
साल पुक रकम भारत-सरकार को देनी पडती थी, जिससे उनके काम से 
बड़ी बाधा पड़ती थी। भारत-सरकार के चजट में बचत होने पर सन्‌ 
१६२८-२६ में यह प्रबन्ध तोड़ दिया गया। चांदी की कमी होने के कारण 
युद्ध के समय में एक एक रुपये के नेट चला दिये गये थे । इनसे जनता 
के! बड़ी असुधिधा हाती थी । बाद में इनका छापना बन्द कर दिया गया। 
जनता के विरेध करते रहने पर भी सन्‌ १६२३ में नमऋ-कर फिर बढ़ा दिया 
गया । ज़्चे में कमी करने के लिए सन्न्‌ १३२२ में लाड इचफेप की अध्यक्षता 
में एक कमेटी नियुक्त की गईं, जिसकी सिफारिशों के अनुसार सेना तथा श्नन्‍्य 
विभागों में ख़चे कुछ घटाया गया। परन्तु भारतीय नौकरिये में थगरेज 
युवकों की अधिक रूचि पेदा करने की दृष्टि से सन्‌ १६२४ में ली कमीशन! 
ने तनख़्वाई तथा भत्ता बढ़ा देने की सलाइ दी, जिसका फ़ल यद्द हुभा कि 
मारत पर एुक करोड़ रपया साल का बोक और लदु गया । 

ईस्ट इृडियन और प्रेट दृडियन पेनिंशुला रेलवे कम्पनिये। के ठेकों की 
अवधि समाव्त होने पर सरकार ने उनका प्रसन्ध अपने द्वाथ से ले लिया। सन्‌ 
३६२४ से रेलों का बजट भी अलग कर दिया गया घोर कनका अवन्ध एक 'हेलवे 
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बोड! के सौंप दिया गया | तार और डाक के विभागों का भी व्यापारिक दंग 
पर चलाने का प्रव॒न्ध किया गया। भारतवप को दर साल एक बड़ी भारी 
रकम विलायत भेजनी पड़ती है, इससे बहुत सा सरकारी सामान सूरीदा 
जाता है और अफूसरों की तनख्वाह़ें तथा पेंशने दी जाती है। इसके श्रति- 
रिक्त व्यापार का लेन-देन भी रद्दता है । इसी लिए पोंड और रुपये की ठीक 
दुर का बड़ा ध्यान रखना पढ़ता है । सत्र ३६२६-२७ में सरकार ने $ शित्रिग 
< पेंस-रुपमे की दुर निश्चित कर दी। इस निर्णय से सरकार के अवश्य 
कुछ बचत हुईं, पर बाहर माल मेजने में देश का बढ़ा नुकृसतान होने क्गा। 
“एक्सचेंज” ( विनिमय ) और 'करंसी” ( सिक्धा ) के सम्बन्ध में सरकार की 
मनमानी मीति के कारण भारत के करोड़ों रुपये का घाटा उठाना पड़ता दै। 
इस दिनां भारत की थ्राधिक दशा बढ़ी शाचनीय द्वो रही है। सन्‌ १३२६ 
तक उस पर विलायती कृज्ञ ४ भ्ररय से भी अधिक हो गया, जो आदमी पीछे 
४२ रुपया पढ़ता है। इसके सूद तथा 'द्वोम चार्जेज! के नाम से अन्य पूर्ख 
के लिए उसे प्रति च्ष ४७० करोड़ रुपया ईँग्लेंड भेजना पढ़ता दे । विलायती 
दूँजी तो भारत में इतनी सपी हुई है कि उसरा अनुमान करना कडिन है । 
इन सब रकुमें। के कारण देश इईंग्लेंड के पास बन्धक सा हो रहा है। जनता 
पर टैयसों का इतना बोझ लद॒गया है कि उसको पेट भर खामे तक का 
ठिकाना नहीं है। भारत में आदमी पोछे प्रति दिन दो झआाने से भ्रधिक की 
आमदनी का प्रासत नहीं है । 
शिक्षा---लत््‌॒ १६१३७ में “कलकत्ता यूनिवर्सिटी कमीशन? नियुक्त 
डुघा। दे घप तक देश में अमण करने के बाद सब्‌ १६१६ में इसकी रिपोर्ट 
प्रकाशित हुई । इसने भारतीय शिक्षा के सभी प्रश्नों पर विचार किया। इसरी 
राय थी कि रुझुलों से निरुलनेयाले दर पक विद्यार्पी के लिए विश्वविद्यात्यों में 
पड़ना सम्भप नहीं है। ऐसी दुसा में काल्लेज़ों से इंटरमीडियेट' के वरजें 
निकालकर रुड्ूलों में मिला देने चाहिएँ थीर उनमें शिक्षा का ऐसा प्रन्‍न्‍्ध 
फरना चाहिए, जिसमें उनसे निरुलने पर विद्याधियों के सीयन-निर्वाह में 
सद्दापता मिल सके। इन “इंटरमीडियेट काल्रेणो' का निरीपण एक ओई के 
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हाथ में रखना चाहिए । विश्वविद्यालयें के सम्बन्ध में कमीशन का कं्ना 
था कि उनका मुख्य कतेच्य “जीवन को हर तरह से उच्च बनाना” है। 

दूर के कालेज के एक विश्वविद्यालय में रखने का फल यद्द द्वोता दे कि 
उसका काम केवल परीक्षा लेना रह जाता है। इसलिए उसने सलाह दी कि 
ऐसे छोटे छोटे विश्वविद्यालय बनाने चाहिएँ, जिनमें विद्यार्थी निवास कर सके' 
ओऔर अव्यापको के साथ रहकर पूरा ल्वाभ उठा सजे | 

इसी ढंग पर सन्‌ १६२०-२३ में ढाका तथा लखनऊ मे नये विश्व- 
विद्यात्नय स्थापित किये यये । 'अलीगढ़ कालेज! भी 'मुसलिम विश्वषियात्नय' 
बन गया, इसमें मुसलमानों की घामिक शिक्षा का भी प्रबन्ध किया यया। 
झआागे चलकर इलाहाबाद के विश्वविद्यालय का भी नये दंग पर सगठन किया 
गया और दिरली, पढना, नागपुर, रगून, आान्प्रम्ान्त तथा आगरा में, कहीं नये 
और कहीं घुराने ढंग के, विश्वचिद्यात्तव स्थापित किये गये । राजा श्रन्नामले 
चेट्टि ने ३६ लाख रुपया श्वित्षा के लिए दान किया, इसलिए उनके नाम से 
चिदुम्बरस ( सद्रास ) से एक विश्वविद्यालय स्थापित किया गया । 

सुधारों के समय से प्रार्न्ता में शिक्ञा-विभाग मशञ्िये। के हाथ में थ्रा गया। 
तंत्र से भारम्भिक शिक्षा की ओर कुछ विशेष ध्यान दिया गया। कई एक शहरों 
की म्युनीसिपक्टिये। न इसको मुफृत तथा अनिवार्य घना दिया, परन्तु धनाभाव 
के कारण विशेष उन्नति न हो सकी । अनुभव से यद्द भी पता लगा कि केवल 
साहिदय की शिक्षा से अधिक लाभ नहीं है। इसलिए सभी श्रेणियां 
में वैज्ञानिक, शौद्योगिक, व्यापारिक तथा खेती की शिक्षा पर जोर दिया जाने 
लगा। देशी भाषाओं को शिक्षा का साध्यम बनाने के लिए... कुछ पयक्ष 
किया गया। अभी भारत में शिक्षा का चढ़ा अभाव हे। सन्‌ १६२१ की 
मलुष्यगणना से पता लगता है कि ब्रिटिश भारत में हजार मर्द पीछे केवल 
१२२ और हजार औरतों पीछे केवल १८ औरतें पढ़ी लिखी हैं। अँगरेज़ी पढ़े 
हुए लोगों की संख्या तो नाममात्र के लिए हे। देश की 'झशिक्षता दूर करन 
के लिए सरकार से २० करोइ रुपया साल भी ख़चे नहीं किया जाता,पर बेकार 
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समाज-छुधार----शिह्म के साथ साथ जनता का ध्यान धीरे धीरे 
समाज-सुघार की ओर आकपित हे।ने लगा। महासमाज तथा आय्येसमाज 
पहले ही से इस ओर काम कर रहे थे। कुछ वर्षा" से काश्रेस के स्राथ 'समाजञ- 
सुधार सम्मेलन! भी होने लगे । असहमेग के समय से अ्रछूतोद्धार ओर 
मादुक वस्तुओं के बहिष्कार पर अधिक ज़ोर दिया जाने लगा । “हिन्दू महा- 
सभा? ने भी सम्राज-सुधार के श्रपनाया। सती-अ्रथा बन्द्‌ करने के बाद से 
घामिक उदासीनता की नीति का सहारा लेकर सरकार इन मामलों से चुप 
रही । परन्तु सुधारों के समय से जनता के प्रतिनिधिये। ने उसकी इस मोनता 
को थोड़ा-यहुत भंग किया । सन्‌ १६२५ में 'सहवासवय? १३२ वर्ष से बढ़ा 
कर १३ वप कर दिया गया। इसे आर बढ़ाने के लिए प्रयत्न हे रहा हे। 
सन्‌ १६२६ में 'बालविबाह-निपषेध कानून! पास किया गया । इसके अनुसार 
अप्रैल सन्‌ १६३० के बाद से १७ वष से कम की लड़की ओऔर १८ व से 
कम के लड़के का विवाह अपराध बना दिया गया। सभी धर्मो' में मादक 
वस्तुओं का निपेध है, पर तब भी सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा 
रद्दा है। इनके व्यवसाय से सरकार की बढ़ी श्रामदुनी ट्वाती हे, जिसको छोड़न 
के लिए वह तेयार नहीं है। पिछुले ७० वर्षों में केवल शराब से सरकारी 
आमदनी $ करोड़ से २९ करोड़ रुपये पहुँच गईं। शराव पीने का व्यसन कितना 
बढ़ गया, इसी से जान पड़ रद्दा है। 
साइमन कमीशन---प्ुधार-कानून में प्रति दसबे' वर्ष शासन- 
व्यवस्था की जाच करने का नियम रखा गया था। सन्‌ १8२३ ही में 
असेम्यली ने श्रवधि समाप्त होन के पहले ही जांच कराने का प्रस्ताव पास 
किया था। सुड्दीमेव कमेटी के तीन मेम्बरों ने भी यद्दी सलाह दी थी। 
'लिबरल फुेडरेशन! भी वरायर यद्दी कद रहा धा। परन्तु इस बात की 
कुछ भी सुनवाई नहीं की गई। सन्‌ ३६२७ में आप ही आप कमीशन 
नियुक्त करन की घोषणा कर दी गईं। सन्‌ ३६३० के पहले दी जाँच कराने 
का कारण यह बतलाया गया कि जिम्रमें सबझे सरकार के भावों का पता 
लूग जाय और सन्देद् दूर द्वाकर झान्ति स्थापित हा जाय । इसमे पालमिद 
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के लिबरल ( उदार ) दल से पक, लेबर ( मजदूर ) से दे और कंजूबेदिव 
( अनुदार ) दल से चार मेम्बर लिये गये । लिवरल दल के प्रसिद्ध बरिस्टर 
सर जान सांइमन इसके शरध्यत्ष बनाये गये। + 
इस रुूमीशन में एक भी भारतवासी न रखा गया । इसके कई एक 
कारण बतलाये गये। कहा गया कि भारतवर्ष के शासन का अ्रधिकार 
पालांमेट को है, इसलिए पालमिट के मेम्घर द्वी उसके शासनसस्वन्धी प्रश्नों 
का टीकऋू ठीक विचार कर सकते है और उन्हीं की राय पार्लामेंट के! भी श्रधिक 
सान्य द्वोगी । इसके अ्रतिरिक्त भारतवर्ष में जातिगत मायड़े चल रे दें, 
किस किस जाति के नेता कमीशन के मेम्यर बनाये जायोँ, इसका निर्णय करना 
बड़ा कठिन है। कमीशन के मेम्बरों की संख्या श्रधिक बढ़ाना ढीक नहीं 
है। इस सम्बन्ध मे निष्प विचार की भी बढ़ी झ्ावश्यक्ता छैे, मिस्तकी 
भारतीय नेताओं से, जे। राजनैतिक आन्दोलन में भाग ले रहे हैं, आशा 
करना ब्यर्थ हे। हिन्दुस्तानियों के सन्‍्तोष के लिए यद्द निश्चित किया गया 
कि भारतीय तथा प्रम्तीय कासिल्लें! की कमेटियाँ बना दी जायें, जो जाच करते 
में कम्रीशन की सहायता करे । 
सारे देश ने इसके अपना घोर अपमान सममकमा। काग्रंस तो पहले ही से 
पार्लामेंट के अधिकार को स्वीकार न करती थी । उसका मत्त है कि 'झात्म- 
निर्णय के सिद्धा-्त के अनुसार भारतवप के भाग्य का निर्णय भारतवासियो के 
हाथ में दी देना चाहिए। लिबरल दुलवाले भी कमीशन में एक भी हिन्दुस्तानी 
न रखना सहन न कर सके ओर सबने मिलकर इस कमीशन का बहिष्कार 
करना निश्चित किया । ता० हे फूरवरी सन्‌ १8४२८ का, जिस दिन इस 
कमीशन ने भारत-भूमि पर पैर रखा, वेशभर में इृड़ताल मनाई गई। क्षेजि- 
स्लेटिव असेम्बली और मद्रास, मध्यप्रान्‍्त तथा युक्तप्रान्‍्त की कॉंसिलों ने 
कमीशन पर अपना श्रविश्वास प्रकट किया। उसकी सहायता करने के लिए 
जे भारतीय तथा प्रान्तीय कमेटियाँ बनाई गई, उनके चुनाव में जनता के 
अधिकाश प्रतिनिधिये। ने कोई भाग नहीं लिया । पहली जाँच के दाद नवम्बर 
से यह कमीशन फिर भारतवप आया। इस बार भी जर्दाँ जहाँ यह गया हड़- 
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ताल सनाई गई और इसका बहिष्कार किया गया । काले कडों के जलूस 
और “लैट जाओ?! की ध्चनि से सर्वन्न इसका स्वागत किया गया । कई 
जगह ऐसे जलूसों पर पुलिस के डंडे चले। लाहेर में लाला साजपतराय 
को चोट आई । इसके एक ही महीने बाद, सम्भवतः इसी चाट के कारण, उनका 
देदान्त है गया । उनका सारा जीवन देश की सेवा में व्यतीत हुआ था। 
उनकी स्थापित की हुई 'सर्वेद्स 
आफ दि पीपुल सोसायटी? 
( ज्ेक-खेवक समिति ) हे, 
जो अछूतोद्धार के लिए बढ़ा 
काम कर रही है । 

सवेदल सम्मेलन- 
खन्‌ १३२० से कांग्रेस का ध्येय 
प्पराज्य था। इसमें “यदि 
सम्भव दे तो म्रिटिश साम्राज्य 
के अन्तर्गत नहीं ते उसके 
बाहर” दोनों भाव था जाते 
थे। परन्तु असदयेग के समय 
से द्वी पुक दल का यदद भासित 
दवा रद्दा था कि साम्राज्य में 
रइफर भारत का द्वित नहीं हैं 
इसी लिए यद्द पूर्ण स्थतंघरता 
पर ज़ोर दे रद्दा था। साइमन लाला लानपतराय 
कमीशन की नियुक्ति से रुष्ट द्वोकरर सन्‌ ३8३७ में कांग्रेस ने ध्येय में 
बिना कुछ परिवर्तन किये हुए पूर्ण रुवतंप्रदा' को धपना प्रन्तिम उद्देश्य 
मान लिया, पर साथ द्वी साथ स्व॒राज्य की परिभाषा पर विचार 
फरने के लिए देश के प्रधान रायनैतिक दुलों की एक कमेटी बनाना 
निशरियचत ठिया। श्री पद्धचित मातीलाल नेहरू की अध्यक्षता हें इस 
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कमेटी ने फई महीनों तक जटिल राजनेतिक विपयें पर विचार किया । 
सन्‌ १४२८ में इसकी रिपोर्ट प्रकाशित हुई, जो "िद्दरू रिपोर्ट के 
नाम से प्रसिद्ध है। 
इसमे खराज्य का अर्थ थ्रोपनिवेशिक खराज्य! मान लिया और निश्चित 

किया कि भारतसचिव का पद्‌ आर इंडिया कॉसिल त्ताड दी जाय। भारत 
का शासन सम्राट सथा पुक भारतीय पालामेंद के द्वाथ में रद्दे । पालमिट में 
'हाउस अऑफि रिप्रेजुटेटिब्ल! ( प्रतिनिधि-सभा ) ओर 'सिनेट” (राज्य-परिषद्‌) 
दो सेस्थाएँ हा) सन्राटू के श्रतिनिधि की हैसियत से गवर्मर-अनरल पुक मत्रि- 
मेडल की सलाह से शासन करे। यह मंत्रि मडल पार्लामेट के प्रति ज़िम्मे- 
ढार हौ। भाषाओं के श्रनुसार देश का विभाग प्रान्तों में किया जाय । इन 
प्रान्तों में भी उत्तदायी शासव हो । आन्वीय कोंसिलों में श्रति लाप जन- 
सेख्या पीछे एक सेस्बर रहे । सम्पूर्ण बालिग़ जनता को प्रतिनिधि घुनने 
का अ्रधिकार दिया जाय। साम्प्रदायिक निर्वाचन उठा दिया जाय, परन्तु जन- 
संख्या के श्रनुसार केवल मुसलमान भेख्रों की सख्या दूध वप तक निश्चिस 
रहे । इनके अतिरिक्त भी मुसलमानों को प्रतिनिधि बनने का भ्रधिकार दो । 

पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में थोड़ी सख्या होने के कारण हिन्दुओं के सम्बन्ध 
में भी ऐसा ही प्रबन्ध किया जाय । पजाब तथा वगाल में, जद्दाँ मुसलमानों 
की संझ्या अधिक है, उनके सेम्बरों की संझ्या निश्चित न रखी जाय। 'सुप्रीम- 
कोर! के नाम से देश भर के लिए एक सबसे बड़ी अदात्तत स्थापित की जाय। 

देशी राज्यों के साथ जिस तरइ इन दिनों भारत-सरकार का सम्बन्ध हे, वेसा 

ही इस शासन-ध्यवस्था में भी रहे । 

इस योजना से कु मुसनमान वया सिख सन-तुष्ट नहीं हुए । सुसलमातों 

का कहना था कि भारतीय पार्लामेट में उनके तिहाई प्रतिनिधि रहने चाहिएँ। 

इसके अतिरिक्त वे अपने प्रतिनिधियों को श्रलग छुनने का अधिकार भी न 

छोड़ना चाहते थे । सिखो का कट्टना था कि यदि मुसलमान मेम्बरों की संख्या 

निश्चित री गई है, ते पंजाब मे उनके मेम्त्ररों की संख्या भी निश्चित रहनी 

चादिपु । दिसम्बर सन्‌ १३२८ में कायेस के अवसर पर कलकत्ता में नेहरू 
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येजना पर विचार करने के लिए देश की राजनेतिक, साम्प्रदायिक, सामा- 
जिक, औद्योगिक तथा अन्य सुख्य मुख्य सस्थाओं के प्रतिनिधिये। का 'सवंदल- 
सम्मेलन! किया गया । परन्तु इसमें भी मुसलमानों के साथ समझौता न हो 
सका । ग़ान्धीजी के बहुत जोर देने पर का्ेस ने यह निश्चित किया कि 
यदि साल भर में नेहरू योजना! के अनुसार औपनिवेशिक स्वराज्य दे दिया 
जाय तब तो वह स्वीकार किया जाय पर यदि ऐसा न दे तो फिर से 
असदयेग प्रारम्भ किया जाय । 


देशी राज्य--भारत की ७ लाख वर्गमील भूमि इस समय भी देशी 
नरेशों के अधीन हे | इसमें १०० बडे ओर ४५० छोटे छोटे राज्य है, जिनकी 
आबादी ७ करोड़ हे । कई एक राज्यो मे इधर बहुत कुछ उन्नति हुई हे। 
इनमे मैसूर, त्रावणक्रार ओर बडोदा सुख्य है। इनमें शिक्षा के प्रचार तथा 
कल्ाओं की उद्बति की ओर विशेष ध्यान दिया जाता हे और शासन में प्रजा 
के प्रतिनिधिये! के भी कुछ भाग दिया गया है । बडोदा में प्रारम्भिक शित्ता 
अनिवाय ओर मुफृत है । राजपूताने में बीकानेर भी अच्छी उन्नति कर रद्दा 
है । परन्तु अधिकाश राज्यों में इस समय भी मनमानी शासन-ब्यवस्था चल 
रदी दे | प्रजा के प्रति राजाओं का जिम्मेदार न होना इसका मुख्य कारण 
है । बाहरी आक्रमण तथा भीतरी विद्रोह के भय से पहले राजाओो को प्रजा 
का बराबर ध्यान रखना पड़ता था, परन्तु श्रव दोनों से रक्षा करने के लिए 
ब्रिटिश सेना माजूद हे । इसका परिणाम यद्द होता है कि बहुतो को अपनी 
जिम्मेदारी का कुछ भी ध्यान नहों रहता हे । 


बटलर कमेटी--पिछले ३० वर्षों में कई कारणों से भारत-सरकार 
को 4८ राज्यों में हस्तठप करना पढ़ा । इनसे नाभा, इन्दोर तथा भरतपुर 
के राजाओं से शासनाधिफार ले लिये गये। निजाम से भी बडो लिखा-पढ़ी 
हुई, जिसमें लड़ रीडिंग ने स्पष्ट कह दिया कि भारत में मिटिय आधिपत्य 
पूर्ण रूप से है । उसके साय किपी राज्य की बराबरी नहीं हे। सकती ; इस 
पर देशां राज्या के साथ भारत-सरकार का क्‍या सम्बन्ध हे भर सन्धियों चय 
दे 
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मीने के गलत बतलाया। अ्रकालियें की तरद्द बारडोली के किसानों ने भी 
यह दिखला दिया कि यदि पूर्ण रूप से संगठन किया जाय ते व्यावद्वारिक 
दृष्टि से भी सत्याग्रह से सफलता प्राप्त करना असम्भव नहीं है । 
पब्लिक सेपटी विल---शेलशेविक शासन से रूस का कायापल्लट 
ही है। गया। इसका प्रभाव अन्य देशों पर भी पड़ने लगा। साम्प्रदायिक 
मगड़े और सामाजिक तथा आ्राधिक असमानता देश के युवकों के खटऊकने 
लगी प्र उसे नए करने के लिए “युवऊ-संघ” स्थापित द्वोने क़्गे। इन सब 
आन्दोलनों में सरकार के रूस के कम्युनिस्ट ( बर्गवादी ) लोगों का हाथ 
दिखलाई देने लगा । इस पर दुभन-चक्र किर चल पढड़ा। शअहिसात्मक 
असहयेदग की श्रसफलता से कुछ युवकों की प्रयृत्ति भी धदुल रही थी; सरकार 
की दुमन-नीति से वे और भी उत्तेजित दो गये । लाहोर में दिनधाड़े पुलिस 
कमिश्नर सांड्स की हत्या की गई। अन्य कई स्थानें से भी पुलिस के 
पद्यंत्रों का पहा चला । सस्र्‌ १४२८ में सरकार ने पब्लिक सेफ्टी विल' 
( जनता-रतक कानून ) पेश किया / इसका भ्राशय यह था कि यदि किसी 
विदेशी पर भारत-सरकार के यह सन्देह दो कि बह चर्मवादी सिद्धान्त फैला 
रहा है, ते वद बिना किसी मुकदमा के निर्वासित कर दिया जाय । असेम््रली 
ने इसके राष्ट्रीय आन्देशलन पर शआ्रक्रण सममरर नामंजर कर दिया। 
इतने ही में सरकार ने मजदूर तथा किसान आन्दोलन के कुछ नेताझों 
ओऔर तीन अँंगरेज़ों पर मेरठ में एक सुकुदमा चला दिया कि थे ल्लोग रूस के 
कम्युनिस्ट” दुल की सहायता से भारत में सम्राद्‌ के विरुद्ध पड्‌यंत्र रच रहे 
हैं। इसी के दाद सन्‌ १६२६ में “पब्लिक सेफ्टी बिल? फ़िर पेश किया गया । 
इस पर असेम्बली के अध्यक्ष श्री प्रटेल ने कट्टा कि इस बिल्ल का बहुत कुछ 
सम्बन्ध मेरठ के मामले से है, जो अदालत के विचाराधीन है । ऐसी दशा में 
इस बिल पर पूरी बहस नहीं हा सूती, इसलिए इसका पेश करना ठीक नहीं 
है। अध्यक्ष पटेल की दस व्यवस्था से सरकार बड़े चक्कर मे पड़ गई। इस 
पर वाइसराय ने अपनी विशेष थाज्ञा द्वारा उस कानून के ६ महीने के लिए 
जारी कर दिया । अपने भापश में उन्होंने अ्रध्यक की व्यवस्था की श्रालेचना 
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की और यह प्रकट किया कि शीघ्र द्वी पेसे नियम्र बनाये जायेंगे, जिनसे अध्यचत 
के ऐसे कार्यो में बाधा डालने का अधिकार न रहे । जिस दिन श्री पटेल 
अपनी व्यचस्था देनेवाले थे, उसी दिन असेम्ब॒ल्ी में एक बस फेंका गया, जिससे 
बड़ी सनसनी सच गईं। उधर लाहेर में कई लोगों पर सरकार के विहद्ध 
पढ़यंत्र रचने का मुकृदसा चल रहा था। जेल में व्यवहार ठीक न द्वोने के 
कारण अभियुक्तों ने श्रनशन प्रारम्भ कर दिया। इनमें ६३ दिन बाद यतीन्त्- 
नाथ दास की रूत्यु हो गई। इसी तरह वर्मा में भी पुंगी विजय की खत्यु 
दे! गई। इसका फल्ल यह हुआ कि जेलों में अभियुक्तों के प्रति ब्यवद्दार की ओर 
जनता तथा सरकार का ध्यान आकपित हे गया और उसमे कुछ खुधार 
किया गया । 

औपनिवेशिक स्वराज्य--सन््‌ १६२६ में ईँग्लेंड का शासन फिर 
मज्ञवूर दल के हाथ में आ गया और श्री वेजठड बेन भारतसचिव के पद पर 
नियुक्त किये गग्रे । पहली मजदूर 
सरकार का भारत के साथ अनुदार 
व्यवहार और साइमन कमीशन की 
नियुक्ति में मजदूर दल के सहयेग के 
कारण भारतवासियें के नई मजूदूर 
सरकार से कोई आशा न थी। साइ- 
मन कमीशन के पूर्ण बहिप्फार, नेहरू 
येजना के सम्बन्ध में देश के मुख्य राज- 
भेतिक दलों की एकदा और स्वतंत्रता 
के आन्दोलन को बढ़ता हुआ देखकर 
बाइसराय ला्ड अरविन की अ्रखिं खुल 
गई” । मजदूर सरकार से परामर्श 
करने के लिए वे इंग्लेंड गये। वर्दा 
से लौटकर ता० ३३ अक्तूबर चेजउ्ड बेन 
सब १३२६ को उन्होंने एक विज्ञप्ति प्रकाशित की । इसमें कहा गया कि 
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सन्‌ १६१७ की विज्ञप्ति में 'उत्तदायी शासन देने के लिए वचन दिया 
गया था, उसका अर्थ औओपनिव्रेशिक स्वराज्य' हे। देशी राज्यों का प्रश्न 
भारतीय शासन-न्यवस्था से बिद्वकुल अलग नही हे । इसलिए सम्पूर्ण शासन- 
व्यवस्था पर चिचार करने के लिए सरकार, ब्रिटिश भारत ओर देशी राज्यों के 
अतिनिधिये। का एक सम्मेलन शीघ्र ही लन्दन में किया जायागा। 
इस पर देश के मुख्य मुख्य नेताओं ने दिल्‍ली से एक वक्तब्य प्रकाशित 
किया । इसमें कट्ठा गया कि सम्मेलन ( राउड टेबल कान्फ्रेस ) की सफः 
ब्वता के लिए यह नितानत आ्रावश्यक है कि शासन में उदार नीति से काम 
लिया जाय और राजनेतिक ,केदी छोड़ दिये जायूँ। साथ दी साथ यह भी 
स्पष्ट कर दिया गया कि ओपनियेशिक स्वराज्य को श्राधार मानकर ही सम्मेलन 
से शाप्तन-ब्यवस्था पर ॒बिचार किया जाय । परन्तु इसके बाद पा्लामेट में 
पाइसराय की विज्ञप्ति के सम्बन्ध मे जे। बदस हुई, उश्लसे कार्मेस के नेताप्रों 
को ब्रिटिश सरकार की नीति पर सन्देद्द होने लगा। 
पूर्ण खराज्य--दिसम्बर सत्‌ १६२६ में लाढेर से कांग्रेस का 
बड़ा महत्त्वपूणं अधिवेशन हुआ । इसके कुछ दिन पहले ही दिल्‍ली के 
निकट वाइसराय की ट्रेन के नीचे बम रखकर उनझे प्राण लेने का प्रयत्न किया 
गया । परन्तु सौभांग्ययश किस्ली के चोट नहीं आई। इस तरद अद्दिसा- 
वादी भारत की लाज रह गई । कांग्रेस ने इस पर खेद भ्रकट किया ओर वाइस- 
राय के प्रति सद्दानुभूति दिखलाई । गत कलकत्ता कांग्रेस के निर्णय के अबु- 
सार इसमे निश्चित किया कि 'पूर्ण स्व॒राज्य' का््नेंस का ध्येय है, जिसके 
प्राप्त करने के लिए सत्याम्रद् प्रारम्भ करना चादिएं। कब और किस रूप 
में सत्याग्रह किया जाय इसके निर्णय का अधिकार अखिल भारत्तीय कांग्रेस 
समिति ( श्राल्न इंडिया का्नेस कमेदी ) के दिया गया। साथ ही साथ यह 
भी निश्चित किया यया कि कोसिलों के बहिष्कार से असदयेःय फिर से आरम्भ 
किया जाय। अन्य दलों के साथ काग्रेस की जे। एकता दो रद्दी थी बह इस 
निर्णय से नष्ट दवा गई। लिबरलों ने कान्फरेंस के प्रस्ताव को स्वीकार कर 
लिया आर इसकी तेयाटी के लिए फ़िर से एक सर्यवुल्ल सम्मेलय करना निश्चित 


ओऔपनिवेशिक स्वराज्य ३१११ 


किया । उनका कद्दना दे कि वाइसराय, भारतसचिव तथा मजदूर सरकार 
की कठिनाइयें का ध्यान रखते हुए उन पर विश्वास करके कान्फ्रेंस में शरीक 
ना चाहिए। पहले से शर्ते रखना ठीक नहीं है । 

लादोर कांग्रेस के श्रादेशानुसार ता० २६ जनवरी सम्‌ १६३० के देश 
भर में “पूर्ण स्वराज्य-दिवस'ं मनाया गया। इस दिन प्रायः सभी नगरों 
में सभाएँ की गई, जिनमें एक प्रस्ताव पास किया गया। इसमें कहा 
गया कि “भारत की अ्रंगरेज़ सरकार ने हिन्दुस्तानियों को न केबल उनकी 
स्पाधीनता से घंचित कर दिया है वक्कि वद्द जनता के शोपण के श्राधार पर 
दी बनी है श्रौर उसने हिन्दुस्तान के भराधिंक, राजनैतिक, संस्कृतिक तथा 
आ्राध्याध्मिक दए से नए-भ्र.ठ कर दिया है! इसलिए दिन्दुस्तान का शवश्य 
प्रिटिश सम्परन्ध ज्यागकर पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करना चाहिए ।?? इसके 'न्‍्त में 
विश्वास दिलाया गया कि “यदि इम ब्रिटिश सरकार से सद्वेग करना छोड़ 
दें थार उत्तेजना का कारण उप्रस्थित ऐने पर भी उपद्रव न करें तो इस द्रम्रान 
नुपिक शासन का भ्रन्त निरिचत है ।”! 
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ललित कलाएं---भारत की सुख्य उपयोगी कलाओं का जिस तरह 
नाक्ष हुआ, दिखलाया ज्ञा चुका है। ब्रिटिश सरकार की उदासीनता के कारण 
इस काल में ललित कलाशों की भी अवनति दो गई । सुग़ल बादशाहों की 
संरक्रता में इन कलाओं की बड़ी उन्नति हुईं थी। उनके पतन होने के थौड़े 
ही बर्षे बाद देश में त्रिरिश सरकार का आधिपस्य हुआ, जिसने हनकी और 
कुछ भी ध्यान नहीं दिया। ऐसी दुशा में इन कलाश्रों ने देशी राज्यों में झाश्य 
लिया, परन्ठु राजाओं का यूरोप जाना-थाना प्रारस्भ दो जाने पर इनको पयः 
वहाँ से भी दृटना पड़ा । सस्ठी और तड़क-भड़कवाली विल्ायती चीज़ों के भुज्ादे 
में जनता भी पढ़ गई। इस तरह भारतीय ललित कल्लाश्रों के न: द्वोन्े की नौबत 
आ गई । परन्तु इतने दी में राष्ट्रीयया फी जागृति आरम्भ हुई, जिसने इन 
कलाओं की ओर भी ध्यान आकषित किया | भारत का शासन जब से ब्रिटिश 
राजाओं के भ्रधीन हुआ, तब से सरकार ने भी इस शोर कुछ ध्यान दिया। 
कलकत्ता, बम्बद, मद्रास तथा लाद्वार में “आ्रादे स स्कूल! ( कलाविद्यालय ) 
स्थापित किये गये । परन्तु इनमें बहुत दिनों तक भारतीय कल्लाओं के घुनरु- 
द्वार का कोई प्रयल्ष नहीं किया गया । सरकारी प्रदुशिनियों में विलायती 
चीज़ों की ही भरमार द्वोत्ती रही । अभी हाल तक विश्वपिद्या्नयों की पढ़ाई में 
कल्ाओं को कोई स्थान न था । जनता की इस ओर परद्ृत्ति देखकर सरकार के 
भी कुछ न कुछ करना पड़ता है, परन्तु अधिकांश विदेशी अ्रफूसर न भारतीय 
ललित कलाओं के सच्चे भावों को समझते हैं और न उनकी उन्नति के किए 
कोई प्रयत्न ही करते है। इस तरह ये कलाएँ सरकारी संरक्षकता से, जे। उनकी 
बउति के क्विप्‌ नितान्त आवश्यऊ है, चास्तव में वंचित द्वी दें । 
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स्थापत्य---शुन्दर इमारतें बनाने की कला बड़े महत्त्व की है। इसमें 
कई एक खुख्य उपयोगी तथा ललित कल्लाओं का समावेश हो जाता है । भारत 
की यह कल्ला किसी समय ब्रड़ो उन्नत अब्रस्था में थी। प्राचीन तथा मुगल 
काल की सुन्द्र इमारतों को देखऊर अ्त्र भी लोग दंग रह जाते हैं । परन्तु 
ब्रिटिश काल में इसका भी हास हे गया। पहले-पहल जो अश्रंगरेज्ञ आये 
थे वे हिन्दुस्तानी ढंग की इमारतों में ही रहते थे। सूरत में उस समय के 
बने हुए अगरेज़ों के मकृबरे बिलकुल मुंसलमानी ढंग के हैं। परन्तु जब 
अँंगरेज़ों ने मद्रास, कलकत्ता तथा बम्बई का वबसाया, तब इनमें इंग्लैंड के 
तत्कालीन प्रचलित भद्दे ढंग की इमारतों का अनुकऊरण किया गया। कम्पनी 
के व्यापारियों के तब इसका कुछ भी ध्यान न था कि आगे चलकर देश पर 
इसऊा क्या प्रभाव पड़ेगा | त्रिटिश आधिपस्य के साथ साथ जब इन नग्ररों 
का राजनैतिक महइच््य बढ़ गया, तव जनता तथा राज़ा-मद्दाराजाओं की दृष्टि 
में यहाँ की इमारतें थ्रादृश बन गई” और इन्द्ीीं की नकुल होने क्वमी। 
सबसे पहले मुशिवाबाद्‌ तथा लखनऊ के नवाबों ने इस दंग की इमारतें 
बनवाना प्रारम्भ क्रिया । पेसी इमारतों में रहना आधुनिक सभ्यत्ता का 
चिह्ल समझा जाने लगा और जगद जगह इसका प्रचार हा गया। 'मुहकसा 
सामीरात! ( पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट > खोलकर सरकार ने सार्वजनिक 
इमारतों का ठेका अपने हाथ में ले लिया। यह विभाग अंगरेज़ इंजीनियरों 
को खींपा गया, जिन्हें भारतीश स्थापत्य का कुछ भी ज्ञान न था । ईंजी- 
नियरिंग के कालेजों में भी इस भारतीय कला की पढ़ाई के लिए कोई प्रबन्ध 
न किया गया । उल्ल समय के इंजीनियर भारत में भी कोई ऐसी कला है 
इसके भानने के किए तैथार न थे। इस विभाग ने देशी स्थापत्य की परम्परा 
का बिना कुछ ध्यान किये हुए इमारतें वना डालीं। कलकत्ता झाट स स्द्र्ल 
के भूतपूर्व भ््यक्ठ देवेल के राच्दों में इसके बनाये हुए काक्षेज सिपाहिये! की 
देरेक से जान पढ़ते दे ।१ 
अज----ज-++क6+क--ज---ततत.ततत 
१ इवेल, एंतव जान शडियन आर, इंडरटी ऐड एजूफेशन | 
९३४ 


६१४ भारत में प्रिरिश साम्राज्य 


इधर चहुत धन फूँककर कलकत्ता में विक्टोरिया मेमोरियल दाल! 
( विषदोरिया स्मारक भरत ) बनाया गया दै। लाड़े कजन इसके! सुन्दरता 
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मे ताज! के सदश बनवाना चादता था, परन्तु उसके साथ तुलना म॑ यद्द ठुक 
ज्ञान पढ़ता है । जिस समय दिल्‍ली के फिर से राजघानी बनाने की घोषणा 
की गई, तब सबको यह थाशा हुई कि इसकी नई इमारतों के बनाने में 
दिन्दुस्तानी मिस्तियों के! श्रपनी कारीगरी दिखलान का अवसर दिया जायगा। 
परन्तु इनका निर्माण भी श्रैगरेज इजीमियरो के सॉपा गया। इनके ब्रनान 
में १४ करोड से अधिक रुपया फू का गया, पर तब भी मुगल काल की इमारतों 
के सामने ये भद्दी जान पडती हैं +॥ डाक्टर जेम्स कजिस की राय में इनके 
बनने में मौलिकता तथा कत्पना से तो काम ही नहीं लिया ग्रया हे । सेक्े- 
ट्रियेट के दफ्तर और फैासिलभवन “केदखाने”” से जान पढ़ते हे। ये 
इमारतें अधिकतर “इटालियन ढग? की बनाई गई है। कद्दीं कहीं जाली, 
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छेज्जा तथा छुतरी देकर इनमे हिन्दुस्तानीपन लाने का प्रयत्न किया गया 
है। वाइसराय के भवन में, जो अभी बनकर तैयार हुआ है, इस ओर कुछ 
विशेष ध्यान दिया गया है । 
फर्युखन के शब्दों में भारत में यह कल्ता अब भी जीवित दे । उसका 
कइना है कि मेने स्यापत्य के सिद्धान्तों के सम्बन्ध में जो कुछ हिन्दुस्तानी 
मिख्तिये। से सीखा, इसका मुझे उस विषय की सब किताबें पढ़ जाने पर भी 
पता न चला था। बनारस के घाट, मथुरा के मन्दिर, जयघुर नगर तथा बहुत 
से रजवाड़ो की कई एक इमारतें प्रेटिशकाल ही की बनी हुई हें, जिनमें 
हिन्दुस्तानी मिख्तरियों की कारीगरी का नमूना दिखलाई देता हे। इस समय 
भी कहीं कहीं एक आध इमारत इस ढंग की बन जाती हे। मजबूती मे 
इनका मुकाबला करना सहज नहीं हे । परन्तु सरकार, राजा, रईसे। तथा 
अधिकाश जनता की डदासीनता के फ़ारण यह कल्ला धीरे धीरे न्ट हो रही 
है । प्रायः कहा जाता हे कि यह श्राछुनिक आवश्यकताओं के उपयुक्त नहीं है । 
इस सम्बन्ध में यह ध्यान रखना आवश्यक हे कि विदेशी कला के सिद्धा-तों 
के अपने ठग पर ले आने का हिन्दुस्ठानिये में सदा से एक बढ़ा गुण रहा 
है। आजकल इमारत का ख़ाका खींचनेवाले ओर उसके बनानेवाले भिन्न 
भिन्न होते हें । परन्तु सध्यकालीन यूरोप की तरह भारत में ये देनों काम 
मिख्री के ही हाथ में रहते थे। इस तरह हैवेल की राय में उसके इमारतों 
के बनाने में अपने भावों को प्रकट करने का अवसर मिलता था । परन्तु 
अब वह सुन्दर इसारतों की कत्पना करने के अयेग्य समस्ा जाता हे 
और उसे केवल दूसरों के खाँचे हुए नकृशों के ढंग की इमारतें बनाने का 
काम दिया जाता है, जिनमें उसे अपनी कल्पना-शक्ति के दिखलाने का कोई 
अवसर श्राप्त नहीं होता । 
चित्रकारी--सन्नहवों शताब्दी में चित्रकारी के दो झुख्य ढंग थे, 
जो मुगल कूलम”ः और “राजपूत या हिन्दू कुलम? के नाम से असिद्ध दे । 
'झुगृूल कूलस? की उत्पत्ति अ्रकवर के समय में हुईं थी। इसमें मसिद्ध 
व्यक्तियों के छेप्टे छेटटे चित, दरबार तथा शिकार के दृश्य ओर फूल-पत्ते तथा 
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पशु-पत्षिये! की श्रेर विशेष ध्यान दिया जाता था। जहाँ त्क सम्भव हो 
इनकी पूरी नकूल् करने का प्रयक्ष किया जाता था। इस तरद इस कुलस का 
मुण्य लक्षण 'स्वाभाविकता! था । मुगल साम्राज्य का पतन द्वोने पर दिएली 
के बहुत से चित्रकार लखनऊ चले राये । कुछ लेय बिहार तथा बगाल में 
भी आबाद दे। गये। बहुत से अगरेज इन चित्रका़ो से अ्रपन ढंग की 
तसवीरे' वनवाने लगे, जिसका फल यद्द हुआ कि इन पर पाश्चाद्य वित्र- 
कारी का प्रभाव पड़ने लगा। इस्र सप्रय के बने हुए लखनऊ के प्राय 
सभी चित्र इसी मिश्रित ढग के हे । बंगाल और श्रवध की नवावियों के धम्त 
के साध इस कला का भी लेप हे। गया । 

सुगुल कुलम के साथ साथ उत्तरी भारत के हिन्दू राज्ये। में एक दूसरी 
ही चित्रकला की उन्नति हो रह्दी थी । इसका बहुत कुछ सम्बन्ध भारत की 





सुदामः की कुटी ( राजपूव कलम ) 
आचीन चित्रकला से था । इसमें पोराखिक तथा जनसाधारण के जीवन के 
इश्य दिखलाने फा बढ़ा प्रयक्ष किया जाता था । इसका मुख्य केस जयपुर 


कला और साहित्य २१७ 


धा। यह “राजस्थानी! या “राजपूत कुलम! के नाम से प्रसिद्ध है ।* मुगल 
दरबारो में भी इन चित्रों की माग थी, इसलिय्‌ बहुत से चित्रकार दिवली, 
आगरा तथा लाहार में आवाद हे गये थे । मुगुले। का पतन हे।ने पर इनका 
पंजाब की छोटी छोटी पहाड़ी राज्ये। में श्राक्य मिला । इनसे कांगड़ा इस 
चित्रकला का मुख्य केन्द्र हुआ । इस तरह “कगड़ा? या “पहाड़ी कुलम' का 
अचार हुआ। राजा ससारचन्द्र के समय में इसकी बड़ी उन्नति हुईं। टिहरी 
( गढ़चाल ) तथा डुंदेलखड के राज्ये में भी इसका प्रचार हुआ। गढ़वाली 
चित्रकारों में मोल्लाराम, साणकू ओर चेतू का बड़ा नाम है। पहाड़ी 
चित्रफार राजाओं के छोटे छोटे चित्र भी बडे सुन्दर बनाने लगे और उत्नीसबीं 
शताब्दी में भारत के कई शहरो में उनकी मांग होने लगी। महाराजा 
रणजीतसिद्द के दरबार में भी कई एक पहाड़ी चित्रकार रहते थे। इनमें 
कपूरलिंह बड़ा असिद्ध था। पजाव पर अंगरेजों का अधिकार हो जाने से 
इन लेगे का भी आश्रय जाता रहा। सन्‌ १8०४ के भीपण भूकम्प ने ते 
कंगिड़ा नगर ओर वहा के बचे खुचे चित्रकारों का अन्त ही कर दिया । 

दक्षिण में हेद्राबाद मुसलमान चित्रकारो का केन्द्र था। तंजार ओर 
मेसूर में हिन्दू चित्रकरो को आश्रय मिलता था। झअठारहवीं शताब्दी के 
अन्त में उत्तरी भारत के कई एक चित्रकार तजोर के राजा सरफोजी के द्र- 
बार में पहुँच गये थे। तजोर के अन्तिम राजा शिवाजी के समय ( १८३३- 
४६ ) में इन चित्रकारों के 3८ घराने थे। ये लेग हाथीदात और 
लकडी पर भी काम करते थे। इनके बनाये हुए राजाओ के पूरे कूद के 
तेलचित्र तंजोर के दरबार-भवन में इस ससय भी देखने के मिलते ह्दे। 
मेसूर में राजा कृष्पाज बादुयार के समय मे इस कला की अच्छी उन्नति 





१ डाक्टर आनन्दकुमार स्वामी ने इसको “राजपूत कलम? का नाम दिया है, परन्तु 
आ नानाछक चमनल्यर मेहता की राय में इसको “हिन्दू कमः कइना ठोक है। 
रुटडाज इन इाडयन पेंटिंग, एृ० ५। 
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दुंएईंै। सन्‌ १मईझ के वाद से चहाँ भी इसका लोप हो गया।* 
लन्दम के ब्रिटिश स्थुक्रियमः ओर ब्ेस्टन में भारत के प्राचीन चित्रों के 
सबसे बडे संग्रह हैं । भारत में भी इनके संग्रह करने की थोर कुछ ध्यान 
दिया जा रदा हैं। 
बैगाल में श्री अवनीस्धनाथ ठाकुर तथा उनके कुछ साथियों की अ्रध्यक्षता 
में इस कला के प्राचीन सिद्धान्तों के। फिर से काम में लाने का प्रयत्ष हो रहा 
है। इनकी राय में भारत की इस कला पर पाश्चात्य प्रभाव पड़ना ठीक नहीं 
है। इसके प्रतिकूल कुछ लेगें का मत है कि विदेशी चित्रकारी के सिद्धान्तों 
के भी अपनाने का प्रथल्ष करना चाहिए। इसी दृष्टि से कई एक चित्रकार 
विलाग्रती तैल तथा जलचित्नों की श्रार विशेष ध्यान दे रहे दें । 
संगीत--सझुहस्मद्शादह ( १७१६ ) श्रन्तिम मुगल बादशाह था, 
जिसके दरबार में गयैयें का मान द्वाता था। आदरंग और सादरंग की धीणा 
प्रसिद्ध थी । इन्ही दिनें शारी ने हिन्दुस्तानी ग्राने में 'टप्पे! का बड़ा प्रचार 
किया । मुगल साम्राज्य का पतन दाने पर यह कला भी देशी नरेशों के दर- 
बारें में रह गई । अेंगरेज़ ते बहुत दिनां तक हिन्दुस्तानी गाने के विलकूल 
जंगली गाना ही समरते रहे। उनमें पहले-पहल सर विल्षियम जोन्स, विकि- 
यम औसले, कप्तान डे और विलड ने इसकी खूबियों को समझा। सन्‌ 
१८६9३ में पटना के रईस मुहसम्मदरिज्ञा ने 'नग्म्राते श्रासफ्रो' लिखा, जिसका 
उत्तरी भारत के संगीत पर बढ़ा अभाव पड़ां। उसके रागलदणों का हिन्दु 
स्तानी गाने में बहुत श्रचार है। इन्हीं दिनें जयपुर के महाराजा प्रवापसिंद 
ने पूक 'सैगीत-सम्मेलन? किया, जिसके प्रयत्न से 'संगीतसार! की रचना हुई | 
सन्‌ १८७२ में कृष्णानन्द ध्यास ने कलकत्ते से 'संगीतरागऋल्पछ्ठुम! नामक 
हिन्दी गीतें का एक भ्रच्छा संग्रह प्रकाशित करवाया । उन्नीसवीं शताब्दी के 
अ्रन्त में सर सुरीन्द्रमाइन ठाकुर ने संगीत का छद्वत्‌ इतिहास तथा थन्य कई 
एक उपयेगी पुस्तके निकाली । 





२ आन, शडेयन पेंटिंग ( द्वेस्टिन ऑफ इंडिया सिरीक्ष )4 


कला और साहित्य 2४१६ 


दक्षिण में तंजोर के राज्य तुलजाजी (१७६३-३७८७) का दरबार गवेये 
का केन्द्र था । स्वयं तुलजाजी को संगीत में बड़ी योग्यता धी। उसका 'सगीच- 
सारास्तम नामक अन्य घढ़ा असिद्ध है। ह्यागराज ( १८००-१८१० ) 
तंजोर ही का रहनेंचाला था, जिसके कीतैने का दुछ्चिण में बहुत प्रचार 
है। पटुकाल गरेविन्द का भी दुच्चिण मे बड़ा नाम हे। काचिन थार चावणकेार 
के राजाओं की संगीत में बड़ी रुचि थी। पेरुमाल मद्दाराज की रचनाएँ संस्कृत, 
तामिल, तेलुगू, मलयालम, मराठी और हिन्दुस्तानी में भी मिलती है ।९ 

पिछले बीस-पचीस वर्षो में संगीत की श्रोर विशेष ध्यान दिया 
गया । मुख्य मुख्य नगरों में संगीत-समाज” स्थापित हो ग्रये। सन्‌ ॥8१६ 
में महाराज्ञा बड़ोदा की अध्यक्षता में अखिल भारतीय संग्रीत-सम्मेलन! 
हुआ। सन्‌ ३१६३६ में अखिल भारतीय संगीत-परिपद! ( झाल इडिया 
स्थुज्ञिक एकेडेमी ) की स्थापना हुदँ। सन्‌ १६२७ में श्रान्तीय सरकार 
की ओर से लखनऊ में 'मेरिस संगीत-विद्यालय” खोला गया। अरब बहुत से 
स्‍्कूले! तथा विश्वविद्यालये। में संगीत की शिक्षा का प्रबन्ध दो गया हे। 
नाव्यकला में 'बान्राओं!? तथा रास-संडलियों? का स्थान थियटरों ने लिया । 
पारसी कम्पनियों में बहुत दिनों तक पार्चात्य थियटरों की सद्ठी नकल की 
गई । पर शिक्षा के साथ साथ जनता की रुचि से परिवर्तत हुआ और इस 
कक्षा के खुधार का भी प्रयत्न होन लगा । बगाल तथा सहएाष्ट्र ने इस झोर 
विशेष ध्यान दिया । थोडे दिनों से ब्यदसायी नायक कम्पनिये के खेले में 
भी ऊुछ सुधार हो रहा है, पर दास्‍्तव में इस समय तक भारत में राष्ट्रीय 
रंगमंच का अभाव ही है | 

साहित्य---देश के साहित्य छी उन्नति की शोर प्रिटिश सरकार केवल 

उदासीन ही नहीं रही, पल्कि अँगरेजी भाषा का भ्रचार करके उसने उसके मार्ग 
में झफाबर्ट डालीं। परन्तु जनता उसका भूल न सकी। इस काल में 
संस्कृत साहित्य की कोई वृद्धि नहीं हुईं पर उसका पुनरुद्धार अवश्य हुआ । 





१ पोपले, म्युज्ञिक ऑफ़ शडेया, पू० २०-२३ | 
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वोद्धकाल के बाद से भारतीय विचारो का श्रन्‍्य देशों में अचार बन्द ही सादे 
गया था, पर यूरोप के साथ सम्बन्ध हे जाने से यह सिलसिला फिर जारी हे। 
गया। यूरोप के, खासकर जर्मनी के, कई एक विद्वानों ने सस्कृत के सभी 
विपये का अ्रध्ययन प्रारस्भ किया । बडे बडे शहरों में इसके लिए समितियां 
स्थापित हे। गई' और विश्वविद्यालयों की पढाई में संस्कृत को स्थांन दिया 
गया। सभी विपये के संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद और उनकी विद्व्तापूर्ण 
आले।चनाएँ प्रकाशित होने लगीं। मेक्समूलर ऐसे विद्वानां का भारत सदा 
कृतज्ञ रहेगा। भारत में भी नये दंग पर सस्कृत का अ्रध्यवन प्रारम्भ हो गया । 
मेसूर, तावणकेार, बड़ौदा तथा काश्मीर दरवारों की ओर से वर्दाँ के पुस्तकालयें 
के हस्तलिखित अन्ध विद्वाना द्वारा सम्पादित करवाकर प्रकाशित किये जाने 
लगे । काशी, कलकत्ता, पूना तथा श्रन्य स्थानों में भी इस सम्बन्ध में बहुत 
कुय काम हो रहा है भोर प्रति वर्ष बहुत से अच्छे प्न्ध प्रकाशित द्वो जाते हे । 
प्रिदिश काल सबसे अधिक देश की आधुनिक भाषाओं की उन्नति के लिए 
प्रसिद्र हे। प्राय. इन सभी भाषाओं में गद्य की रचना इसी काल में प्रारम्भ 
हुई। पाश्चात्य साहित्य के भ्रध्ययन का भी बहुत कुछ प्रभाव पडा और इन 
भाषाओं के साहित्य को देश-काल के अनुसार बनाने का प्रयत्न किया गया । 
छापेखाने का साधन मिल जाने से इनकी उच्नति में बड़ी खुगमता हो गई। 
पत्र-पत्निकाओं का एक नया मार्ग खुल गया | प्राय. सभी दिपये। पर अब इन 
भापाशों में पुस्तकें प्रकाशित द्वो रही है) 
हिन्दी--भारत में अगरेजी राज्य के आरम्भकाल में हिन्दी साहित्य 
के आधुनिक अम्युदय का घारम्भ होता दै। ये ते हिन्दी गद्य के कुछ नमूने 
प्रज॒ भाषा के एक झ्राध प्राचीव ग्रन्थों में भी मिलते हैँ, पर सबसे पुराना आधु- 
निर हिन्दी गय्य का जो मुख्य मन्ध प्राप्त हुश्ना है, वद मुंशी सदासुघ्॒ल्लाल की 
किया हुआ भागवत का स्वच्छन्द अजुवाद 'सुख्सागर! है। इसमें पढितों 
तथा साधु-सन्‍्ते में प्रचलित भाषा के शब्दे! का ही अधिक प्रयोग किया गया 
है। इसके श्रतस्तर मुशी इशाउदल्लासरा ने “रानी केतकी की कट्दानी! किसी । 
इसमे ''द्विन्दयी छुट और किसी बेसली का घुद न मिले!” इसका उन्होंने बढ़ा 


कला और साहित्य २१ 


प्रथल्ञ किया । इसकी भाषा सरल और सुन्दर हे, पर पौथ्यों की रचना उद 
ढंग की हे । इसी लिए कुछ लेग इसे हिन्दी का नमूना न मानकर उदू का 
पुराना नमूना मानते ढैं। सम्र्‌ १८०० के लगमग कलकत्ते में हिन्दी गद्य के 
कुछ ग्रन्थे। का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ, जिसमे श्रीरामघुर के मिश्नरिये। ने भी 
येग दिया । डाक्टर ग्रिलक्राइस्ट की अध्यक्षता में 'फोट विलियम कालेज? में 
भी इस सम्बन्ध में कुछ काम हुआ। यहाँ के लक्लूलालजी ने 'प्रेमसागर? 
की रचना की और सद॒ल मिश्र ने “नसिक्षेतापाख्याता लिखा । इनमे ल्लल्लू- 
लालजी की अ्रपेक्षा सदल मिथ्र की भापा अधिक पुए और सुन्दर है, पर एक 
में अजमाषा का और दूसरे से पूर्वी भापा का पुट स्पष्ट देख पड़ता है । 
उत्तर भारत में अँगरेज्ञी राज्य के स्थापित होने पर यहाँ की द्रबारी भाषा 
के स्थान पर राज-काज की भाषा उदूँ मानी गई। सुसलमान हिन्दी के 
कोई भापेछसानने के सिए तेयार न थे। उनका कहना था कि जब राज-काज 
की भाषा उदू हे, तब उसी में सब प्रकार की शिक्षा होनी चाहिए। राजा 
शिवप्रसाद ने इस मत का विरोध किया और उद्योग करके हिन्दी को पढाई 
के भी शिक्षाक्रम में स्वीकार करापा। पर साथ ही साथ समय की भ्रगति के 
अनुकूल ऐसी भाषा का स्वरूप खड़ा किया जो देवनागरी औ(र फारसी प्रक्तरों 
में सुगमता से लिखी जा सके । इस भाषा में प्रायः फारसी शब्दों की 
अधिकता होती थी । राजा लक्ष्मणसिह तथा भारतेन्दु दरिश्वन्द्त इस मत के 
विशेधी थे ओर भारतीय संस्कृति की परम्परा से अपने का अलग करने के लिए 
तेयार न थे। उन्होंने हिन्दी को ऐसा रूप दिया जिसमें स्थवेशी शब्दे। की 
अधिकता थी । शब्दों की इस विभिन्नता के। छोड़कर हिन्दी और जद के 
ढाँचे में उस सप्नय काई अन्तर न था। पीछे चलकर उढूँ फ़ारसी की शेर 
अधिक कुछी और दिन्दी ने संस्कृत का आश्रय लिया ।९ 
भारतेन्दु हरिश्वन्द्द का प्रभाव हिन्दी भापा ओर साहित्य देने पर बडा 
गद्दशा पढ़ा । उन्होंने आपा को “चलता, मधुर ओर स्वच्छ”? बना दिया। 
_वास्तव में वे वर्तेमान हिन्दी गद्य के प्रवर्तक हे। साथ दी साथ उन्होंने 
१ दयामसुन्दरदास, द्विन्दी भाषा और साद्दित्य । का 
६५ 
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साहित्य के भी नवीन सार्ग दिसलाया। नई शिवा के प्रभाव से देश की 
विचारधारा में बड़ा परिवर्तन दो रहा घा। समाज सुधार तथा देशभक्ति 
की नई उमर उठ रह्दी थीं। उन्होन साहित्य को देश काल के अनुकूल बना 
दिया। बंगाल की नयीन 
साहिए्यिक प्रगति का भी दन 
पर प्रभाव पड़ा शआऔर उ्दोंने 
हिन्दी साहित्य की भी उसी 
ढग पर उत्ति करने का प्रयत्ष 
किया। उनके जीवनकाल में ही 
पढित बद्रीनागयण चै।घरी, 
प्रतापनारायय मिश्न, बालन 
कृष्ण भट्ट, भम्पिक्दृत्त ब्यास 
और लाला श्रीनियासदास 
ऐेसे लेसकों और कपिये! का 
एक संडल तैयार दो गया, जो 
उनके अस्त द्वो जाने पर भी 
हिन्दी साहित्य के इस नये 
विकास मे, बहुत कु काम 
भारतेन्दु दरिश्नन्दे करता रहा । अनक प्रकार क्के 

गद्य, प्रबन्ध, नाटक, उपन्यास श्रादि इन लेसके की लेनी से निकलते रदे।* 
ब्रिटिश काल के प्रारम्भ म॑ प्राचीन शैली के भी कई एक प्रसिद्ध कवि हुए | 
इनमें पद्माऊर भट्ट का नाम सुख्य है। मराठा तथा राजपूत दरवारे में इनका 
बड़ा माद था। “रीतिकाल! के कवियें में इनका च्धान पसर्वेश्रे्र' माना गया 
है। अलीमुहिब खरा ( पीतम ) और सैयद गुलामनबी (रसलीन) ऐसे मुसल- 
मान भी इन दिनों हिन्दी मे कविता करते थे। गद्य के विकासकाल में भी 
कविता की प्राचीन परग्परा बहुत दिनों चने फरफ्लर की प्राचीन परम्परा बहुत दिनों चक चलती रही, परन्तु भारतेन्दु के सम के समय 

३ रामचन्द्र शुक्, दिन्दी साहित्य का इतिद्दास । 
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से इसकी धारा ने भी एक नया रंस धारण किया। केवल भक्ति और श्य गार 
रस से हटकर इसका सम्बन्ध प्रतिदिन के जीवन से हे गया।  भारतेन्दु और 
उनके स्रदयेगी लेखके ने देशकाल के अनुकूल नग्रे नये विषये की ओर ध्यान 
दिया, पर उन्होने प्रज्रभापा की परम्परा का नहीं छोड़ा । उनकी कविताएँ 
च्रजभापा में प्रचलित छन्दी मे ही हुआ करती थों। भारतेन्दुजी के न रहने 
के कुछ ही दिना बाद इस सम्बन्ध में भी नये विचार उत्पन्न हुए। गद्य एक 
भापा में िखा जाय ओर पद्य दूसरी भापा से यह बात खटकने लगी । इसका 
फल यह हुआ कि खड़ी बोली मे भी कविता होने लगी। यह प्रग्नत्ति दिनों 
दिन बढ़ रद्दी हे । कुछ दिना से अन्व्यानुप्रास-रहित अ्रयवा श्रतुकान्त कविता 
की भी चाल चल पड़ी । 
सन्‌ १६०३ से काशी नागरीग्रचारिणी सभा? की स्थापना हुई, तब 

से हिन्दी की उन्नति के लिए संगठित रूप से काम होने लगा। नाटक, उप- 
न्यास, इतिदास, नियन्ध, समालेचना तथा वैज्ञानिक विपये। पर पुस्तकें और 
खुन्दूर पत्र-पत्रिकाएँ बड़ी सख्या से प्रकाशित होने लगीं । कुछ दिनों तक 
ते अनुवादों की भरमार रही पर अब उच्च का्े के मालिक अन्ध भी निरुलने 
लगे है। विश्वविद्यालयो की ऊची से ऊँची परीक्षाओं में भी हिन्दी को 
स्थान मिल गया हे । जब से महात्मा गान्धी ने इन्दौर में 'हिन्दी साहित्य- 
सम्मेलन” के सभापति का आसन ग्रद्ण किया, तब से उस सस्था द्वारा ग्रासाम 
ओर मद्रास ऐसे प्रान्ते में भी हिन्दी के प्रचार का प्रबन्ध हो रद्द है; जिसकी 

सफलता से आशा द्वोती है कि किसी दिन हिन्दी भिन्न प्रान्तों के परस्पर ब्यच- 

हार की भाषा होकर राष्ट्रभापा के पद पर सुशोभमित्त होगी । 

उद्‌ द---जे। बात संरकृत के सम्बन्ध से कद्दी गई है वही अरबी त्तया 

फारप्ती के सम्बन्ध में कद्दी जा सकती है। इन भाषाओं के घाचीन अन्धा के 

घ्रच्छे अच्छे संस्करण भारत में प्रसाशित होने लगे, जिनका प्रचार अफृग्रा- 

निस्तान, ईरान तथा अन्य सुसलमानी राज्यों में द्वी रद्दा है। “मदरसतुलद 

झालिया! कलकत्ता, 'दारलयलूम! देवबन्द ( सद्दारनपुर ) और “नवृवतुलल 

उलमा? लखनऊ पेसे विद्यालये/ में ऋररी तथा फूरसी के अध्ययन का अच्छा 
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प्रबन्ध है। इनमें भारत से बादर के भी छात्र शिक्षा पाते हें। परन्तु 
प्रिटिशकाल उद की उउति के लिए ही प्रसिद्ध है। इसके कविये( का मुख्य 
फेन्द्र दिएली था । मुगल्ध बादृशाहों की अवनत अवस्था म॑ भी दर्द, साज 
और सौदा ऐसे कविये। ने कुछ काल तक उनके दरबार म श्रप्रनी सुन्दर रच 
साओं द्वारा बड़ी कीति प्राप्त की। दृद ने उदू' कविता के 'भाषा दोहरों! 
के प्रभाव से मुक्त किया और अपने उच्च सूफी विचारों से इप्तको गम्भीर बना 
दिया। सोज ने गज़ुलें म॑ भ्रच्छा नाम पैदा किया। सौदा ने भी हिन्दी 
शब्द की बढ़ी काट-छाट की, पर इसने हिन्दी साहित्य से उदूँ का नाता एक 
दम तोड़ नहीं दिया । उसकी रचनाओं में कहीं कहीं अज्ेन की वीरता श्रार 
कृष्ण की लीलाओं का भी उढलेख मिद्वता है। उठ काब्य में उसने 'कुप्तीदा' 
और हास्यरस की रचनाओं का प्रचार किया। मीएसकी की भी प्रप्तिद्ध 
पहले पहल दिल्‍ली ही म॑ हुईं। उदृ गजले। का यह 'शेख सादी” माना 
जाता हे । इशा के उदूं तथा हिन्दी दोने। म॑ कविता का अभ्याप्त था। 
अन्तिम मुगल पादशाद वहादुरशाह ( जुफूर ) स्वथ एक अच्छा कविथा। 
उसके समय में गालिब ओर जोक ऐसे कविये/ से दिल्ली दरबार साहित्य की 
दृष्टि से श्रन्तिम वार जगमग/ उठा । जौक ने उदय भाषा को स्मण्छू बनाया 
ओर कस्लीदा तथा गजल में भ्रच्छी प्रसिद्धि भाप्त की। गालिव बढ़े 
उद्च कोटि का विद्वान्‌ ओर कवि था। वह पृतरसी तथा उर्दू दोना में कविता 
करता था। उसकी रचनाएँ उच्च विचारों से पूर्ण तथा मौलिक हें । कहीं 
फहीं उनमें हास्यरस का भी आनन्द था जाता है। उद्ू के गधय और 
पद्य देने में उसके उच स्थान प्राप्त है । 
सुगल बादशाहों की दुशा बिगडने पर दिली के बहुत से कविये! ने 
लखनऊ के नवाबे| के यहाँ झ्राश्रय लिया। आगे चल्षकर यहाँ नासिख और 
अआतिश न बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त की। लखनऊ में 'मसियेए का बढ़ा प्रचार 
हुआ । इनमें कह्दों कही बडे ममस्पर्शी भाव प्ररूठ किये गये है । उर्दू सादिल 
को गन्दा करनेवाली 'रेखती” कविता का प्रचार लखनऊ के ब्यसनी दरबार में 
ही अधिक हुआ । श्रवध के अन्तिम बादशाह बाजिद्धली ( अख्तर ) को भी 
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कविता का वड़ा शौकू था। लखनऊ के बाद उत्तरी भारत में उ्द के कविये। 
का रासपुर केन्द्र बच गया। अयगरेजी शिक्षा का काफी प्रभाव पढ़ने पर ड्दूँ 
कविता की गति-विधि भी चदलने लगी। केवल “टंगाररस को छोड़कर 
इसका भी प्रवाह समाज और देश की ओर हो गया । आजाद और हाली 
के साथ उर्दू साहित्य से एक नग्रे युग का प्रारम्भ हुआ । फविये की भ्रवृत्ति 
नये विपये की ओर हुई ओर गजले। का स्थान 'मुसदसः तथा 'मसनवियेत” 
ने लिया ।१ रु 
उर्दू, गद्य की उन्नति पहले पहल कलकत्ता के 'फोट विल्ियम काल्लेजः में 
हुईदे। डाक्टर गिलक्राइस्ट ने कई पुक येग्य विद्वता के! एकत्न करके 
कुछ पुस्तफे लिसबाई'। सन्‌ १८३३ से अदालती भाषा हो जाने के कारण 
उत्तरी भारत से जद का बढ़ा श्रचार हे! गया । बाद में लखनऊ से भी गद्य 
साहित्य बिकलना प्रारम्भ हे गया। इससे मिर्जा रजअअली बेग न अच्छा 
नाम पेदा किया । आजाद और गालिब ने भी गद्य की उन्नति में भाग 
लिया। सर सेयदशहमद ने अखबारी भापा का अ्रचार किया। आजकल 
श्रल्लीगढ, भूपाल ओर हेदराबाद उदूं साहित्य के मुख्य केन्द्र हे । भ्ल्लीगढ मे 
'मुसलिम विभ्वविद्यालय? स्थापित हो जाने से इस शओओर विशेष ध्यान दिया जा 
रहा हे। हैदराबाद के 'उस्मानिर्या यूनिवर्सिटी? मे उदूं ही शिक्षा का माध्यम 
हे। औरगाबाद में “अजुमन तरक्की उदू? अच्छा साहित्य प्रकाशित कर रही 
हे। ऊपर दिखलाया जा चुका दे कि पहले हिन्दी ओर उदूं में कोई विशेष 
भेद न था, परन्तु कुछ काल से देना से वढ़ा भेद दो गया । श्रब थोडे दिना 
से दाने के क्लि्ट शब्दों को निकालकर साधारण बेलचाल की 'हिन्दुस्वानी? 
भाषा के प्रचार का प्रयत्न द्वो रद्दा हे । इलाद्ावाद में प्रान्तीय सरकार द्वारा 
स्थापित 'हिन्दुस्तपनी एकेडेसी! इस ओर विशेष ध्यस्न दे रही हे । 
वेंगला---सनह॒वीं शताब्दी के अन्त से बैंगल्ला में सस्कृत शब्दों का 
अधिकता से प्रयोग देने लगा । इसी समय में भ्रलाउल नाम के एफ मुसलमान 
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ने हिन्दी 'पद्मावत' का अनुवाद किया, जिसमें सेस्‍्क्रत शब्दों की भरमार है। 
अठारहवीं शताब्दी के आरम्भ में पश्चिमी बगाल से नवद्वीप के राजा कृच्ण चस्द्र 
का द्रबार चँगल्ा के कवियों का सुख्य केल्द्र धा। इनमें रामप्रधाद और 
अन्नदामंगल” तथा “विद्यासुन्द्रर के रचयिता भारतचन्द्व राय गुणाकर मुख्य 
थे। भारतचन्द्र की रचनाओं में संध्कृत शब्दों तथा छुन्दों का प्रयोग बड्री 
स्वतंत्रता के साथ किया गया है। पूर्वाय बंगाल में इन्दहों दिने विक्रमपुर 
के राजा राजवरुलभ के द्रवार में जयवारायण सेव तथा उनकी भतीजी आानतत्व- 
सयी का बड़ा नास था । वगाल के गांवों में भी कीर्तव, यात्रा तथा किवि- 
चालाओए द्वारा आम्य साहित्य की उन्नसि होती रही। उद्नीसवोीं शताब्दी के 
आरम्भ में चस्दनगर में एंटवी नाम का एक उुर्तेगाली बड़ा प्रसिद्ध 'कवि- 
बाला! धा। इन्हों दिने! करमधली, भ्रवीराज तथा श्रम्य कई सुश्ल- 
माना ने भी सु-द्र गीते। की रचना की ।* 
अगला गद्य के कुछ नमूने 'शून्यपुराण' और न्याय तथा स्मृति- 

सम्पनन्‍्धी अन्या में अवश्य मिलते है, पर वास्तव में इसझा विकास अ्रंगरेज़ों के 
ग्राने के बाद से श्रारस्भ हुआ।. धोरामपुर के मिश्नरियें! में इसकी उम्रति 
में बढ़ा योग दिया । डाक्टर कैठटी तथा ग्रैसी दालद्ेड ने कई पृक पुखरे 
निकालीं। सर चारल्स विलकिस ने वेगला अक्तरें के छापने का प्रयत्न किया । 

“फ्ोर्ट विक्चियम कालेज! में पढाई के लिए प्रायः सभी विपये। पर बँगला 
पुस्के' लिखी गई' । हिन्दी, उदू तथा चैंगला के गद्य साहित्य की उन्नति में 
हस कालेज की उपयेगिता अवश्य स्वोकार करनी पड़ेगी। “अ्रपेधचन्द्रिका! के 

रचयिता र॒व्युंजय तथा रामरास बसु इस कालेज के सुख्य बैंगलां अध्यापक मे । 

इन दिने! गद्य की जो पुस्तक्धे' भ्रकाशित हुई', वे साधारण शिद्ा की इष्टि से 

लिखी गई थीं, उनकी गणना उच्च साहित्य में नहीं की जा सझती। इसका 

प्रारम्भ वास्तव से राजा सममेइन राप्त ने किया। परन्तु उनकी भाषा में फारसी 

शाद्यों की अधिकता रहती थी | पढ़ित ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने इसके सस्कृत 
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का आश्रय देकर आधुनिक स्वरूप दिया। इतने दिनें में अंगरेज़ी शिक्षा के 
प्रभाव से आचार-विचारों में बड़ा परिवर्तन हो गया। समाज-सुधार तथा 
खदेश-भक्ति ने ज़ोर पकड़ा, जिसऊे साथ साथ साहित्य ने भी राष्ट्रीयता के ज्षेत्र 
में पैर रखा । 

आनन्दुमठ' के रचयिता श्री वेकिमचन्द्र चद्योपाध्याय के समय से वेंगला 
साहित्य का नया युग प्रारम्भ हुआ | उन्होंने तत्कालीन भाषा के भहपन को 
दूर करके उसे खच्फ़ ओर उच्च विचारो के 
प्रकट करने योग्य बनाया । उनके ग्रन्धों का 
प्रायः सभी हिन्दुस्तानी भाषाओं में अनुवाद 
हो गया दै। पद्च में श्ली माइकेल मधुसूदन 
दत्त ने अतुकान्त कविता का प्रचार किया 
उनका 'मेघनादवध! बड़ा प्रसिद्ध काज्य है। 
बाद में हेमध-द्र, नवीन सेन, रंगल्ाल तथा 
कामिनी राय की रचनाओं का बढ़ा शादर 
हुआ । धी रवीन्द्रनाथ ठाकुर की प्रसिद्धि तो 
भारत के बाहर भी फेल गई है । उनके भुख्य 
झुख्य ग्रन्थों का कई विदेशी भाषाओं में भजु- 
बाद दो गया दे । सादित्य में उन्हे चिख्यात 
नेयेख पुरस्फार' भी मिला हे | नायकलेसफों. बकिसचन्द्र चद्टोपाष्याय 
में थी दिजेल्त्लाल राय का बढ़ा नाम है। विज्ञान तथा दुर्शन के उच भर 
सूक्ष्म विचारों के सुन्दर तथा सरल भाषा में प्रकट करने का यश श्री रामेस्द्र- 
सुन्दर ज़ियरेदी को प्राप्त हे। उपन्यास तथा गढप लिसने में बगालिये। के 
झ्च्डी सफलता हुई दे। देशी भाषाओं में चैँंगला ने बडी उन्नति फी हे । 
इसका साहित्य यहुत कुछ मासिक हे। सुसम्पादित पत्र-पत्रिकाशों तथा उच्ध 
कोटि के ग्रम्थे द्वारा इसकी बराबर उद्रति हा रही हे । 

मराठी---अठारइदबी शताब्दी के मराठी साहित्य में सेरोपन्च फा नाम 

सबसे विश्यात है। उनकी रचनाओं से संस्कृत झान्दों का प्रयोग अधिकता 
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से मिलता है। काब्य की इष्टि से वे उच्चकोटि की भले ही न मानी जायेँ 
पर थे उच्च विचारों से पूर्ण हैं। मराठी की गणना उन इनी-गिनी भाषाश्रों 
में है जिनका बाब्यकाल पद्य में नहीं बढ्कि गद्य में प्रासम्म हुच्च । सतारा के 
राजा भतापसिंद, के समय तक मलछहार रामराव तथा 'भ्न्‍्य लेखकों ने मराठी 
गद्य साहित्य की परम्परा का जारी रसा। परन्तु श्ंगरेज्ञ पादरियें ने कुछ काप, 
ध्याकरण तथा साधारण थेंयरेज़ी पुस्तकों के अनुवाद निकाले, जिनमें मराठी 
साहित्य अपनी प्राचीन परम्परा से बहुत कुछ अलग हो गया । सरकारी 
अफुसरों ने प्रायः इस ढंग के साहित्य का थ्राश्रय दिया। श्री विष्णुशास्री 
चिप्रलूशकर ने “निबन्धमाल?' में बड़े जोरों के साथ मराठी के इस “श्रंगरेज़ी 
अवतार!” की ख़बर ली ओर उसके साहित्य को न्ट-भ्रष्ट होने से बचाया । इस 
समय से वास्तव में मराठी साहित्य का नवीन युग भारमस्म हुआ। 
नाटक लिखने में पहले विष्णु भावे तथा भ्रण्णा किल्लेस्किर और बाद में 
कृष्णाजी प्रभाकर खाडिलफर, वासुदेवशासख्ती खरे तथा राम गणेश गडकरी 
ने बड़ी सफलता प्राप्त की । फेशवसुत्त, उयस्थक बापूजी ठोमरे ( वालकवि ) 
और नासिक के गोविन्द ने कविता के! उच्च कोटि पर पहुँचा दिया । ऐतिहा- 
सिकर साहित्य में विश्वनाथ काशीनाथ राजवाडे तथा वासुद्देवशास्वी खेरे ने बड़ा 
काम किया । उपन्यासलेखकें में हरिदारायय थ्रापटे तथा नाथमांधवे का 
नाम बहुत प्रसिद है। आपडे के कई एक ऐेतहासिक उपन्यासों का हिन्दी 
में भी अनुवाद है। गया है । ले।कप्तान्य वाल गंगाघर तिलक का 'गीतारहस्य! 
चिरस्मरणीय रहेगा। मराठी स्तहित्य में इसकी गणना ज्ञानिश्वरी” तथा 
“दासवाध! के साथ की जा सकती है। बंगला की तरदद मराठी की भी इस 
तरफ बड़ी उन्नति हुईं। इसका भी आधुनिक साहित्य बहुत कुछ मौलिक है । 
गुनराती--अ्निश्चित राजनैतिक परिस्थिति के कारण अढारहवीं 
शताब्दी में गुजराती स्पदित्य की विशेष उन्नति नहीं हुईं। इस काल में 
कई एक भक्त कवि अवश्य हुए, पर उनकी रचनाओं में श्रधिकतर 'साम्प्रदा- 
विफतए ख्फतरे ही । दुधाएता चीन रोल को अपितिला वालिंदा काने नाप्टे उठफे 
है। गुजराती के झतिरिक्त उनकी रचनाएँ प्रजञमापा, मराठी, संस्कृत तथा 
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उंदू में भी मिलती हैं । गुजरात में उनकी “गरबी? तथा पदों के गाने की बड़ी 
चाल है । उनकी भापा सरल, स्वच्छ तथा भावमयों है। अेंगरेज़ी शिक्षा 
के साथ थराधुनिक गुजराती साहित्य का भी प्रारम्भ हुआ। पहले पढ़ाने के 
काम की कुछ साधारण पुस्तके' लिखी गई', पर जब से सन्‌ $्४८ में फोब्स 
ने “गुजरात वर्नाक्युलर सोसायटी? स्थापित की तत्र से गुजराती साह्वित्य की 
उन्नति के लिए संगठित रूप से प्रयत्न होने लगा । दल्लपतराम और नमंदा- 
शंकर के साथ आधुनिक साहित्य का युग प्रारम्भ हुआ | इन दोनों ने समाज- 
सुधार की झोर विशेष ध्यान दिया। नवलराम के शब्दों में दुलपतराम की 
कविताएँ “चतुराईपूर्ण”! तथा 'सभारंजिनी? हैं । इनकी भाषा बढ़ी सरल 
तथा सुन्दर है। नर्मवाशंकर की भाषा बड़ी ज्ञोरदार है, पर कहीं कहीं 
जार शब्दे से मिश्रित है। प्राकृतिक सौन्दय के वर्णन सें उनके उद्च भाव 
ओऔर कपित्व-शक्ति का परिचय मिलता है। गुजराती खाहित्य की उन्नति 
में पारसियें ने भी भाग लिया । फुदूनमी सज़बानजी ने बम्पई में पहला 
गुजराती छापाख़ाना स्थापित किया । कद्दा जाता है कि गुजराती में अरतुकान्त 
कविता का एक पारसी ने ही पहलेपद्वल प्रचार किया । 
सनद्‌ तथा फूरमानों और कुछ नीति-सम्बन्धी पन्यों में गुजराती ग्रध का 
प्रयोग भ्वश्य मिलता है; पर इसका विकास वास्तव में त्रिटिश काल के आरम्भ 
में दी हुआ । कुछ पादरियें ने इसमें वाइबिल के अनुवाद करने का प्रयरत 
किया। बाद में रणछेद़दास गिरधर भाई ऐसे लेगों ने इसमें आारम्भिक 
शिक्षा योग्य पुस्तकों के लिखवाने की ओर ध्यान दिया । पर आधुनिक गद्य 
के प्रवतंक वास्तव में नर्मेदाशंकर द्वी हैं। उनका 'राज्यरंगः इतिहास 
ठया साहित्य की इुष्टि से दचच कोदि का प्रन्थ है। उनके बाद नवल्तराम गय 
के सबसे भ्रच्छे लेसक माने जाते हैं । भालेचना उनका मुख्य विषय था। 
ये ते नाठक लिखने का प्रारम्भ दुलपतराम से ही दे गया था पर इसके 
उद्च अण्यी पर पहुँचने का यश रणछोदुभाई उद्यराम ओ प्राप्त है। राब- 
बद्ादुर नन्‍दरांकर सुलजारंकर ने “करणथेल्ले/ नामक झाधुनिरु दंगका 
पद्खा उपन्यास लिखा। गोयधनराम प्रिपादी का 'सरस्वतीचन्द गुज- 
प३ 


३० भारत में ब्रिटिश प्लाम्राज्य 


राती में घड़ा प्रसिद्ध उपन्यास है। इसका कई एक भाषाओं में श्रनुवाद 
हो गया है) 

तामिल-तेलुगू---इन दोनों भाषाओं की गणता प्राचीन भाषाश्रों 
में है। पर इनके भी गद्य का विकास प्रिटिश काल ही में हुधा। दामिल 
साहित्य का आधुनिक काल पन्द्रदवीं शताब्दी से साना जाता है। अ्रढारद्दवीं 
तथा उत्नीसवीं शताब्दी में परणज्योत्ति मुनि, शिवप्रडाश खासी, ब्रिकुट- 
राजप्पा तथा घुलप्पा नावलर प्रसिद्ध कवि हुए। प्राचीन ग्रन्थों की टीकाश्ों 
तथा कुछ जैन ग्रन्थों में तामिल के आचीन गद्य का नसूना मिलता 
दै। परन्तु ग्राधुनिक गद्य का लिखना वीर्म मुनि तथा श्ररुम्रुग नावछ्तर ने ही 
आरम्भ किया । बेज्ञाग्निक साहित्य से सूर्यंनारायय शाम्री ने श्रय्छी सफलता 
प्राप्त की । गद्य साहित्य में शेक्यकेशवराय मुदली का नाम बड़ा प्रसिद्ध है। 
महामहे।पाध्याय स्वामीनाथ शास्त्री ने कई एक प्राचीन अन्‍्थों का सरल भाषा 
में भ्रनुवाद किया है। वेलुगू में 'नीतिचन््रिका! के रचयिता चिन्नयसूरि की 
लेखनशीली बढ़ी उच्च कोटि की मानी जाती है। तेलुगू साहित्य के देशकाल 
के अनुखार बनाने का यश वीरेशलिंगम्‌ को प्राप्त है। सभी विपयों पर उन्होंने 
कुछ न कुछ लिखा है । नाटक लिखने में लक्ष्मीनरसि हमर तथा सुब्धारायडू 
और वंकदेश्वर कथुलु के नाम प्रसिद्ध हैं ( 'श्रान्त्र साहित्य-परिपत! की और से 
तेलुगू की उन्नति के लिए बहुत कुछ काम हो रहा है। 

विज्ञान--ज्योतिष तथा गणित में तो कुछ काम होता रहा पर भौतिक 
विज्ञान के भारत हज़ारों बप से भूल्ा हुआ था । ब्रिटिश काल में वैज्ञानिक 
शिक्षा का कुछ प्रबन्ध हे। जाने का फल यह हुआ कि इस शोर फिर ध्यान 
आकर्षित हो गया। इज़ारों बप पूर्व ऋषियों ने यह बतलाया था कि बृक्षों में 
भी जीघर है और उन्हें भी सुख-दुख का भ्रजुभर होता है। भ्रपने सूक्ष्म यंत्रों 
द्वारा सर जगदीशचन्द्र बोस ने इसके प्रत्यक्ष देखला दिया । भारत के अन्य 
कई एक विद्वानों ने भी अपनी चैज्ञानिक येग्यता का परिचय दिया है | पाश्चाल 





३ डेप्णछाक मोदनलाल झेबरी, माइछ स्टेन्सश्न गुजराती किट्रेंचर, २ भाग । 


कला ओर साहित्य 2३१ 


विज्ञान की सहायता से देश का किस तरह सुसम्पन्न बनाया जाय, इस ओर 
ध्यान देने की बड़ी आवश्यकता हे । गणित से अब भी भारत का नम्बर बढ़ा 
हुआ है। साधारण शिक्ता देते हुए भी हाल ही मे मद्रास के स्वर्गीय भरी रामा- 
जुजम ने अपनी विज्नकण बुद्धि से केम्व्रिज के गणितज्ञों को चकित कर दिया था । 
उपसंहार---भारत के भविष्य पर बहुत कुछ ससार का भविष्य निर्मर 
है। यह सबसे वड़ा पराधीन देश हे । मरिटिश साम्राज्य की तो यह धुरी? 
है। परन्तु अब यर्दाँ स्वतंत्रता की लद्दर 35 पढ़ी हे, जो दुब नहीं सकती । 
ग्रेट ब्रिटेन के यह देखना चाहिए कि उसके राजनैतिक भविष्य पर 
असन्तुष्ट तथा दुलख्ली भारत का क्या श्रभाव पड़े सकता हे। उसे यह 
ध्यान रखना चाहिए कि असन्तुप्ट भारत उसके शत्रुओं के लिए बरा- 
बर पड़यंत्र का छेत्र बना रहेगा। ऐसी परिस्थिति से उसे भारत से समभझोता 
कर लेना ही ठीक है । खर्गीय लाला लाजपतराय के शत्दों मे “विश्व की 
शान्ति, पन्तर्राष्ट्रीय प्रेम और सद्दाजुभूति, श्रेंगरेज् जाति का गोरव, मनुष्य-मात्र 
की उन्नति और ससार के आधिक मगल के लिए यद परमावश्यक दे कि भारत 
में शान्ति के स्राथ प्रजातन शासन की संस्थाओं का विडास हो ।” झ्ंगरेज 
क्लोग इस निश्चित वात के जितना डी शीघ्र सम्रक ले' उतना द्वी अच्छा हे ।९ 
आरत के सामने राजनेतिक फे अतिरिक्त एक झोर जटिल समस्या है । 
संस्कृति तथा सभ्यता की दृष्टि से उसके थोर यूरोप के भादु्श तथा सिद्धान्तों 
में बढ़ा प्रन्तर दै। यूरोप के साथ सम्बन्ध द्वो जान से इन दिनों भारत के 
आधार विचारों मे बड़ा परिवर्तन हो रद है । यद्द वात निरिचत है कि भारत 
अब पुरानी लडीर का फूफ़ीर नदी रद्द सझता, अयस्था देखकर उसे अपनी 
व्यवस्था अवश्य यदुलनी पढ़गी। पर इसके साथ द्वी यूरोप की पर्तमान परिस्थिति 
का भी ध्यान रखना पड़ेगा । मदगखुद्ध के बाद से वर्दा के कई एक विचार- 
शीक्ष विद्वानों को पराश्चास्प सभ्यता के सिद्वान्यों पर सन्देद्द द्वान लगा है और 
उनकी इब्टि पूर्ं की ओर फिर रदी है। पेसी दुरा में भारत की झासे' कया 


ही ७0७ ७#७७2/७७७28 ४८ 
१ छाझा लानपदराय, दुखी भारत, ए० ४४डण। 


श्र भारत मेँ ब्रिटिश साम्नाज्यं 


यूरोप की अवस्था पर पहुँचकर खुलेंगी या चह्ठ उसकी भूलों से शिक्षा प्राप्त 
करके संसार का पथप्रद्शंक बनेगा ? अपने उच्च सिद्धान्तों के रहते हुए भी 
श्राज भारत निर्येल, दुखी तथा पराधीन है और घन तथा वैभव से सम्पन्न 
शक्तिशाली यूरोप अपनी अवध्था से अ्रसन्तुष्ट तथा भविष्य छे लिए चिन्तित 
है। इसी से स्पष्ट है कि दोनों ने भूले” की हैं और पुक दूसरे के गरु्यों की 
देनों के आवश्यकता है । ऐसी परिस्थिति में पू्ठे तथा पश्चिम के परस्पर 
सहयेग में ही विश्व तथा मानवज्ञाति का द्वित दिखलाई पड़ता है । 
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संज्ञितत विवरण 


चाह्डेडगासा का आगमन । 

एलबुकूकु की नियुक्ति । 

गोआ॥ पर पुर्तगालियों का अधिकार । 
एलबुकृर्क की खत्यु । 

स्पेन और पुतेगाल की एकता । 

स्पेन के जद्दाज़ी वेड़ा “झामंडा! पर अेंगरेज्ञों की विजय । 
पहली ईस्ट इंडिया कम्पनी । 

डच ईरट इंडिया कम्पनी । 

द्वाकिस का जदागीर के द्रयार में आगमन । 
सूरत में अगरेज़ों की कोठी । 

सर ठामस रो का आगमन । 

उरमुज़ पर अंगरेज़ों का अधिकार । 
अम्बोयना का इश्याकांड । 

मद्रास की नींव । 

बम्बई फी प्राप्ति 

फ्रांलीसी कम्पनी । 

पांठुचेरी की नॉव । 

ईस्ट इंडिया कम्पनी का झरंगज़ेय के साय रूगढ़ा । 
कलकत्ता की नोंच ॥ 

नहूँ इस्ट इंडिया कम्पनी । 

देशनों कम्पनियों डी पुकता । 

संयुक्त ईस्ट इंदिया कम्पनी ॥ 
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भारत में प्रिटिश साम्राज्य 


हैदरशली का जन्म | 

सादुतभली रा अवध का सूबेदार । 

ड्यूमा पांडुचेरी का गवर्नर । 

अलीवर्दी खाँ बंगाल का सूबेदार । 

डूप्ले पांछुचेरी का गवनर | 

फ्रांसीसियों के साथ अथंगरेज्ञों का पढला युद्ध; मद्रास पर 
फ्रांसीसिश्रें का अधिकार । 

पाडचेरी के आक्रमण में श्गरेज्ञों की असफलता; एलाशपल 
की सन्धषि; निज्ञाम थ्रासफूजाद की रुत्यु । 

मद्रास अ्रंगरेज़ों को वापस; कर्नाटक के नवाब झनपरुद्दीन की 
रत्यु; अम्बर की लड़ाई में चान्दा साहब की विजय । 
फ्रांसीसियें के साथ अँगरेज़ों का दूसरा युद्ध; चान्दा साइब द्वारा 
त्रिचनापढली का घेरा; श्रकोट पर क्लाइव का अधिकार और 
इसकी रघा । 

ब्रिचनापरखी में फ्रांसीसियें की हार; चान्दा साहव की रूत्यु | 
डूप्ले की वापसी; छुजाउद्दौला अवध फा नवाब । 

घेरिया पर क्लाइव और वाट्सन का झ्राक्रमण । 

अलीवर्दी खा की रृत्यु; सिराजदौला की नवाबी; कलकत्ता पर 
आक्रमण; कालकेठरी की दुघंदना; फ्रांसीसियों के साथ 
तीसरा युद्ध । 

कलकत्ता में अंगरेजों की विजय; चम्द्ननगर पर अँगरेज़ों का 
अधिकार; पल्वासी का युद्ध; सिराजदौला की खत्यु; २४ परगना 
की प्राप्ति; मीरजाफूर की पद्दली नवाबी । 

लैली का ग्रागमन, सेंट डविड के किले पर अधिकार; मद्रास 
के आक्रमण में बसफलता; उत्तरी सरकार में कनंल फ़ोड 
की विजय । 

विदेश में डच लोगों की द्वार; अलीगौदर की बयाल पर चढ़ाई। 
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चांडवाश के युद्ध में फ्रांसीसियों पर अगरेज़ों की विजय; क्लाइव 
की वापसी; चैनसिटार्ट बंगाल का गवर्नर; मीरकासिम की 
नवाबी । 

पानीपत का तीसरा युद्ध; मराठों की पराजय; पेशवा बालाजी 
की झत्यु; साधवराव बल्लाल पेशवा; पांडचेरी पर अ्रँंगरेज़ी 
अधिकार; हेद्रअली मैसूर का शासक | 

मीरकासिम से रूगड़ा; उदवानाला की लड़ाई में उसकी 
हार; पटना का हत्याकांड; मीरजाफर की दूसरी नवाबी; 
फ्रांसीसी युद्ध का अन्त; पेरिस की सन्धि; चन्द्रनगर तथा 
पांडचेरी फ्रांसीसियों को वापस | 

बक्प्तर के युद्ध में अँगरेज्ों की विजय । 

क्लाहूब की दूसरी गवरनरी; मीरजाफूर की खत्यु; इलाहाबाद 
की सन्धि; दीवानी-प्रदान । 

पहला मैसूर युद्ध; हैदर तथा निज्ञाम की त्रिश्नोमल्ली में द्वार; 
क्लाइव की वापसी; वेरेल्ध्ट बेगाल का गवनेर । 

नैपाल में गोरखों का राज्य । 

काटियर की गयर्नरी; हैदर के साथ मद्रास की सन्धि। 

बेगाल तथा बिद्ार में दुमि | 

टेस्टिंग्ल बेगाल का गवनेर; पेशवा माधवराव की ख््यु, 
नारायणराव पेशवा । 

रेग्यूलेटि'ग ऐेक्ट । 

रुद्देला-युद्व; द्वेस्टिंग्ज बंगाल का गवनेर-जनरल | , 

राघेबा के स्राथ सूरत की सन्धि; पहले मराठा युद्ध का आरम्भ; 
मद्दाराजा ननन्‍्दकुमार के फांसी; शुज्ाउद्देला की खत्यु; भासफ- 
दौला अवध का नवाव हम 
पेशवा के साथ पुरन्‍्धर की सन्धि; कनख मानसन की सत्यु । 
फ्रंसीसिये के साथ युद्ध 
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भारत मे प्रिटिश्व साम्राज्य 


मराठों के साथ वढ़गाव का समझौता । 

फ्रासिस की वापसी, ग्वालियर पर भेंगरेज्ो का भ्धिकार, दूसरा 
मैसूर युद्ध, कर्नाटक पर हैदर का श्राक्रमण, कनंल् बेली की 
दुर्देशा; रणजीतसि ह का जन्म । 

पोर्टेनोवो की लड़ाई में हैदर की द्वार; बनारस के राजा चेत- 
सिंह का रूगढ़ा । 

अवध की बेगमों की लूट, मराढों के साथ सालबाई की सन्पि, 
कर्नल अथवेट पर टीपू की विजय, हैदर की रूत्यु । 

फ्रासीसियें के साथ सन्धि । 

मादहादुजी सिन्धिया का प्रभुत्य, टीपू के साथ मगलोर की 
सन्धि, पिट का इंडिया ऐक्ट । 

द्वेस्थिग्ज का इस्तीफा । 

लाई कानंवालिस गवनेर-जनरत्न । 

-युज्नामकादिर की निष्ठुरता। 

तीसरा मैसूर युद्ध, मराग और राजपूतों के ध्ीच प्राटन 
की लड़ाई । 

मराठों के साथ मिरथा की लड़ाई म॑ राजपूर्तों की हार । 

टीपू के साथ श्रीरगपट्टन की सन्धि । 

फ्रास की राज्यक्रान्ति का आरमस्म, बंगाल म॑ इस्तमरारी 
बन्दोबस्त, कम्पनी का नया श्राज्ञापत्र । 

भाद्दादुल्ली सिन्धिया की झत्यु । 

सर जान शोर गवर्नर-जनरल,, खदां की लड़ाई में निजाम पर 
मराठों की विजय, सवाई माधवराय पेशवां की रूृध्यु, बनारस 
में इस्तमरारी बन्दीबस्त, अद्विल्याबाई की रूव्यु। 

दूसरा बाजीराव पेशवा । 

सादतअली खाँ अवध का नवाब, सर जान शोर की वापसी, 
ज्ाड़ वेल्लेजूली गवनेर-जनरत्त, निजाम के साथ सन्धि । 
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संशिप्त विवरण नन्द 


चौथा मैसूर युद्ध; टीपू की झुत्यु; तंजोर और सूरत का श्रप- 
हरण; रणजीतसिंद्द ल्ाह्वार का राजा । 

नाना फडडनवीस की मृत्यु; हैदराबाद की सद्दायक सन्धि। 
कर्नाटक का अ्रपदरण; अ्रवध के साथ ज्यादती; लखनऊ 
की सन्धि । 

फ्रांसीसियों के साथ अमीन्स की सन्धि, पूना पर होलकर का 
अधिकार; बाजीराव के साथ वेसीन की सन्धि। 

दूसरा मराठा युद्ध; ग्लीगढ, दिल्‍ली, असेई, लासवाड़ी, अरगांव 
की लड़ाइयाँ; भोसला के साथ देवगांच की सन्धि; सिन्धिया के 
साथ अजु नगांव की सन्धि। 

द्वोलकर के साथ युद्ध; मानसन की हार; ढीग की लड़ाई। 
भरतपुर के श्राक्रमण में असफलता; बेलेजुली की वापसी; लाड्ड 
कानंघालिस दूसरी बार गवर्नेर-जनरल; लाड फार्नवालिस की 
रत्यु; खर जाज॑ पाले गवर्नर-जनरल; मराठों के साथ सन्धियाँ! 
विल्लौर का उपद्वव । 

लाड मि'टो गवनेर-जनरल । 

फारस और काबुल के साथ सम्बन्ध ! 

रणजीतसि'ह के साथ अमृतसर की सन्धि; मदरास में सैनिक 
उपद्वच । 

फ्रांसीसी द्वीपों पर अधिकार । 

जावा की विजय । 

कम्पनी का आक्ञापन्न; लाड हेस्टिंग्ज़ गवनर-जनरल | 
नेपाल-युद्ध; अवध के नवाब स्ादतअली की मुत्यु । 

सिगोली की सन्धि | 

पि'डारी और मराठा युद्ध; खड़सी, सीतावलदी, नागपुर और 
महीदुपुर की छड़ाइयो में अंगरेजों की विजय । 

कोरेगांव और आष्टी की लड़ाइयां; पेशवाई का प्रन्त । 
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भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


ग्राज़ीउद्दीन अवध का पहला बादशाह । 

सर ठामस मानसे मद्रास का गवर्नर | 

लाई द्देस्टिंग्ल की चापसी; ला्ड एमदरट गव्नेर-जनरल | 
पदला बर्भी युद्ध; बारिकयुर का विद्रोह । 

भरतपुर किले का पतन; बमि ये के साथ यांडव्‌ की सन्धि। 
दीलतराव सिन्धिया की झत्यु । 

एुमइर्ट का इस्तीफा; लाउ विलियम वेंटिक गयनैर-जनरल । 
सती-प्रया का अन्त; ठगी का दमन; ब्रद्यससाण की स्थापना । 
कचार की जूृब्ती । 

सैसूर का राजा पद॒च्युत; रणजीतसि द के साथ रूपुर में भेंट । 
कम्पनी का आश्षापत्र । 

कु का अपहरण | 

श्रगरेजी शिवा का निर्यय; वेंटिक की धापसी; बोस्तमुइस्मद 
काबुद्ध का अमीर । 

ल्ाड भाकलेंड गवनेर-ननरल । 

रानी विक्टोरिया को यही; बसे की काबुल्यात्रा; उत्तरी 
सारत का अकाल । 

रणजीतसिंद तथा शाहशुजा के साथ सन्धि; अफुगान-युद्ध 
की घोषणा । 

रणजीतसिंद की मृत्यु; गृजनी की घिजय; काबुल पर अधिकार। 
अफृग्ानियों का विद्रोह । 

बन्से और मैकनाटन का घध | 

अकबरखा के साथ सन्धि; चंपरेज़ी सेवा की दुर्देशा; आकलेंड 
की वापसी, ला्ड एलिनयरा गवर्नर-जनरल; जलालाबाद की 
रचा; काबुल की विजय | 

यानी की लड़ाई; तिन्था का अपदरण: सह्शाण्युर औए 
पनियर की छड़ाई में सिन्घिया की हार ! 
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संक्षिप्त विवरस्स ड्रैद 


लाडे पुलिनवरा की वापसी; हेनरी हाडिज गवर्मेर-जनरल । 
पहला सिख युद्ध; सदी और फीरोजृशहर की लड़ाइयया । 
अलीवाल और सोवर्राव की लड़ाइयां; श्रेंगरेशों की विजय, 
लाहे।र की सन्धियाँ । 

हार्डिज की वापसी, लाड डलहैज़ी गवनैर-जनरल; मूलराज 
का विद्रोह; दूसरा सिख युद्ध, सतारा के राजाओं का अन्त | 
चिलियानवाला और गुजरात की लड़ाइर्या; पंजाब का श्रपहरण । 
दूसरा बर्मी युद्ध; पीगू पर अधिकार । 

भारत से पहली रेस; कम्पनी का अन्तिस झकज्षापत्र । 

अवध का श्रपहरण; डलहोौ।ज़ी की वापसी; लाड्ड कँनिग 
गवर्नेर-जनरल । 

सिपादी नविद्वोद; मेरठ, दिल्‍ली, बरेली, लखनऊ तथा मांसी 
में उपद्रय । 

विद्ोह की शान्ति; कम्पनी का अन्त, विक्टोरिया का घोपया- 
पत्र, लाड़े कैनि'ग पहला वाइसराय । 

ताथ्या टोपे के फासी ६ 

हाईकोर्ट की स्थापना; डियन कॉसिल ऐक्ट । 

लाड पुलगिन वाइसराय; श्रन्तिम सुग़ल बादशाह बढ्ादुरशाह 
की सृत्यु 

अमीर दे।स्तमुहम्मद्‌ की मृत्यु । 

सर जान लारेंस वाइसराय । 

शेरथली काबुल का अमीर । 

लाडे सेयो वाइसराय; अम्बाला में शेरथली के साथ सेंट; उय के 
आफू पुडिनबरा का आगमन । 

लाड मेयो का यध; लाड नार्थत्रक चाइसराय । 

मदद्वारराब गायकवाढ़ पदच्युत; श्राय्येसमात्र की स्थापता: 
युवराज ( भ्रिस ऑफ बेकलस ) पृडवर्ड की यात्रा । 


६४० भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


समत्र्‌ १८७६ लाउं सिंटन वाइपराय; इग्लेंड के शासकों को “कुसरे-हिन्द 

की उपाधि; दुछ्षिण में दुभि्त । 

७ १२७७ दिल्‍ली का दरबार । 

हू प७८ पर्नाक्युलर प्रेस ऐक्ट; दूधरे अ्रफृणान-युद्ध का भारम्भ । 

» यम०. ल्मड़ लिटन का इस्तीफा, लाऊ रिपन वाइसराय । 

» ८८) मैसूर की बापसी; पहली मनुप्य-गणुना । 

७ “फणर पर्नाक्युलर प्रेस ऐक्ट रद 

» $झसम७ लाठ उडफ्रिन वाइसराय । 

» *स८र इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना; पंजदेद्द की घटना; तीसरा 
बर्मी युद्ध । 

# भ्मम६ बसों के राज्य का अन्त । 

» +्फय लाडे लेंसडौन वाइसराय । 

+ १८5६१ मनीपुर का उपद्रव । 

» १८४२ दूसरा इंडियन कांसिल ऐक्ट। 

» $झ३४ दूसरा लाड़ एलगिन वाइसराय । 

» *म४९  चितराल पर धावा । 

» १४4. प्लेग श्र श्रकाल । 

७9 १म६७ तीराह पर झराक्रमण 

७ ८३६ ला कजेन वाहसराय । 

» १६०१ दिक्टोरिया की मृत्यु; सातवां एड़बड्ड सम्राट्‌ू , दबीबुब्ला अक- 
गृपनिस्तान का अमीर, परश्चिसरेतत सीसा मान्त । 

» ४०३ तिब्बत पर धावा; दिल्‍ली में दरबार । 

॥ १४०४ यूनिवसि टीज़ ऐक्ट । 

» १६०४ वग-बविच्छेद; खदेशी थ्रान्दोलन; दूसरा लाड मिदो वाइसराव। 

» १$०६ मुसलिम लीग । 

» १३०७ कॉांमेस से कूठ । 

» *०८ क्रान्तिकारी दुल, बस से हल्याएँ । 


सम 


है 


कर 


के 


हि 


१६०६ 
१६१० 
१६११ 
१६१२ 
१६१३ 
१8६१४ 
38१६ 


3%84७ 


१8१८ 


१६१६ 


१8२० 


१६९२३ 


१६२२ 
३६२४७ 


१६२६ 
१5६२७ 


संक्षिप्त विवरण डड१ 


माले-मि'टो सुधार । 

दूसरा लाउे द्वाडि ज चाइसराय । 

सन्नाटू पाँचवें जाजे का दिल्‍ली से राज्याभिपेक; बँग-विच्छेद रह । 
बिहार और उड़ीसा का नया प्रान्त । 

दक्चिण अफ्रिका का सत्याग्रह । 

यूरोपीय महायुद्ध का आरम्भ । 

काशी हिन्दू. विश्वविद्यालय की स्थापना; ल्लाड चेम्सफूड़े 
वाइसराय; कांग्रेस से पुका; हिन्दू-सुसलमानों का निर्वाचन- 
सम्बन्धी समम्गोता । 

बग़दाद्‌ बिजय, मेसेपोटामिया कमीशन; पार्लामेंट में भारत- 
सचिव की विज्ञप्ति 

माटेयू-चेम्सफ़ड रिपोर्ट, रौलट कमेटी रिपोर्ट; रौलट-ऐक्ट; 
मद्दायुद्ध का अन्त । 

रौलट-ऐक्ट . सत्याग्रह; जलियानवाला बाग का हत्याकांड; 
हंटर कमेटी की नियुक्ति; सुधार-कानून; प्रमानुस्ला श्रफु- 
सानिस्तान का बादशाह; तीसरा अफुयान-युद्ध 

खिलाफूत का झगड़ा; लेकमान्य तिलक की रुत्यु; असदयेग 
आन्दोलन का आरम्भ; लिबरल फूंडरेशन । 

लाई रीडि'ग वाइसराय; प्रिंस आफ वेक्स का बहिष्कार, 
मेपला-विद्वोह; चौरीचोरा की दुघंदना; बारडोली-निर्यय; 
सबिनय-अवज्ञा स्थग्रित; अकाली भ्रान्देलन; अ्रमाजुस्ला के 
साथ सम्धि । 

मांटेग्यू का इस्तीफा; मद्दात्मा गान्धी को जेल; खराज्य दल । 
सिल्ाफृत का अन्त; हिन्दू-सुसलमानों में कंगढ़ा; कटारघुर 
और कोद्धाट की दुर्घटनाएँ; दिल्‍ली में एकता सम्मेलन । 


लाई भरविन वाइसराय; कृपि कमीशन । 


साइमन कमीशन की नियुक्ति 


४२ 


स्न्न्‌ 


कक 
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१६२६ 


१७७४ 
$ज्यर 
१७८६ 
१७६३ 
१७६८ 
१७६७ 
पृछ्ठ०९ 


१८१३ 
१मूर३े 
3८८ 


१८३३ 
4मरेरे 
१८३९ 
बझशर 
१८४४ 


भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


नेहरू कमेटी रिपोट; साइमन कमीशन का बहिष्कार, लाला 
ल्ाज़पतरय की हत्यु, कलकत्ता से सपेद्ल सम्मेलन; । 
ओऔपनियेशिक खराज्य के सम्बन्ध मे लाई अरविन की विज्ञप्ति, 
बाल-विवाह-निपंध कानून; पूर्ण खराज्य कांग्रेस का ध्येय । 


बंगाल के गवनर-जनरल 
वारेन हेस्टिग्ज । 
सर जान सेकफुर्सेन . ॥ 
लाउ कानवालिस । 
सर ज्ञान शोर । 
सर अस्यौड कलाक #। 
ला बेलेजली । 
लाड कानंवालिस दूसरी बार, सर जार्ज बालों ”, पदला 
बाड़ मि दो । 
ल्ाड हेस्टिंग्ज । 
जान पेडम , लाडे एमहस्ट | 
बटरवर्थ बेली; लाड विखियम वटि'कर। 


भारत के गवनर-जनरल 
लाड विलियम बेंटि क 
सर चाह्स मेटकाफू ++। 
लाड आकले ड 7 
लॉड पएुलिनवरा। 
लाड हाडिज ॥) 





€ अस्थायी या स्थानापन्न । 


सत्र्‌ 


पछश्द 
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बदरम 
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३६१३ 
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१8२१ 


१६२६ 


संकिष्त विवरय ईश्बेा 


लाड डलहेोजी । 
लाडे केनि'ग। 
पा 
गवनर-जनरल तथा वा[इसराय 
६222 
लाड कैनिग। 
पदला लाड एलगिन । 
सर राज नेपियर , सर विलियम डेनिसन# । 
सर जान लारेंस । 
लाड मेये। । 
सर जान स्ट्रौची , ला नेपियर -, लाडं नाथैश्ुक । 
९ 
लाड लिटन । 
है 
लाड रिपन । 
ड 
लाड डफूरिन । 
लाड लैसडौन । 
दूसरा ला्ड एलगिन । 
९ 
लाडे कज्न । 
लाडे एमथिल -, ला्ड कज़न दूसरी वार । 
हा 
बूसरा लाड़ मिटो । 
दूसरा लाड हार्डिज । 
ल्वार्ड चेम्लफूड | 


लाई रीडिग। 
(डुट्डी के अवसर पर वाल का गवर्नर ला लिटन स्थानापत्न) 
लाड' अरबिन | 


(छुट्टी के अवसर पर मद्रास का गवर्नर लाड गोशेन स्थानापन्न) 
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२०१, २०६, ४३४ | 

गुजरात की लद़ाई, ३२४, ३१९। 

गुजरात वर्नाक्युलर सेसायटी, २१२६ । 

गुडद्दोप, अन्तरीप, ३, ।९५, रे३े१ | 

गुप्त कमेटी, ११६, १४८, ३७१ | 

गुरू का बार, ४८३ 

गुरुदास, ६०। 

गुलयर्गां, ४८ । 

गुलावसिंद, ३१४, ३१९, ३१६, ३१० 
३१८, ३१६, ३२०, ४२३९, ४२९॥। 

.गुलामकादिर, १४०, २०० । 

.सुलामनबी, €२२। 

जुलामहुखेन, ३०, ७१ 

ग्लेडस्टन, ईँग्लेंड का प्रधान सचिन, 
४०२, ४०३, ४०६, ४१३ । 


अनुक्रमणिका 


गरोशा, ४, ८, & | 

गाोसले, गोपाल कृष्ण, ४४५, ४४६। 
गोखले, बापू , २४६ । 

गोडाड, जनरल, १०६। 


गोरखपुर, २३९, २३६, २६०, २६१, 


इछ८ । 
गोविन्द, श्श्र। 
सेविन्दगढ़, ३४६ । 
रोधिन्द्राव, कप्लपी का 
१६७ ॥। 
गोविन्द, पटकाल, ९१६। 
गेाविन्द्सिद्द, ३१७ । 
गोददु, १६०, २१८, २२१ । 
गगा, नदी, १६१, २६५, ३६४ । 
गगा की नदर, ३५३ । 
गंगाघरराव, ३२७० । 
गगाधर शाखी, २४४ । 


डे 


सूबेद(र. 


गहूर, ८०, ६११३, १३१४, १२२) 
१३६ । 
गड़मक की सन्धि, ४०२।॥ 

च 


घासीराम, केत्तवाक्, २५१ । 
घेरिया की लड़ाई, €४। 
घेष, लाक्षमाइन, ४३६ व 
च्च 
चदर्गाव, ९२, २६५, ४४२ । 
चट्टीपाध्याय, वैकिमपन्द, २२७। 
ही] 


ध्श्३ 


चन्दूलाल, २२४, २८१ । 
चन्द्रगिरि का राजा, ११ । 
चन्द्रनगगर,' १९, २०, २१, ३४, ३६, 
इस, ४७, ४९, २७८, <२६। 
चम्बल, नद्वी, २०६, २२२, २२३, 
३७२ | 

चर्खा संघ, ४८४६ । 

चाइल्ड, जाशिया, १२१ 

चान्दरुवरि, ३१४ | 

चान्दासाहब, २९, 
२६, ३० । 

चानक, जाए, ३२। 

चाल्स वूसरा, इंग्लेंड का राजा, १२, 
499१4 

चितरालत, ४२४, ४२२९, ४२६, ४३०। 

चिदुम्घरम्‌, ९००! 

चिनसुरा, ८, रेल, ४६, २७म। 

चिज्यसूरि, <३० | 

चिपलूणकर, विष्णु शास्त्री, ₹२८। 

चिलियानपाला, की लड्ढाई, ३२४, 
श्र 

चीवू, २शे८, २३६ 

चीन, २, २३४, २६३, २७२, २८६, 
रेरर, ४३२, ४२६। 

सुनारणकू, २३, रेर८ । 

चुंगी री लाइन, ३६८॥ 

चेट्टि, भन्‍नामज, राजा, ६०० | 


२६, २७, २८, 


हर 


चेतसिंहद, बनारस का राजा, १५७, 
१०८, १०६, ११०, ११२, १३०, 
१२७ । 

चेम्ब्ररलेन, ४०१, ४०२ । 

चेम्सफूड, ला, चाइसराय, ४६१, 
४३६२, ४६४, ४६४, ४७३ । 

चैतू, चित्रकार, ९१७ । 

चैम्पियन, कनल, ६४ । 

चौधरी, बद्रीनारायण, २२ । 

चेबीस परगना की जुमीन्दारी, ४६ । 

सैरीचौरा, ४७७, ४७८। 

द्ध 

छुत्रमंजिल, ३६६ । 

छुम्नसिंह, ३१३, ३२४, इे२९, रे२६ । 

जज 

सुकात, २४८६। 

जगत सेठ, २४, ४६ । 

जगदीशपघुर, ३६६, ३७० । 

जगन्नाधजी का मन्दिर, १६८ । 

जकाजी, सिन्धिया , ३०६ ॥ 

जनऊेजी, सिन्धिया, ७६ | 

जब्बलपुर, २७७ ) 

जमरूद, २८४७, ४६३ । 

जमशेदपुर, ४७६७ । 

जुमाशाद, १४६, १९९५ २७१५ १७३, 
३७७, यर, 3८६, ३८७) २१४, 
२२७, २२६ | 


भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


जमुना, नदी, १६१, ३१८, हरे 
३७३४। 

जम्मू, ३१४, 
४२६। 

जुमे।रिन, कालीकट का राजा, हे, डे । 

जयन्तिया, २६८, रेझरे । 

जगपुर, ७१, १४३, २०१५ 
२२२, २३१, झे४४, €१९) ४१६ । 

जयाजीराव, सिन्धियां, ऐे७० । 

जर्मनी, 9१६, ४३६९, ४९६, ४६० 
३४३६१, ९१६। ४ 
जलालाबादू, ३०३, 
३०६, ४स3 । 

जलियानवाला बांग का हत्याकांड, 
४७२, ४७३, ४७२१ 

जसासिंह, सरदार, ७० । 

जद्वगीर, मुगल सम्राट, १० ११ | 

जद्दीनारा, ११ । 

जापान, ४, ३४६, ४६१, ४६६ ॥। 

जानाजी, भोसला, १$, रैरे० । 

जाज परचिर्वां, सम्राटू, ४४४, ४९४। 

जाजे, लायड, इग्लेंड का प्रधान 
सचिय, ४८० । 

जायरा की जागीर, रे४३ | 

जाया द्वीप, 5, २० ३३१ । 

जिंजी, ३९। 

जिनाओा, १ । 


३१४९, रेशम रे२०, 


२५०४, 


३०४, ३२०४) 


अनुक्रमणिका 


जिलेरपी, जनरल, २ ३े९। 

जी० आई० पी० रेलवे, ३५१ । 

जीनतमहल, बहादुरशाह की बेगम, 
३४६॥। 

जेंकिंस, रिचड, ३३७, रेरे८ । 

जेम्प पहला, इग्लेंड का राजा, १०, 
११। 

जेरुसेलम, ४६१ । 

ज्ैनाबआाद, रेशे८ । 

जोधपुर १४१, २०१, २२२, २३१, 
२४२, ४४० ! 

जोन्स, सर विलियम, ११८, ४१८ ॥। 

जौकू, ४२४ । 

जंगबढहादुर, नेपाल का प्रधान सचिव, 
२३७, रेदम । 

भ्कर 

माऊलाल, १४८। 

मांसी, रे३े६5, रे७० 

किन्द, सेरे८ । 

फिन्दन रानी, ३१४॥। 

दः 
टांशेंड, जनरल, ४६० । 


सदर 


१४०, १४६, १६२, १९४७, १६%; 
१५६, १४७, 43२८, ३१९, १६०, 
१६१, १६२, १६३, १६९, १६६, 
१६८, १६६, १७२, १८७, २०३, 
२१७, २१९, २२०, २२४, २१९, 
रेशम, २१२, २८० । 

टेनासरिम, २६४, २६८ । 

टेम्पल, सर रिचर्ड, ३३६, ३६३ । 

ट्रेड्स डिस्प्यूट बिल, ९०७। 

ट्रेंड यूनियन बिल, ९०७। 

चरिफ बोर, ४६७। 

टोम सेंट की चढ़ाई, २३। 

डॉक, २२२, २४३। 

ठ 

ठगों का दुमन, २७६, २७७। 

ठाकुर, अवनीन्द्रनाथ, ९१८॥। 

ठाकुर, ज्योतीन्द्रमोहन, ४७११ । 

ठाकुर, द्वारकानाथ, २७६ ॥ 

ठाकुर, रवीन्द्रनाथ, €*२७। 

छाकुर, सुरीन्द्रमाहन, ९१८। 

ठोमरे, ध्यस्वक बापूजी, ४१८। 

जड़ 


टाड, कनेल, १४१, रशेर, २२०,२४८। डफू, रम८ । 


शमस, सन्त, £ । 

टिहरी, ९१७। 

दीपू सुलतान, ११9७, ११६, ११७, 
१२२ १३४, १३२९, १३६, १३७, 


डफू, आंड, ०६, १३६, १६३ । 
डफ्रिन, लाडे, वाइसराय, ४१४, 
४१६, ४१८, ४१६, ४२३, ४२४, 
४२६, ४२७, ४२८ ( 


द्रुई 


डबल भत्ता, ११ । 

डलदौजी, जाड़े, 
२५१, २२, ३२४५ 
३२७, रेरेझ, रेर६, 
३३२, ३३४७, रेस 
३३६, ३४०, ३२४१, 
३४५, ३७६, रे४८, 
३६१, रे९२, रे४३, 
३५६, ३५६, ३२६०, 
३८१, शे८५, रेस, 
४६१ । 

डाक, ३९२) रेश३े। 

डाक्ट्रिन ओफू लैप्स (दायावस्लान का 
सिद्धान्त), रे३े४ । 

डामन, ८ 

डायर! जनरल, ४७२, ४७३, ४७४ । 

डायकी ( देहरी शासन-ब्यवस्था ), 
४६७, ४६० । 

डिंडीगल, ७२, १३७ । 

डियाजू, २। 

डिरोम, मेजर, १६४ । 

डीग, २०८, २०६, २३०। 

डीबेयन, १४०, १७१, ३१४२, १६४६ 
२०३१ 

, डराड, इेनरी मार्टिसर, ४२९ । 

डुंडाज, बाड़ आफ कंट्रोल का अध्यच, 

१६४॥। 


गवर्नर-जनरल, 
३२४५, ३२२१, 
३३०, रे३१, 
३३५६, रे३े७, 
३४२९, ३२४४, 
३४६, ३९०, 
३५७, ३९२, 
३६७, ३७४, 
३६2५, ४४४, 


भारत में ब्रिटिश साम्राज्य 


डुंडी्याँ, ६६ । 

इूप्ले, २१, २२, रे३े; २४, रेहें) र९) 
२७, ३०, ३१, ३४) ३३, रे४, 
६५, २१२। 

ड्यू, ८ । 

ढ्यूमा, २०, २१, हेरे । 

डे, कप्तान, ४$८। 

डेकन चर्नाक्‍्युलर ट्रांसलेशन सासा- 
यदटी, २५० । 

डेम्माऊ निवासी, १५ | 

ड्रोक, कलकत्ता का गवनर+४०, ४१ 
3४3 । 

डेविड सेंट का किला, २४, ३४) रेर । 


ढ़ 
ढाका, २०, ६०, रेस, रे) 
४४२, €९० । 

त्त 


तकी, मीर, ४२४ । 

तहफूतुल मुजाहदीन, रे । 

त्यागराज, ४१६ | 

तात्या दोपे, ३७०, ३७१, ३७२ । 

तार, ३४२ । प 

ताशकुन्द, ४०१ । 

तिब्बत, २३४, २६१७ ४२९, ३३७, 
इ४८, ४६४७१ 

तिलक, बाल गगाघर, ४३१, ४४८, 
३२०, ४६२, ४७३, रेस । 


अनुक्मणिका 


तीराह, ४२३ । 
तुकाजी, दालकर, ७९४, ७६, १८० । 
तुज़॒क जहांगीरी, ४७३० | 
तुकिस्तान, ४०१। 
तुर्की, ४४६, ४३०, ४३९, 
४६१, ४७४, ४८४१, ४८४७ | 
तुलजाजी, तंजेर का राजा, 
६१६ । 
तुन्नजाशंकर, नन्‍्द्श कर, ४२६ 
तुलसीबाई, होलकर, २४३ । 
तुगभद्रा, नदी, १३७ । 
सेजसिंह, ३१८, ३१६ । 
तेमूर का घराना, ३४३ । 
तेलंस, काशीनाथ व्यस्वक, ४९२ । 
तजार, २०, २९, २६, २८, २६, ३३, 
८छ१, १७०, १७१, १७३, र२े७८, 
३५०, ९१५, २१६ । 
यथ 
धानदन, इतिहासकार, 3२४, २६०१ 
थियासेफिकल सोसायटी, ४२० | 
धीया, बर्मा का राजा, ७१६, ७१७, 
८ । 
थाने, सेजर, १३८, २०८३॥ 
छठ 
दत्त, माइकल मधुसूदन, €२७ | 
दमश्कू, ४६१ । 
दुसाजी, सायकवाड़ू, ७| | 


४६०, 


१७०, 


द्र७ 


दुयानन्द सरस्वती, स्वासी, ४१६,४२० 

दयाराप, ४२८ । 

दुयालसिह, ४२३। 

दर्द, उदू. कवि, २४ । 

दुलपतराम, €२६। 

दक्षिण अफ्रिका का सतद्याग्र, ४२६। 
दादा ख़ासगीवाला, ३०३॥ 
दारापुस्म, १६६ । 

दस्सुत्तरलूम, देवबन्द, €२३। 

दास, चित्तरंजन, ४८४, ४८५, ४८६ । 

दास, यतीखनाथ, ६०६ । 

दासब्रोघ, €२८। 

दिनकर राय, ३७६ । 

दिल्तीपसिह, ३१५, ३१६, ३२१, 
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नावनिदालसिंद, ३१५, ३१६ । 
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नावघलर, एलप्पा, 2३२० । 
नासिझ, €श्८। 
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२४०, २४२, रेशे८, ३७९, ३८१, 
४०६, ४६७।॥ 

नाटन, कप्तान, २६६ । 

नापेल पुरस्कार, <२७॥ 

मेलन, इतिहासकार, २४३ | 

नोराजी, दादामाई, ४२२,४२३,४२६, 
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